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तच्छविवेकप्रकरणम्‌ 9 


न्रागणञ्चायच नमः । 


नमः श्रीशंकरानेदगुरुपादाबजन्मने ॥ 
विरखासमहामोदभारमासेककमणि ॥ १7 


मायकरपतसखतेरपगम यद्धोधसाध्यं बिहू- 

नत्वा जह्य सुडृ्द्मक्तकरण तखचदर्युदृधरतिः 
खार्या महराद्चद्रा्वदुषा भाषापियत्रातेदा 
सतन भवभातमतिजनुषरा विज्ञषु इः साहसी ॥ १ ॥ 


पारम शये प्रथमे विघ्ननिचृत्तिके च्थि इष्ट देव ओर गरु नमस्काररूप 
मगलक। ग्रथके आदिमे टिखत है-क्कि संपूण जगतको आनंदरूप सुखकारी 
जा परमात्मा क्याके वहा ` जह्य सवको आनंद करता हे ` यह श्रुति छवि ह 
अर सवतं उत्तम म्रमरूपका आश्रय हनिसे परमासारूप जो प्रत्यगासा 
( जीव ) अथात्‌ जीवक अभित्नजो परमातमा (ज्य ) बहीजो गुरू-अथात्‌ 
जनके मर पक गय है उनके मरको दूरीकरणाथं श्रेष्ठ उपदशसे परमतच्छ 
८ जह्य) म आचयकां मूप्मं टिककर युक्तं करने ( पिनि) बाडा ज्यषूप 
युर ह ` इस वेदकं वाक्य से जीवसे अमत्र परमाताके समान जो अभिभा आदि 
साददयासे युक्तः खरु अथवा रक्ष्पीपे सखके कतां जो आनदरूप गुरु क्यो 
दाताका परम आश्रय दानदहींह यह श्वुततिपि छ्खिा है-रेसे पएरवोक्त यरे उन 








१ 'एष एवानंदृयतिः इति श्रुतेः "परिपक्मला ये ताल॒च्सादनशक्तिपावनेन योजय 
परे तत्वे स दीक्षयाचायमूतिस्थः; । ३ “रातेदातुः परायणनूः । 


( > ५ पचदङ्ी- | तच्वविवेक- 

कमटख्पी चरणागम्म्िदङ्धो दम प्रणाम कमत हज प्रथिवी आदि कायाके समूहं 
युक्त महामोहरूप आह अर्थात्‌ अगारूप मू अत्नान रूपम जां अपनं वराम आयक्‌ 
मकरक समान दःखका दाता जा संसार उस ग्राहके प्रास्त ( भक्षण वा नाच › कता 
दे भावाथं यह है फि प्रथिवी आदि संसार सहित अविदारूप ग्राहकं नरकः जा 
जीवसे अभित्र जह्वरूप भरुके कमटरूप चरणार्विद्‌-उनको हम नमस्कार करते 
ह यं जीव भौर अह्यकी एकताके वणेनसे अदेत इस प्रथका विषय हैर 
जीवको ब्रह्मरूपी प्रकटता वा मविद्ा आदे अनथकां निबरात्त प्रयाजन हं 
ओर्‌ इस ब्रंथते वं जान जाते है ओर्‌ अरय उनकां जनाता हं यह प्रात्पादयप्रातपाद्‌- 
कभावरूप सम्बध है ओर अदेतका अभिरापौ मुमु्च इस प्रथका अधिकारं हे।ये 
चारा विषय, भयो जन, सेध, अधिकारी (जी प्रयोकः आदेमे हतिई) इस 


छोकमे मूचित किये समक्षे ॥ १॥ 


तत्पादाबुरुदद्रद्रसेवानिमंलचेतसाम्‌ ॥ 


सुखोधाय तच्छस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥ २॥ 


अव अवांतर ८ म्यक) प्रयोजनौफे कथनप्ूवेक प्रेथके आरभकी प्रतिन्ना 
करते हँ किं उस पूर्वोक्त गुरुके कमरुरूप दोना चरर्णाकी सेवा ! स्त॒तिनमस्कार ) 
से राग देष आदिसे रहित ( निप ) हे अंतःकरण जिनका उनको अनायास 
( विना पारश्नम ) से त्वक ज्ञानाय इतत (क्षयपाण ) 'ववेकको करते हं अथात्‌ 
नहा हं कदा आर।प ( अप ) जपका जप्ता रल्जुम सप्का इता है--एसे कच्मसि 
आदि महावावयासे जानने य.ग्य अखंड सच्िदानंदरूप परबरह्यका उसी उक्त 
फरत्रह्यपं आराप किये ( माने ) पचकोशरूप जगते विवेक (मेद) कीं 

करते हं अथात्‌ जगतके विकारो रदति परब्रह्यका जिससे ज्ञान हाजाय 
प्रकरणकरा आरभ करते हं क्याके जेमे रज्जुके ज्ञान वेना आरोप भिये स 
पदा दए रारारकष आकां नेत्रत्तं नद्यं हती एसे दी ब्रह्मरूप अधिष्ठाने 
ज्ञान विना सुख दुःख आदि संसारके अनर्थोकी भी निवृति नही होती हसते 
यह वेक मुपुष्ठका परम उपयोगी हे । भावाथ यह है कि यरुके चरणारविदोकी 
सवाप नमर इदद्धेयोकेा सुपूवक वाधक ल्थि यह त्व ( अच ) का 


(दषेक करत्‌ इ।॥२॥ 
शब्दस्पशादयो व्या वेचिज्यानागरे प्रथक्‌ ॥ 
ततो विभक्ता तत्सषिदैकहप्याघ्न भिदे ॥ ३॥ 


भकरणस्‌ १ | भाषाटीकासमेत । (३) 


ज अह्मकां एकतारूप विषयक संमावनाके स्थि जीवको सत्य ज्ञान आदि 
परप देखानेके अभिलाषी अंयकार प्रथम ज्ञानक अभद ( एक ) कं कथनसे ज्ञानका 
त्यताका षिद्ध करते हे ओर उसमें भी भटी प्रकार स्पष्ट व्यवहार ह जिसमें एमी 
जागरण अवस्थामं ज्ञानकी एकताको कहते है कि इदद्रेयां (नेतर ओद) सेषखूप 
आद षृयाका जितम ज्ञान हो देसी जाग्रत्‌ अवस्थामें ज्ञानके विषय (जो जने 
जाय ¬ जा शाब्द स्परौ आद्‌ आकाश आदं भूताके गुण ओर उन जुणके आश्रय 
"धद चाचत्रताते अथात्‌ गो अश्व आदिके समान दिरक्षण होनेते परस्पर भित्र ह 
ओर उद्धिते किया ? किक (जवार) नजिस्रका एेसा उन शब्द स्पशं आदिका ज्ञान 
करूप (जान २) होनेसे अथात्‌ एक आक।रते पर्तत होनिते आकाश्चके समानं 
नित्न नहा ह.नेदान शब्दका ज्ञन स्पा ज्ञान इत्यादि ज्ञानमि शब्द आदि तर्बोधि- 
चकं भदत ज्ञानका भेर्‌ प्रतीत होता वस्तुतः ज्ञान एक £ ओर परमार्थं अवस्थामें 
जव राब्द आदिक मिथ्यात्वका निश्चय होता है तव बद्रूप ज्ञान हा शैष रहता हं। 
ईवत ज्ञान एक रूप दं । यदा यह्‌ प्रयोग (अनुभान,) हं ॐ विबाद्का आस्पद जो 
सावत्‌ (ज्ञान) वह स्वाभाविक मेदे शून्य हे उपाधि ज्ञान विना अज्ञात हं भद्‌ जिम 
का एसा इनस आकाराके समान अथवा शब्दकी संते स्पराकी संवित्‌ भित्र नदीं 
€ सित्‌ ह्‌।नसत सपरा ्वितके समान-ईप प्रकार अदुमान करनेते एक दही ज्ञानक 
उपाध प्रतत हर्‌ भेदत भित्र व्यहारकी सिद्धि होनेपर वास्वविक भेद मानने 
(व मानना पडगाशभयात्‌ अनेकाज्ञान मानने पडगे । अनुमानमें चार वस्तुएं होश 
ह पत्तः साध्य, हतु, दष्ट, जिक्तम साष्यका सदेह हो उपे पक्ष ओर नजो सिद करिया 
जाय उत्त सोभ्य. अर जिस षिद्ध किया जाय उसे हेत, ओर भस्मं हसे 
साव्यका निश्चय परती हा उति ृषटत कहते हँ । जेते पवेनी बहिमान्‌ धूमात्‌ पहा- 
नकतवत्‌ यहा परेत पन्न वहि साध्य धूप हेत महानत चष्ट है इसी प्रकार अन्य अनु- 
मानाम भ समज्षना । भावाथं यह ह 1क जानने योग्य शब्द स्पदां आरि विषय गौ 
अश्च आदुकं समान ।वलन्षणताक्ते परस्पर भिन्न २ ओर उद्धिसे पिचारा इमा 
उनका ज्ञानि एङरूप होनेसे भिन्न २ नदी है अथात्‌ एक है ॥ ३ ॥ 


तथा स्वप्नेऽ वेध तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌ ॥ 


तद्धेदोऽतस्तयोः सविदेकह्पा न भिकते ॥ ९ । 
इषषी उक्त शीपिको सखप्नमं दिखाते दँ कि जेषे जाग्रत्‌ अषस्थामें किषि्ोकी विचि 
त्रताते घट पट आदिका भद्‌ आर ज्ञाना अभेः है इसी प्रकार खप्नमे भी मेद 
आर अभेः ईं । ईइद्रिय अपने २ सिषियाकेोा छोड दँ ओर जाप्रत्‌ भवस्याके षंस्का- 
रसे जिप्तम विषप सहित ज्ञ पदा होता हे उमे सपन कृते हँ उपप भी विषयो 


(४) पचदरी- [ तर्विवेक~ 


ह मेद है ्ा्क नहो वह तो जाग्रत्‌ अवस्याके समान स्वप्नावस्यामं भी एक हीं 
दि विषय आर्‌ त्नानके भेद ओर अभेदसे खष्न ओर जाग्रत्‌ ये दोना एकरूप 

ही रतो सखप्न जग्रत्‌ यह भिन्न २ व्यवहार केससे होता ई इस शकाको [नच त्तकं 
छिये स्वप्न जाग्रत्‌के मेदक कारण वणेन करत हं 1® स्वप्न अवस्थाय दीखता 
इआ घट आदि वस्तुजका समूह स्थिर नही हौता काके उसका शर्‌ अता 
रात्र ओर जाग्रत्‌ अदस्थामें जो वस्तु दीखती दै वह स्थिर है क्याकि वह्‌ 
काछातरमर भी दीखनकं योग्य हे इस भकार (स्थर अथर विषयाकी बिक्षणतासे 
प्रत्‌ ओर स्वप्नकां भद्‌ हं । कंदाचत्‌ कई शका कर्‌ के याद्‌ स्वप्न जीग्रतुका 
भेद ट तो उनके ज्ञानका भी भेद्‌ होगा सो ठीक नही क्योकि स्वप्न ओर जाग्रतूके 
क्रिषर्थका जो ज्ञान है वह एकरूप होने अथात्‌ ज्ञानज्ञान इस एकाकार 
भ्रतीतिदनेसे ष्की दहेभावाथ यह हके केसे हीं सवप्नम भीं वड 
क्षणतासे विषयोका भेद दै ज्ञानका नही, परन्तु स्वप्नका विषय अस्थिरं ओर 
जाग्रत्का स्थिर हाता है यही खप्न ओर जाग्रत्‌ अवस्थाआका मेद्‌ हं असर 


षै क 


दोना अंवस्थाअकिं ।वषयाका जा ज्ञान € वह एक रूप हन्त मन्न २ नहः 


है ॥ ॥ 
सुप्तोत्थितस्य सोषुप्ततमो बोधो भवेत्स्मृतिः ॥ 


सा चावदषुद्धविषयाऽववुद्धं तत्तदा तमः ॥ ५ ॥ 

दक प्रकार जाग्रत्‌ ओर्‌ खप्न इन दोनो अवस्थाोमि ज्ञानकी एकताको सिद्ध 
करके सुपुषि कारके ज्ञानक भी पृवाक्त दीनो अषस्याओके ज्ञानके सग एकताकी 
सिंद्धिके चयि भथम सुषुपमं ज्ञानको सिद्ध करते दँ कि पिरे सोकर प्रातःकार 
उम अथात्‌ एदु तस जगा जा पुरुष उसका सुपुप्तम वतमान अज्ञनका जो ज्ञान 
है अथत्‌ भ एसा उखे साया कछ भी ज्ञान न रहा वह अज्ञानका ज्ञान स्मरण ३ 
प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हं क्याके प्रत्यक्षके कारण इंद्रि दिके संनिकषं ( स्वध ) 
का ओर्‌ स्यापिज्ञान-देतु आदिका उस समय अमाव है ओर स्मरण उी पदाथका 
हा करता ह जिका प्रथम ज्ञान हो उुका हो। यह व्याप ( नियम ) जगत्‌ 
देखीं हे इस षद सुपुपप्तमयका अज्ञान सुपुकनिमे जाना था यह मानना ष्डेगा | 
यहां भा यः अनुमान ह कं विवादका आस्पद जो मे छ नहीं जाना यह्‌ अक्गा 
नका स्मरणं € वह अनुभवसे जन्य हे स्मरण हनेते वह मेय माता ह इत स्मा 
समान रहा चहं अज्ञानका ज्ञान ह पह स्मरण ह ओर्‌ स्मरणज्ञात पदाथंका होता 
इस सगतव अनानक्ा जान हुमा था यह्‌ मानना पड़गा अन्यथा प्रातःकाल 

मरणन्‌ हता ॥५ ॥ 


भक्रणम्‌ १ ] भाष !शिकासमेदा । (‰) 


स बोधो विवयाद्धिनो न वौ वरस्वप्रओोधवत्‌ ॥ 
एवं स्थानत्रयेऽप्येका म वित्तद्रहिनांतरे 
मानाब्दयुगकत्पेषु गताऽगम्यष्वनेकधा ॥ 


नोदेति नास्तमेस्येका संविदेषा स्वयत्रभा 

उस अन्नानके ज्ञानरूप अलुभवको अपना विषय जो अज्ञान रक्षसे भेद ओर 
इतर ज्ञानप्तं अभःका वणन करतें हं कि वह बाध ( ज्ञान ) अथात्‌ सुषुपि कारके 
अज्ञानका अनुभव अपने विषय अज्ञाने भित्र हे ओर बोधसे इष प्रार्‌ अभिन्न 
है जसे सप्नकारका ज्ञान जाग्रत्‌के ज्ञानसे भिन्न नदी ह्येता है । यहा यह अयमान सम- 
ज्जन के सुषु्िकारके अज्ञानका ज्ञान विषये भिन्न हीने योग्य है बोध होने घरके 
वाधक चुल्य आर वह सुषुत्काटकं अन्ञानका ज्ञान अन्य ज्ञानासि भन्न नहा है काष 
होने खष्नके घोधकफे तुस्य।अब एरितके। कहते हए इसी न्यायको अन्यत्रभी दिखा- 
ते ह फि इसीप्रकार एक दिनकी जाग्रत्‌ स्वप्न सुपुक्ति न तीनों अवस्थाअपिं संवित 
{ ज्ञन ) एक है र ओर इपीप्रकार अन्य दिनम भी ज्ञानका अनेदरीहेनेसे एक 
दिनक तीनां अवस्थां ज्ञाना अभेद है इकषीप्रकार अन्य दिनम अनेक प्रकारसे 
सीते ओर आनेवाछे दिन ओर चेत्र आदि मास, ओर प्रभव आदि दषोपिं ओर कत 
आदि युग ओर जह्य आदि कस्म ज्ञानका अभेददी हे । अघ ज्ञानके अभेदकी 
सिद्धिका फर कहते द जिषे संवत्‌ एक टै, उससे न उदय होती दे ओर न उत्पन्न 
होती है न अस्त होती हेन नष्ट द्येती है, क्यांकि पिना साक्षी उत्पदि ओर नाश्च 
मरा होते ओर अपने उत्पत्ति शिनाश्चको वदी संषित्‌ आप नद जान सकती ओर 
दूस कोई संवित्‌ है नदीं । इससे सवत्‌ (जाम ) नित्य ओर ठकदी ३ । कदचित्‌ 
कोहं रका करे किं अन्यतो संबित्‌है नहींतो अ्राहक (ज्ञाता) के अभासे इष 
सवतका भी भानन रोगा तो स जगत्‌ अंधादहो जायगा सो ठीक नदीं क्ये 
यह संहित्का स्वर्यपरकाशरूप दै यदां यह अमुमान है कि संवित्‌-स्वर्यप्रकाशच खूप दै 
केसी अन्यस जाननके अयोग्य होकर अपरोश्न ( प्रत्यक्ष ) होनेमे । इस अयुमानम 
घटरूप उर्यातिरेक दष्टात ह जेषे घट स्वय॑प्रकाशषूप नद टे अन्यस्ते जाननेके अयोग्य 
हकर प्रत्यक्षका विषय भी नदीं हे किंतु ईद्वियांपे जानना श भत्यक्चका विषय दे) 
कदाचित्‌ कोई दीका करे कि उक्त अनुमाने ' अवेयते सति अपरोक्चत्वातः ( जान- 
नैके अयोग्य हकर भत्यक्ष हानेसे ) पिरेषण ( जाननेके अयोग्य होकर ) के आकष 
द्धि है अथात्‌ संवित्‌ जानने, योग्य हसो शक नहीं क्यांक्ि संषित्‌ है सित 
जनेगी तो वश कम ओर बही कतो मानमेमं विरे होगा अथात्‌ कप भीरं 


१९ 


कम ममन्न २ होते ह एक नहा आर सविवक, जाननेबाङी अन्य ,( दूसरी ) सरत्‌ 






(£) अदशी- [ ततविवेक- 
मानोग हो अन्था दष होगा क्योॐ उप दूरी संवितके ज्ञानाथं तीसरी ओर 
तोसर्गके ज्ञानाय चौथी माननी प्डगी, इस भकार कर| भी स्थिते न होगी इसत 
म्वभरकाशचू्पसं भासमान मित्‌ इदकी मकाशक हं इससे जगतका अंधता्का 
अनगर्प दाष नद र । भावाथ यह्‌ हकं वह सुषु पकाटकं अज्ञानका षाध विषयत 
भिन्न दं ओर म्बेणकाटके बोधक तुल्य बोधते भित्र नदी है इसी भकार जाग्रत्‌ 
स्वप्न सु प्ापिरूप तीनां अवस्था मौर उसीपरकार अन्य दिनमास्त-उषं-युग-करप 
ना अनक ग्रक्रारस् अते आर अगाम हं उनम सवित्‌ एकह, न यह उदर्य 


होता हन अस्त कितु यह संनत एक स्वयैप्रकाररूप है अथात्‌ इसको किसीके 
प्रङा्चक्ा अपक्ष नलाह ॥ ६॥७॥ 


इयमात्मा परानदः परप्रेमास्पदं यतः ॥ | 
मान भूव हि भूयासमिति प्रेमाऽऽत्मनीक्ष्यते॥ ८ ॥ 


इस भकार संवित्‌ नन्य ओर्‌ स्वप्रकाश्चरूप रही उससे क्या सिद्ध हुआ । इस 
शंकाके निवार णाथ कदत द ।के यह संमति आत्मा है । यहां यह अनुमान कि 
यहं सवित्‌ आत्मा होने याम्यहं नित्य दोकर स्वप्रकाश होनेसे घटके समान ज 
घट जिससे नित्य होकर खप्रकादा नदीं र इससे आतसरूप नदीं ३ इस अनुमानसे 
आलाको नित्य सोर सित्‌ रूपकी सिद्धिमे सत्यकी भी क्तिदि होगयी क्योकि 
नित्यते भित्र सत्य नहीं होता है ओर वाचस्पति मिश्रनिमी यह क्य है [क सत्यत 
रूप (- त्यत्व जिसमें हो उसे नित्य सत्य कहते है \ अव आलसाफो भानेदरूप सिद्ध 
करत ह कं आतसमापरानद्‌ ह यथात्‌ परम (सवात्तम) आनदरूप हं नदान आत्मा 
अषिक अन्य कोई सुख नदीं हे क्योकि जिससे बह आता उपाषिसे रदति 
सवसं आधक भम स्नहका आस्पद ( विषय > ई उससं यहा यह अचुमान ह कि 
आला परमानेदरूप है उत्तम सहका आस्पद होनिसे,उत्तमसेहका आस्पद इह नदी 
द सकता जो परमानंदरूप न्य ह्येता जेमे घट जिस यह आत्मा परपरेपका आस्पद 
नहीं ह यह नहीं कह सकते इससे परमानंदरूप नही र यह भी नही कह सकते । कदा- 
चित्‌ काई शंका करे ऊ आस्माकं षिषे सुश्चे धिक्कार है इस देषकी भी प्रतीते होनेसे 
मेमदा भी आस्पद्‌ आत्मा नही हं परमप्रमका आस्पद तो कहि दगा सो क नद्यं 
क्या ह वह भर्ती दुःखके सवधसे होती इस अन्यथाद है भीर मेमतो आव्पा 
के परिवे अमुभवसे [ड है इसी शंकाका परिदिर करते ह $ भिस कारणसे आति 
इस परमको सब देखते है अथात्‌ सव जानते द ़ मेरी असक्त (अमा ) कमी न 
दो 1 मेरी सत्ता ही सदा रहे इससे कईं अपिद्धि नहीं है । भावाथं यह है कि यह 


पकरणम्‌ १ ] भाषारीकाक्षमेता । (७ ) 


संवित्‌ आत्मरूप है ओर परम मरेमका आस्पद्‌ होनपे यह आत्मा परमानन्दरूप है 
क्योंकि मेरी असत्ता ( अभाव ) कभी न हो सितु सदैव रं इस मेमको आत्मके 
पिष संप्रणं जन देखते ३ ॥ ८ ॥ 


तस्पेमात्मार्थमन्यत् नवमन्याथमात्मनि ॥ 


अतस्तत्परम तेन परमानदताऽऽत्मनः ॥ ९॥ 

पक्षमं हेतुके अमावशूप स्वरूपासेद्धिरूप दोष ता यतत हां परप्रेपकां उत्तमताम 
मानक अभाव ह इषके हतम दिशेषण की अपिदेरूप दाष हं इस शकाका नच्‌- 
तिक खयि कहते हं कि अपनेषे भित्र पर आदिमे जो त्रे हं वह आलमाक्‌ 
( अपने) लिये हे कयाकि वे सच आत्मके ही शेष हे अथात्‌ अपना मतक य 
ही पुत्र आदि प्यारे ओर पुत्र अद्दभं प्रेम स्वाभाविक नदी दं इष पकार 
आत्माके विषे जो विद्यमान परेम हे वह अन्यङे सिये नरी हे अथाद्‌ गला 1क्ता 
अन्यका शेष नही है किंत आलाके प्रेपका निमित्त आत्मामे रहनेवाछा आतमस्व ९ 
धं ही हेतु है इससे उषापिते रहित होने असमं जो मेम ह परम (सबसे ऋ 
है इससे सवके उत्तम पेमका आश्रय हनेसे आसा परम्मनदस्वरूप ई अथात्‌ सबा- 
त्तम सुखरूप हं यह सिद्ध इञ! । भावाथं यह ह कं जसे पुत्र आदम जां त्रम ह 
वह आसमके च्यिहै ओर रे ही आत्मामं प्रेम अन्यके छेये नदी ३ इस्रस 
आसर प्रेम उत्तम है इससे आतपा परमारनदह्प है ॥ ९ ॥ 


इत्थं सच्चित्परानद आत्मा युक्त्या तथाविधम्‌ ॥ 


परं ब्रह्म तयोशेक्यं श्रुत्यतेषुपदिश्यते ॥ १० ॥ 

हन पक्त सात शोकोसे पिद्ध किये अथेको संक्षेपसे दिखाते हे के “ शब्द्‌ 
स्पशहियः "” इत्यादिसे ज्ञानको नित्य सिद्ध करिया अर उस ज्ञानको ही ˆ इयमासा 
९ छौकसे आत्मत्व सिद्ध किया आर उसमे आलसाकों सत्‌ चत रूपदा आर 
परमानंद्‌ इत्यादेकषे परम आनन्दरूपका समथेन ( सिद्ध ) क्या } इस प्रकार 
आला तत्छमयि आदि महावाक्योमे जो सं पद्का अथं हं वह सचेदानदरूप पिद 
हआ । कदाचेत्‌ कोड शंका करे कि इस प्रकार युक्ते ६ अ। ताक सचिदानद्‌- 
रूपता 18द् ही गयी तो उपनिषदाका विषय न हनेसे अप्रमाणत्ा हां जायगा सों 
टीक नहीं क्या परब्ह्यभी षेषा ही हे अयाद्‌ सचिदानदश्य हं आर व्य प्राक्त 
महावाक्योमे तत्‌ पदका अथं है उन तत्‌ चं पदांङी एकता अथात्‌ अखंड एकरस- 
रूप्य शतके अत ( वेदात ) म प्रात्पादनं (वणन) के गयीं है अथात्‌ जीव 
ओर जह्यकी एकता बेदांतोसे प्रतीत होरी हे इससे वेदांरोकौ निविषयताका यस्म 
नहीं हो सकता अथात्‌ यह नही कह सकते फि पृवोक्त जह्य वेदांतांका विषय नहीं 


(८) पथ्चद्गी- [ तवविवेक- 
द. गवार यरे कि इम परार पूर्त युक्निपे जीवासा सत्‌ चित्‌ परमानंदषप 
11 ५ 1. ता प क कि, ५५ क = क "2 ९५ न 
र अग वमद परत्रद्यभी पमानदग्प हं उ दानां जीव वह्माकां एकता ( अभद 
ह ०९ =, > ९, „¢ ० क ५१९ 
गा डद ) का उपद्र स्वृणं कात करते हं अथात्‌ जवत्रह्मका अभेद्‌ सद्धं करते 
। {० 


# 


प्य 





भर्भनि 


मनिन्‌ पर्‌ भरम मानेन विषये स्पृहा ॥ 
अते भनेऽप्यभाताऽसो परमानदताऽऽत्मनः ॥ १३ ॥ 

अथ आमक पमानदरूपम आश्का करते ह कि आत्मामे परमानदरूपता 
भासती दे वा नही भामनी अर्थात्‌ मतीत शती है फ नही? कदावितं कहौ कि 
गरतीति नर्द हाती तो आत्मामे परम प्रेम न होगा अथात्‌ सवते अधिक सेह न होगा 
क्योंकि स्नेह षिषियकी सुंदरता ्ञानसे पैदा दभा करता है कदाचित्‌ परमानदह्पता 
आत्मामं मतीत होती है तो सुखके हेत खड चंदन आदिमं बा उनसे पैदा हए सुखे 
इच्छा न होनी चाहिये क्योकि सुखरूप फलकी माति होनेषर साधन (हेत) की इच्छा 
नही इ करती ओर जव सबसे उत्तम आनदका छम हो गया तो क्षणिक 
( अनित्य ) ओर जो अनेक कारणोके अधीन आदि दोषोसे युक्त हो रेते परिषय 
सुखकी इच्छा हीगी भी अयुक्त हे इससे आता आनंदकूप नही हो सकता अन्य 
कोरे भकार ( रीति ) यहां नही हे सकता इसे परिहार ( सणाधान ) करते इ 
कि जिससे भासने ओर न नासन देनो पक्षम दोष है इस कारण यह आत्माकी 
परमानदरूपता नान हेनेपर भी भान नही होही अथात्‌ प्रतीत होती भी अतीत 
नही होती } मावाथं यह ई कि आलाकी परम आनेदताका भाननमानोगे तो षर 
सवेह वह न हागा ओर भान मानोगे त्तो विषयी इच्छा न होगी इसमे यह 
आसाकी परमानदूपतः भान हीनेपर भी भान न द्यनेके समान है अथत्‌ प्रक- 
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रतासे प्रतीत नदी होती ॥ ११॥ 
न व ९ र 
अव्यतवगमध्यरथपुत्राध्ययनशब्द्वत्‌ ॥ 
भानेऽप्यभानं मानस्य प्रतिबघेन- युज्यते ॥ १२ ॥ 
कदाचित्‌ शंका करो कि एक वस्तुका एक काठमे भान ओर अभान युक्त 

नह। हा सकता । इम शेकामं यह विकल्प दै कि य अयुक्त होना कहां देवा नही 
षा ईत१ (तद ६। नहो हा सकती । पला ( देखा नहीं › तो ठीक हो नहीं सकता 
क्या क जत वद्के अनक पट़नेवाे बालकोके समूहे बैड इए पुत्रका जो शब्द 
उकं समान ( सामभ्य रूपे भामते हएका भी यह मेरे पुत्रका शब्द टै यह पिक्ेष 
रूप भान नहीं हाता वे ही › आत्पमाकरा परमानंद भीं मान होनेषर नही भाषने 


' करणम्‌ १ 1 भाषार्रकाश्चयेता । ८९) 


(अ 


समान हो सकता है ओर उस परमानन्दे भानकी पिदि नदी हो सकती यह 
ठीक नही स्याकि भान (स्फुश्ना ) के पतिवैषसे ( जो कर्मे ) मानङा भी अभान 
दो सकता दै अर्थात्‌ सामान्यरूपने प्रतीति होनेपर भीं विशेषरूपहे प्रतीतिका न दोना 
युक्त दै । भादाथं यह दै कि अनेक पटना मध्यमे पठते हए पुत्रका जो पट 
नेका शब्द उसके समान जनमे भी अमान युक्त ह वा भानर परतिवेधं(षिघ्न) से 
भानं अभान युक्त हो सका है ॥ १२ ॥ 

प्रतिबधोऽस्तिमातीतिव्यवहाराहवस्तुनि ॥ 

त्रिरस्य विरश्द्धस्य तस्योपादनुच्यते ॥ १२ ॥ 

अव पातिब॑श्को कते है कि अस्ति माति (रै, प्रकारता हे) इष भकार व्य 

वहारथोग्य वस्तुमे उप पूर्वोक्त व्यवदारको दूर करके भ्रम आदिक दारा उससे विशद 
जो नही द नही भासता यह व्यवहार उसकी जो उसपत्ति उसको दी -परतिर्वथ कते 
हं अथात्‌ विद्यमान ओर प्रकाञ्चमान वस्तु भी भ्रमसे अश्िमान भोर अप्रकाश्च- 
मान सी भतीत होती है । भावाथ यह है कि “ है-मासता है ' इस व्यवहारके योग्य 
वस्तुमं नहीं हे नहीं भासता इस विरुद्ध व्यवदहारकी जो पूर्वोक्त उयवहारको दूर करके 
उत्पात्ति उप्तको ही प्रति्ंध कहते हे ॥ १३॥ 


तस्य हेतुः समानाभिहारः पु््वनिश्रुतो । 
इहाऽनादिरविधेव व्यामोहैकनिवेधनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अव पुपाक्त परपिषंधके देतुको दातत आर दाति क्षमे दिखाते ह कति पुत्रके 

अध्यथनका जो शब्द उमके घुननेभे तो समःनाभिहार ( बहुताका संग पटना ) 
विशेषरूपसे पु्रशब्दुके न जानने परतिषंधङ है-ओर आसाकी परमान॑दश जो 
अभान उ्तमे अनादि जो अग्िा ( अङ्गान) बही एक व्यामोह ( दिपरीत) 
ज्ञानका कारण है अथात्‌ अक्रियत भासयान वस्तु भी नही दौखती क्या ग्रा 
ज्ञान ( अका ) की निवृत्तिके षिना पर्मानंदका ज्ञान नही दोप्तकता । भावाथ यह 
ह क्ष पत्रशब्दके सुननेमे अनेकके संग पठना ओर यरा अनादि अक्रिया दी विष- 
शत ज्ञानका हेतु ३ ॥ १४ ॥ 

चिदानद्मयत्रह्मप्रतिबिवसमन्विता ॥ 


क क 


तमोरनःसच्वय्रणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥ १५ ॥ 
अव पूर्वक्त प्रतिषंवका कारण जो अव्रिया उस्तके कहनेके स्यि उस अग्ाका 
मृड जो प्रकृति उसका वणन करते ह कि चिदानन्दरूप जो जह्य उसके प्रातिशिषसे 


(१०) पथ्वदशी- [ तच्वविवेक- 


2, 


यु 3 जो तमागुण रजोगुण सच्छुणरूप अथात्‌ सख रजः तमः इन तीनों शर्णोर्क 
पम्पा ( बरावर ) वस्था उसे प्रकृति कते हँ ओर वह्‌ प्रकृति दो प्रकारकी रै ओर 
चकारस आगे जो वणन किया जायगा वह भी पकार है । भावाथ यह है 3 सि 

नन्दरूप प्रव्रहमके प्रतिषवक्तं युक्त जा तमायुण रजोगुण सचखमुण शूष प्रका 
वट दो पकारकी रहै॥ १९५॥ 


सत्वशुद्धयविशुद्धिभ्पां मायाऽवियय च्‌ ते मते ॥ 
मायाषिषो वशीकृत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ १६ ॥ 
अघ दाना भद्‌ आर उनके कारणाका वणेन करते हँ कि सत्वयुणकी जो शुदि 
अथात्‌ मकाररूप सत्वभुणकषा जो रजोगुण तमोणोसे महिनताका अभ्व ओर 
अन्य युमत्त जा अवद्खाद्ध (माख्नता) उनके वह्‌ प्रज्ति माया ओर अश्िखूप 
राखम्‌ मान। ह अथात्‌ ज्ुद्रसत्छगरुण प्रधान माया ओर मलिन सखवज्ण प्रधान अशिवा 
हाता ३ । अव माया अर अविद्याके भेदका फट दिखाति हैँ फ़ माय षडा र 
पत्तन जप्त एसा चदासमा ( परब्रह्म ) उस मायाको वरम ८ अपने अधीन ) 
करक वतनम्‌ सबक ज्ञान भादि गणासे युक्त सर्व्न इश्वर होता रे अर्थात्‌ मायाके 
यत्ता परबरह्मकां इश्वर कहत इ । मावाथं यह्‌ हं कि सखशुणक्ी श्चादढ ओर्‌ अश्चु- 
द्वस वे दाना क्रमस् माया आर अया मानी जीर मायाका विष मायाको 
पराम करके सवेज्ञ इश्वर हाता ई अथात्‌ मायोपाधिकको इश्वर कते ह-॥ १६॥ 


अविद्यावशगस्तवन्यस्तदेचिव्यादनेकधा ॥ 


सा कारणशरीरं स्यात्‌ परा्ञस्तजाऽभिमानवान्‌ ॥ १७ ॥ 


अवियाके वमे धराप्त इभा अर्थात्‌ अविदाम भतिविवह्पसे स्थित अपियाके 
परतन्त्र जा ।चदात्मा बह जीव ह उ।।२ पह जीवं उपाघेरूप अगदी विचिच्- 
तस अथात्‌ आक्यसं पद्‌ हई अथुद्धके न्यून आषेकं भावसे देव मनुष्य वि्‌ 
आद्‌ भदस अनक ग्रकारका हाता ६-असे सुजसे इषीका ( अग्रशराका ) कों पृथक्‌ 
कर ठत ह इसाध्रकार्‌ ताना दारारापि धीर पुरूष युक्तेयासे आलसाको पृथक्‌ जान 
९ इस दचनसे तना श्रराे प्रथङ्‌ किये जीवासाको परज्रह्मरूप कषमी-उसर पे 
वनि रारार्‌ कानसें हं आर उन शरोरोपा्धा जीवका क्यारूप है इस आकाक्षा्षी 
निच्ात्तक्‌ं ठयं उन दरार आदकाका क्रमसे वणन करते हँ कि वह अप्रिया कारण 


छर{र ६५१ र अथात्‌ स्थूट सक्ष्परारारका कारण शरीर े।क्याकं प्रकर तिका अवस्था 


नाण ना 
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#) 





= 


१ यथा सुजादिषीकवमात्मा युक्त्या ससद्घरत.। शरीरचितथाद्धीरेः परं ह्यव जायते 


प्रकरणम्‌ १ | भाषादीकासमेता । ( ११) 


विशेष होनिसे उस अविद्याको कारण ओर तचज्ञानसे न्ट हो नानेषे शरीर कदातीं 
टै अर उप्त कारण श॒ररका अभिमानी अर्थात्‌ उसके तादात्म्य (एकता ) अध्या 
ससे अहम्‌ इस अभिमानबारा ओर अविनाशी अनुभव ( ज्ञान ) प्रज्ञा ८ इद्धि ) 
वाखा द्योनेमे भाज्ञ कहाता है अयोत्‌ उसको प्रज्ञ कहत रै । भावाथ यह दे किं अवि- 
याका वद्ीभूत जो जीव है वह अविदयाकी विचित्रता देव मनुष्य आदिरूप अनेकः 
प्रकारका २ ओर वह अविद्या कारणक्चरर कहाती है ओर उप्त अशिाके अभिः 
मानीको प्राज्न कते हे ॥ १७ ॥ 


तमःप्रधानप्रकृतेस्तद्धोगायेश्वराज्ञया ॥ 
वियत्पवनतेजोुभुवो भृतानि जज्ञिरे ॥ १८ ॥ 


अव करमसं प्राप्रटुए सुक्ष्म शारारका ओर सुक्ष शर।र॒ ई उवा जंसका एं 
जावका वणन करनेकै लये सृक्षष दारोरक कारम आकाश आदेकां ख्टेका वणन 
करते हं कि उन प्राज्न अभिमानी जके भोगाथं अर्थात्‌ छख दुःखकी मरा्तिके 
टये तमोगुण हे प्रधानं ( सख्य ›) जिसमं एसी पू4।क्त प्रकृति ( उपादानकारण- 
रूप › सं जगतके अधिष्ठाता शरक आज्ञाक्षे अथात्‌ इक्षापूवक रचनकीं इच्छारूपं 
नोमत्तकारणरूप आज्ञासे आका वायु तेज नज्छमू।म ये पाचाभूत षदा हृष 
अथात्‌ आभन्न ( तद्रूप ) .नामत्तोपादानरूप मायासे पाचों भूत उत्पन्न दए । 
भवाथ यह हे किं उन जीवाके मोगथं तमायुण ह प्रधान जसम एसा प्रक्ृातस्त 
इर का आ्ञाकं अनुप्ार आकार आदे पाचों भूत उत्पन्न इए ॥ १८ ॥ 


सत्त्वांश: पंचमिस्तेषां कमाद्वीद्रियपचकम्‌ ॥ 
श्ओोघत्वगक्िरसनघ्राणाख्यमुपजायते ॥ १९॥ 
अष पाचो मूतकीं सृष्ठिको ककर भूतोते जो उत्पन्न हर उप्त खषशटिको कहता 

दुभ आचाय प्रथम ज्ञानरद्वियोकी सशो कहता है किं उन आकारा आदि 
कारणरूप पांचो मूताके जो पाच एखगुणो भाग उनपे श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना बाणं 
नामकी पांच ज्ञानः द्विय पेदा इई अथात एक २ मूके सस्वगुणीभागते श्रोत्र आदि 
ज्ञानहद्विय रमसे उत्प हर।भावायं यह्‌ दे कि उन भूताके पाचों सत्वरुणी भागोसे 
श्रोत्र खचा अक्षि रसना घ्राण ये पाची ज्ञानरद्धिय कमस उत्पत्र हहं ॥ १९ ॥ 

=< रं ^~ 

तेरंतःकरण सवेवरत्तिमेदेन तदिषा ॥ 

१\ 9 ति 
मनो विमशष्पं स्याद्बुद्धिः स्यातिश्चयास्मिका ॥ २० ॥ 


१३) प्चदञी- ( तत्वविवेक-~ 


के 
#) 


भृ इह अँतःफरण वत्ति ( परिणाम ) के मेदते दो प्रकारका 

` एर - नके नवका रिपान ६ रि सशयशूप वृत्ति है स्वरूप नितका वह मन 
४ = न [4 „+ ५ ® ७, कनः स ४५ र्दिषु 

। शवनप £ उति जिर्की वह उदधि होती दै अथात्‌ मनका सद 

अ उष्टक नन काय टना) नाकाय यह दहै मिरे इए भूता सगुणी 

नागमि आन क्रणा दाना दर अतण वृत्तिके मेदे दो प्रकारका रि संशय- 


सूप मन अरि निश्वयद्प बुद्धि होती 2॥ २० ॥ 


र्जोऽशः पैचभिस्तषां कमात्कमदरियाणि त॒ ॥ 
वाक्पाणिपादपायूपस्थामिधानानि जज्ञिरे ॥ २१ ॥ 


अथ कमते परास रजोयुणी भागोके पथक्‌ अमावारण ( मित्र २ >) कार्योको 
कहते है कि उ आका आदिक पंच रनोडणी भारगोसे अर्यात्‌ उपादान 
कारणरूप अथात बाणौ हाथ पाद्‌ शरदा छिमि नामक पाच कमहद्विय अर्थात्‌ 
कायक केतो इद्रिय उलन्र हई । एक २ भूतके रनोधुणी भागते एक २,इद्रियका 
जन्भ हुआ । भावाथ यह दै कि पर्चो भूरतोके रजेयणी भागते बाणी हाय पाद 
खदा छग नामकी पाच करद्विय उलत्र दुरं ॥ २१॥ 


9) र षि ५ ॥ १ । ७ ध ® 
तः सवः सहितैः प्राणो प्ृत्तिमेदात्स पंचधा ॥ 
प्राणोऽपानः पमानश्चोदानम्यानौ च ते पुनः ॥ २२ ॥ 
अवे रजोुणौ भागा; सावारण काको कते है कि उन मिं हृष संपूणं 
प्ण भागात पाण उतत्त होता है अर वह प्राण प्राणन ( जीवना ) आदि 
अत्तकं गदे प्राण अपान समान उदान व्यानरूपते पांच प्रकारका १ ॥ २२ ॥ 
दि [व # न, 
बुद्धिकमद्वियप्राणपचकै्मनसां धिया ॥ 
= 1 $ & ~ हि ग्‌ मु > 
शराः सप्तदशभिः मृष्षमं तद्धिगसुच्यते ॥ २३ ॥ 
जिके दिये भाण पयत आकाश आदरिकी मृथिका वणेन किया उत फरकों 
अव दिखाते दई [ॐ पाचो ज्ञानेदिय ओर पाचों क्रिय ओर पांचो भाण, मन 
आर्‌ आद ईन सत्र तात सहेम शरीर होता हे ओर उत्को शिगक्षरीर कहते 
ई अथात्‌ ईन सत्रह त््वोकरा ही छिगङ्रीर नाम दातो कहा रै ॥ २३ ॥ 


नि 
क (न 
न 


भकरणम्‌ १ | भाषाटीकासमेत। ( १३) 


परज्ञस्तवामिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते + 


दिरण्यगभतामीशस्तयोव्यंशिसमष्टिता ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार सृष्षम दारीरको कहकर उष सृक्षयशगीःके अभिमाने पान्न ओर इ्व- 
र्का अन्य मा अवस्थाकाो कह्तह म, मटिनतच्वप्रधान अषिदया है उपधि निक्ष 
एसा जाव तज शब्दकं दाच्य ( अथ ) अन्तःकरणसे उपमर्दं ( जान) खिग- 
दारारकंे आभेमानसं अथात्‌ तदास्य ( एकता 3 के अध्यापि तेजमनापको प्राह 
हता है अथात्‌ सृक््मरारीरके अमिमानीको तनम कहते द ओर गद्वत दै प्रधान 
जिसमे एसी माया जिसकी उपायि हे पेता परमेखर उस (रगक्रिमे अहं (म) 
इस आभमानसं दरैरण्यगभनामका प्रष्ठ हता हं अथात्‌ ठगराररिके अभिमानी 
इवरका दिरण्यगमं कपर ह ओर यह शका न करनी कि तेजप्त हिरण्यगभं इनं 
दोर्नीको जव दारीरका अभिमान तुद्य है ती उनके भेदका क्या कारण होगा कयोडि 
उन तेजस ओर हिरण्यगभेका व्यष्टि समष्टि भाव है अथात्‌ प्रत्येक छिगश्चरीरके 
अभिमानीको तेजस कहते है ओर सम्पूणं ईहिगक्चयसेके अभिएनीको हिरण्य 
गभं कहते हँ । भावाथं यह है कि एक ठिंगरशरीराके अभिमामो पाक्ञको तैनक्त ओर 
सव ईिगदरयके अमिपानीं ईंखरको हिरण्यगभं कहत है ओर उन दोनोंका व्यष्टि 
समाह्िभावरूपपे भद्‌ है ॥ २४ ॥ 


७९, ¢ व नत ^ 
समष्टिरीशः सवेषां स्वारमतादात्म्यवेदनात्‌ ॥ 
रः ६ त [; 
तद्‌ भावात्ततोऽन्ये तु कथ्यंते व्यष्टिसंज्ञया ॥ २५ ॥ 
ईदवरके समा्रूप ओर जीवाके व्यष्टिरूप हनम कारणका व्णैन करते हँ कि 
इश्वर अथात्‌ हिरण्यगमं सम्पूण तजस दगररराको अपनी आत्पाकं सग एकता 
कँ ज्ञानसे समश दोऽ है ओर इंडवरसे अन्य जो जीव है वे अपनी आसाके सम 
सबक एकतक अभविस्ष व्या कट्‌[त ह अथात्‌ प्रत्यक {लिगशर.रमे उनकी एकता 
है इससे उन्हं व्यष्टि कते ह ॥ २५॥ 
तद्धोगाय पनर्भोगमोगायतनजन्मने ॥ 
| [९ पत्ये क 
पंचीकरोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियद्‌दिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस भकार टिगशरीरको ओर दिग्रीरोपाधेक तेनक्त हिष्यगभेङो दिखा- 
कर स्थर श्रीरकी जो उत्पत्ति उप्की सिद्धि स्यि पचीकरणद निरूपणार्थं कहते 
फे भगवान्‌ अधात्‌ एदवयं धम यञ श्री ज्ञान पेराग्य इन्‌ छः मगोसे युक्त पर 


भ, 


मरवर बारम्बार उन जवाक्‌ नमय जर अन्न पान्‌ जाद भाग्य पदूथं आर 


( १४ ) पञ्चदश्ी- 1 इत्छविधिक~ 

जरायुज आदि चावीन प्रकारके शरीरको उत्पात्तके दिये माकाश आद्‌ प्रत्यक्‌ 
पांचा मृताका पचीकरण कप हई अथात्‌ एक २ भूतकां षच र प्रकाप्का करत €" 
भावाये यह हे के जोवाके मोग ओर अन्नपान ओर शरीर इनके अथ प्रमखवर 


आकाश्च अद्‌ पचो मूताका पचाकरणकरतं ह ॥२६॥ 


द्विष। विधाय चैकैक चतुर्धा प्रथमे पुनः ॥ 
स्वस्वेतरद्वितीयांशेयोजनात्पच पच ते ॥ २७॥ 


अदकं रेको पांच २ रूपताके हेतु पचीकरणङो कहत रँ किं आकाश आदि 
एक एक मूर्तकेदो दो भाम करके ओर्‌ दोनों भागोमे प्रथय भागके चार्‌ २ भाग 
करके जिम भूतके चार भाग हा उसपते भित्र चारा भूतोका जो स्थर दरार 
भाग दे उस २ के सङ्घ प्रथप मागके चार्‌ २ भागक पध्ये एक २ भागक पिर 
नेसे वे आकाश्च आदि पंचा भूत पांच रे म्रकर# होते रै अथ।त्‌ एक भूतप आधा 
भाग अपना ओर्‌ आमं चागे मूताका एकृरेमाग होनेसषे चारा मूत होते र ओर 
सव भृतोमे अपना २ आधा जो अविक भाग है इममे आकरा आदि आकाश 
आदिका ह यवहार हाता हे पवन आंदिका व्यवहार नदी होता हे क्योकि व्यास 
जीने इस सूत्रम यश ल्खिादै। भवाथ यहद किएक २ मूतङेदोर भाग करके 
अर्‌ उनमतत प्रथम मामके ८ भाग कर्क अपनस मन्न इष भागम सवका एक 


प, क क. 


२ भाग मनसं व अकारश्च आद्‌ भूत पाच रे प्रकार दहतिं ॥ २७॥ 


तरडस्तञ भुवनं भोग्यभोगश्रयोद्धवः॥ 
दिरण्यगभः स्थलेऽस्मिन्‌ देहे वैश्वानरो भवेत्‌ ॥२८॥ 


अव पचाकरणका कहकर उन भूतां उत्पन्न हए कायक सम्रूहका स्वातदं 
कं उन पचचकेरण [कय भूतासं सम्पूण ब्ह्माड उदत्रहयतहे ओर उप अ्रद्या- 
डम त्रह्माडकं अन्तगत मूषक ऊपर्‌कं भागम वतपान (म अ स्तात इकर 
मक नाचकं भागम वततरान अत आदि सात पादा अं र्‌ उन युवनापमर 
उन र प्राणयके मोगाथ अनन आदे ओर रसत र रकम उचत शरर उन्ह 
रचाकर्ण ।कय सूतासतं इखवरका आज्ञाके अनुत्तार पद्‌ हतेदं। इष मरकर 
स्थूर रशयरक्ण उतपात्तकः कटक उष रयूलरार।रके आभपाना समषटर्प हिरण्य 


गभी वैश्वानर संज्ञको ओर एक रे स्थूरङ्षरीरके अभिभानी व्यषटिहिप तेनसाक्षी 
न ध 
१ भााघस्यात्तद्ादस्तद्धादः। 





प्रकरणम्‌ १ | भाषाटीकासमेत । ( १९ > 
शिशवसंज्ञाो कहते ह कि इस स्थूर देहम वतेमान हिरण्य केधानर होता र अर्थात्‌ 
स्थूल रारारके अभिमानी द्िरिण्यगभेको वैश्वानर कहते है । भवां यह है कि 
पच।करण किये भूति बह्मांड चौदह युवन अत्र आदि भोग्य ओर श्चसीर उत्पत्र 
हात ह ओर इस स्थर शरीरके अमिपानी हिरण्यगभंहो शार कहत है ॥ २८॥ 


तेजसा विश्वतां याता देवतिर्यङ्नरादयः ॥ 


तं पराग्दाशेनः प्रत्यक्तच्छवोधविवाजताः ॥ २९॥ 
उसी स्थर शरीरमे वतमान ( अभिपानी ) तेजस विशवपज्नाको प्रपि होतेह 
अर षे देवता तिथे ( सपं आदि ) ओर मनुष्य आदि भदे अनेक भञ्ारफे होति 
ह अव विश्वसंज्ञाको पराप्त हुए उन अशोको तत वज्ञ नरहित होनेसे संारकी मक्का 
मकार द्टतततदित दो छोकसे वणेन करते है छि वे दष अदे प्राङ्क ह 
अथात्‌ शब्द्‌ आदे शिषियाको दी जानते है परत्यगाटपारूप परबद्यको नदीं जानते 
कंयांङि श्तिमे छख है सि जह्याने इनकी इदि पराक्‌ द रच! ह सकते पराश्को 
देखते है अंतरात्माको नही । कदाचेत्‌ शंका करो कि तारिक देहमे मित्र आटा 
नहीं जानते सो ठीक नई क्योकि यथपि देदरूप आलाको १ जानते > 
तो भी श्रुतिते सिद्ध तत्वको नही जानते इस अभिपरायते कहा ह [क मत्पेक 
आलाको नही जानते । भावाथं यह यहटै ढि तैनक्त ( जीव) शि संज्ञाको 
हाकर देवता तिरते मनुष्य आदि रूप होति है ओः प मरत्यङ्क्‌ ( व्यापक >) आला 
घ,धपे रहित होते ह ॥ २९॥ 

¢ ५४ ५ ४ 
कुवते केम भोगाय कम कतु च भजते ॥ 
नर्थां कीटा इवावर्तादावर्तीतरमाड् ते ॥ 
+ ॐ ० ६४ 
रजतो जन्मनो जन्म छते नैव निवृतिम्‌ ॥ ३० ॥ 

इससे सुख आके भोगां मनुष्य आदि शरीरम विककर उस २ शारीरके 
योग्य कर्मोको कस्त है ओर फिर भी कमे करनेके ल्य देव आदि शरीसेति उन 
कमाफे फठाको भोगतते है क्योकि फल्के ज्ञान विना उन २ के खजातीय कमेकी 
इच्छा न होनेसे उन करमांका साधन भीन ह्ेगा इस प्रकार वतमान ३ जव नदी 
मवाहमं पड़ हए कीट जेप एक आवत (ककड) से इरे आवतेभ शीघ्रताते जति इए 
सुखको भरा नहां होते इसीमकार जीवभी एक जन्मेते दूसरे जन्मरमे भर इए पुखकां 
मत नहीं होते अथात्‌ उप्त २ जन्मम उनको हुः भोगने पडते है । भावाय यह 
हे छ षे जीव भोगके च्यि कमं करते ट ओर एुनः कमं करनेके {भ्ये फटको फरक 

१ पराचि खानि भ्यतण्स्वयभूस्तस्मात्पराक्‌ पश्यन्ति नांदरासानम्‌ 


( १६) पश्चदरी- [ तदविवेक- 
भोगते हे भौर नदीमें कीट एक कुडमेते दृसर ऊंडमे शीघ्र जति ई इषी प्रकार एक 
जन्मपे दमरे जन्ममं जाते इए सुखको प्राप्त नही होते ॥ ३०॥ 
सत्कर्मपरिपाकाति करुणानिधिनोड़ताः ॥ 
प्राप्य तीरतश्च्छायां विश्राम्यति यथासुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 


इम पूवाक्त पकारषे जवाके) संसारकी प्राधिको कहकर संसारकी निदृतति 
उषायका दिखिानेके दिये मथम दट॑तको कहते ह कि पूं किये सुभ कमक परः 
पाकवश किप द्या पुरुपन नर्दाकं प्रवाहमेसे बाहर निकार इए व्‌ कट्‌ किसी 
तीरे वृक्षकी छापाका आश्रय टेः जते सुखमे विश्राम करते ह अथात्‌ सुख 
भोगते है ॥३१॥ 


उपदेशमवाप्येवमाचार्यातच्छदरशिनः ॥ 
पंचकोशविवेकेन लभते निर्वृति पराम्‌ ॥ ३२॥ 
अव ट्ातसे सिद्ध किये अथंको दा विकमें घटति हैँ फ इसी उक्त परकारपे 

पूवं जन्मरपे संचित किये पण्यकपेके परिपाकवश तखका दर्षी जो आचायं 
अथात्‌ जीवात आमत्र < एकरूप ) बद्र ज्ञाता गरक सकाशे उपदेशको अथात्‌ 
त्वमा आई महाषाक्याक अथाशन साधन ज ददातश्ाष्ठक्छा श्रषण (जो आगे 
कट ; उसका प्राप्त दाकर अन्न अ॥दं णच्‌) काशक पिेकसे अथात्‌ पच काशते 
भिन्न भाला ज्ञानसे मोक्षरूप परम सुखको माप्त होतेह । भावाथ यह है फ 
इसीप्रक।र तत्वे ज्ञाता आचायर उपदेराको प्रप्त होकर पंचं कोश किक 
वे जीव मुक्त द! जाते दहं ॥ ३२ ॥ 


अन्न प्राणो मनो बुद्धिरनन्दथेति पंच ते। 
कोशान्तेयवृतः स्वात्मा विस्मृत्या संघ्ति बजेत ५३६ 


अष अन्न आदं पाच काराका उपदश करते हं के अत्त, प्राण, मन, इदि, 
भआनद-ये पच काश हं । यदह उद्धिसे विज्ञान ठेते ह्‌~-अव अत्र आदिकोको कोश 
करब्द्‌कां अथ हनम कारण कुतं ह क उन फोरासे आच्छादित ( टका ) इं 
स्वात्मा अथात्‌ अपना स्वरूप आता अपने स्वक्पके रिसरण ( गृहने ) से जन्- 
मरणरूप रसःरका प्रप्तहाता ह जसे कान कोशकारः ( अंजगहारी ) कीटक) 
टककर छेत देता हं इसी पकार अन्नमय अ नी अङ्थानंदरूप अञ्का अवम 
करकं भाःमाका हेरे देत ई इससे को कहाते ई । भवाथं यह र कि अन्न, प्राण, 











प्रकरणम्‌ | भाषाटीकासमेत । ( १७ ) 


नन, विज्ञान, अनद्‌ पच काश्च ह इनसं आवृत ( टका ) आतमा अपने स्वरूपके 
वस्मरणसे संसारको प्राप्त होता अथोत्‌ जन्म मरण आदि दुःखोको भोगता ह।३३। 


स्यात्पचीकृतभूतोत्थो देहः स्थुरोऽ्रसंज्ञकः ॥ 
लिगे तु राजसैः प्रणिः प्राणः कर्मदिथेः संह ॥ ३४ ॥ 
अध कमस को्चाके स्वरूप कहते हं 1क पेचीकरणं किये पचो भूतप कदा 
इआ जा स्थूल दह वह अन्नमय कारा हाता हं ओर छिगररीरके पिष वतमान जो 
रजागुणके कार्यरूप प्राण अपान आदि पचो वादु ओर वाक्‌ आदि णंचो कर्म 
द्वय इन दशां सा्हित प्राणमय कोल होता हे अथात्‌ इन दशोंको प्राणमयकोक्च 


कहत ह. भावाथ यह्‌ ई किं पचात भूतास्र पदा इए स्यू दहक। अच्चमय कञ्चि 
अर स्जाञ्ण। पच प्राण आर्‌ पचा कमाद्रयाक्रा प्राणमय कड कर्ते हं ॥२३४॥ 


सा्िकेधीदवियेः साकं विमशौत्मा मनोमयः ॥ 
तैरेव साकं विज्ञानमयो धीनिश्चयात्मिका ॥ ३५ ॥ 
्रत्पकं नूताक सदमुणापस्त उत्पन्न हइ जां पचा लानाद्रय उनसर युक््जा 

सश्याधमा मन वह मनामय कश्चि दाता इ अथाव्‌ श्रो 7 इद्रय अर पन 
मनामरय कर कटातत इ आर उन्हा ज्ञानाद्वयास त आर यूताका सत्वमुण 
कायरूप जा नेश्चयासके इद्ध बह विज्ञानमय कोश होता हे अथात्‌ पूर्वोक्त 
लेन द्वियासाहत नश्रयकारणा डद्धका विज्ञानमय काश्च कहते ह । भावाथं यह्‌ ह्‌ 
किं सच्वर्णा ज्ञानाद्रया साहत सशयरूप मन, मनोमय कोश आर्‌ उन्हा रद्रया. 
साहत नश्चयरूप डद्धका विज्ञानमय कश्चि कहत इ ॥ ३९॥ 


कारणे सत्वमानदमयो मोहा दिषत्तिमिः॥ 


तत्तत्कोशस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

पुवाक्त कारणशरार अवंद्याम जां मलिन सत ह बह प्रेय मोद प्रपौद 
नामके चत्तयास अथात्‌ इष्टका दशन, खाभ, भोगसे पदा इए सुखविशषेषांसहितं 
आनद्मय काश हाता ई । कदाचत्‌ काई शका कर कं स्थुर र॒रीर आदे अन्नमय 
आद्‌ शब्दके अथ हं इसम ता यह्‌ श्रि प्रमाण दहं 1के वहु यह आला अन्नरसपय 
ह यह्‌ प्रारभ करकं कंहादहं किं उस इस अत्नररसमय आतमास अन्य अवर आला 
प्राणप्रय हे आर अन्य अतर आस्मा मनामय हं इत्यादे सुननसं सथू शरीर अन्नमय 


| परय मनक 











(व ~ ----- 
१ सं वा एष भात्मा अन्ररत्तमयः। तस्माद्वा एतस्माद्न्ररतमयादन्योतर अच्ना भाश 
मयः । अर्न्योतर भामा मनोमयः 
५, 


( १८) पथ्चदरी- [ तकिविक~ 


कोश दो पकता हे आला अन्नमय आदद हनम क्या त्राण है इषं शंकाका 
उत्तर कहते है कि देइ आदिको तो अन्न आदिका विकार हीने अन्नमय कहत € 

र आत्माको तो उस २ कोश्के संग तादाठम्य ( एकता , के भध्याप् (मानना) 
से अन्नमय आदि कहते द प्रत्यगात्मा उस २ कोशकं सग तादात्म्यक भान 
मानक्ते उप २ कोशमय होतः ट व्यवहा कारम अन्नमय आद्‌ काशक म्रा 
नता है इससे आता भी अत्रमय आदि कदाता हं आर परमाथ द्ट्स ता अला 
कोशम षिटक्षण है इकीसे तू श्र पा हे । भाषाय यह ह किं कारणशचरारम जा 
मिनि सच्चमुण टै मोद आदि वृत्तियां्ाहेत वह आनदप्रय काश हता ह अरि 
आसा तो उसरकोकश्षके अध्यासे उस २ कोश॒मरय हीदा ई अथात्‌ अन्नमयश्ध्म 


( मे अन्नमय दर ) इत्यदि अध्याक्तष्े अन्नमय आदि सूप हाजाना ह ॥ ३६ ॥ 


अन्वयव्यतिरेका्यां पंचकोशविवेकतः ॥ 
स्वात्मान तत उद्धृत्य परं बरह्म प्रपद्यते ॥ ३७ ॥ 


कदाचित्‌ रोका करो किं इष भरकारका आत्मा कसं ब्रह्मरूप हा सक्ताट 
ठसका माणन यह्‌ ह {ॐ कोशये वेक करनसे हाता ह; उप्ता व कका कं 
हे फि आगे दणेनं करने याग्य अन्वय आर्‌ व्यातरकंसं अथात्‌ स्गध आर्‌ अनाः 
वसे अन्नमय आदे पाचाश् आत्मा पथक्‌ {3बक जज्ञान) से अथवा प्रत्यगालसक 
पचको शासे प्रयश्च करनेसं अपने आसाश्नं कसं उद्धार ककं अथात्‌ उ!दस 
निक हकर 1चदानटस्वष्वका निश्चय करके पव।क्त स्वरूपं बरह्मका प्रष्ठ हाता 8 
अथम्त्‌ ब्रह्मह्प होता हं भागय यह्‌ टक अन्वय व्यातिरकते पचङ्रति जआलाक 
पिवेकसे पचष्षोङषे अपने आताकीं उद्धार करके जारालना बद्यह्प ह्यं जाता ६२७॥ 


अभरन रूलदहस्य्‌ स्वप्र यद्भानमात्मनः ॥ 
सोऽन्वयो ग्यतिःकस्तद्धानेऽन्यानवमासनम्‌ # ३८ ॥ 
अर्थात्‌ कनेक इष्ट जो अखय व्यतिरेक उनको दिखते ई कि रःप्ममे अन्नपय 


भि हिन्‌ 


कोशारूप म्थूरुदेहकौ तो अर्त ते होत हे भर प्रसक आलत्माओी खप्ड़े रक्षा 
रूपके पर्नति ( स्ति ) हाती है यदी शातसाका अन्वयं (व्य.पकता ) कदाता है 
ओर उक्ती स्वप्न अवस्थामे उप्त आत्पाका मान ( यतीति ) होस अन्य जो स्थूर- 


दह्‌ उसका अप्रताःतका व्याततरक कहते ह इस प्रकरणम अन्वय व्यातरकसं अनु- 


क, भ. 9५५. कर. 


बातत अर व्याद्नात्त कमष् दत्‌ ह भात्‌ जा सव अवस्थाजाम रह्‌ उका अन्वय 
जर्‌ जां सद अवस्थाभाम न र्हं उसका व्यातरक ( अभाव ) हाता हें । भावाय 


भरकरभम्‌ १ | भाष्ाटीक्ासपेता । ( १९ ) 


यह ह कि स्पप्नमे स्थूष्देदके अमान्म जो आसाका भान उष्तको अन्वय पौर 
खषप्नम ही आतमाके मानम जो स्थूख्देहका अभान उक्षको व्यतिरेक करते ६४२३८॥ 


लिगाभाने सुषुप्तौ स्थादत्मनो भानमन्वयः ॥ 
व्यतिरेकस्तु तद्धने हिगस्यामानषुच्यते ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार स्थूरदेदको आटपासे भिन्नह्पके बोधक अनय व्यतिरेक {इदखाकर 

टिगरेहको ग असरूप मित्रता बोधक अन्वय व्यतिरेकोको दिखति है कि 
सुषु अवस्याम रि गदेहकी अप्रतीति होनेपर जो आसाशा भान है अर्थात्‌ सुषुपि 
अवस्थाके सा्चिरूपसे जो आलसाकरा स्फुरण है वह आलाश्ा अन्वय दहे ओ 
आतसकि भानम्‌ जो ठगदेहका अमन ( अस्फुरण ) इदं उसको व्यतिरेक कहते ह 
अर्थात्‌ आलमाका भान है ओर टिगदेहका नही इस भाव अभार्को ही अन्वय 
व्यतिरेक कहते है. भाषाथ यह है कि सुषुक्षिि धिगरिहर अभानयं जो आसाका 
भान वह अनय ओर आलपाके भानमे जो ई्गदेहकाः अमान वहं व्यतिरेकं 
कहता हे ॥ ३९ ॥ 


तद्विवेकाद्विविक्छाः स्थुः कोशाः प्राणमनोधियः ॥ 
ते हि ततर गुणवस्थामेदमावात्प्रथक्छताः ॥ ० ॥ 
पचकादा फे विरेकका प्राम करके डिगदेहका किचन प्रषटरणष्ररद्र है यह 

आश्चंश करके यह कहते है कि प्रागपय आदि कोशका उगदररमे हयी अंतभोव 
होनेसे प्रकरणका विरेध न है कि उस किगरतीरङे मरि प्राणपय मनोपय 
क्ज्ञिनमय कोरांकाभी रिक इभा ही समञ्चन; क्यकि उस डिगशीरमें दी 
स्वगुण रजोगरुणकी अवस्थाके मेदे दी अथात्‌ शणकरधान भावे द वे तीनां 
पुषेक्त कोड प्रथ्‌ दिदाय दै. भावाथं यह रै छगहदेदके सकस छणपय 
मनापिय [ज्ञानमय काञश्चाका भी किविक समञ्चना क्य।कि वे तीना कोञ्च युणोकीं 
अवस्थाके मेदसे प्रथक्‌ २ किये ‡ ॥ ४० ॥ 


सुषुप्त्यभाने भान तु सप्राधावात्मनो 
व्यतिरेकस्त्वात्म माने सुषप्त्यनवमासनम्‌ ॥ ४१.॥ 


अष 1जेएठको अनंदपय कोश कहते ह एषे क!रणङ़े पिरका उपाय क्ते 
ई फं अगे वणेन करने योग्य समाषियपस्यापे सुषुपेे अनान्‌ होनेपर 
अर्थात्‌ सुषुपि शब्डस उपछ्क्षित कारणशरीरखू्प अशक्या अप्रतीति दोनेरर 
केषर अत्पकादही नोमन्‌ (स्फु) हवः असक अनयहे ओर्‌ आक 





(२०) पथ्चदरी- [ तत्वविवेक- 
भान दानपग जौ सुपुप्रिका अभान अथात्‌ पुरिसे उपक्षि अज्ञानकी अप्रतीति 
उसको प्यतिरक कहने है ¦ यहां यह अनुमान है कि प्रत्यगात्मा अन्नमय आदित 
भिन्न दं अन्नमय आटकाकीं व्यावृत्ति ( अभाव) होनेपर भी स्वथं अभ्यावृत्त होनेसै 
जिनङी व्यावृत्ति होनेपर भी व्यावृत्ति नह्य होती बह उनसे भिव होता दै 
जम पृष्पाम म॒त्र आर गो आदि खंड ग्यक्तियोसे गोखरूप जाति भित्र नहं होते! 
भवाथ यह ह कि समामे सुषुक्षिके अभाव होनेपर आसाके भानको अन्य ओर 
आत्मके भान होनेपर सुषुपिके अभानको व्यतिरेक कहते ई ॥ ४१ ॥ 


यथा भंजादिषीकेवमात्मा युक्त्या समुधतः ॥ 
शरीरवितयाद्वीरेः परं ब्रह्मैव जायते ॥ ४२ ॥ 


अन्वयव्यतिरेकात्ते पचकाासे केया ईं विवेक जिसका रएेसे जीगासाको बह्मकी 
म्रा हाता ह चह केह भ उप्तक कटनवालां ( अयुष्ठमात्ः पुरषोतराता 
इत्यादे त 18 याच्छुक्रमगृतम्‌ इत्यता ) नो यह कठकीं श्रुति है उसके अथंको पठते 
हे कि जते खन नामके वणकदोषसे ग्भके कामिक ठणरूप इषीकाको युक्ते 
अथात्‌ उपरसं आच्छादक जा स्थुल २ पत्ते उनके छेद्नरूप उपायसे उद्धार कर 
ठेते दं अथात्‌ इषाकाके सजमसे ।नेकाट छेते दँ इसी भकार आत्माको भी अन्वय 
व्यापिरकरूप उपायत पृवाक्त तीन। शरारासे ऋचयं आदि साधनोपे युक्त धीर 
भावकः।र¡ जन उद्धार कर छते हे अथात्‌ प्रथ्‌ जान रेते है ओर वह पुथङ्‌ किया 
जात्म परबलरूप ६। हाजाता ह क्या,क ।चद्‌ानदरूप रक्षण दोनोमे तुल्यह | 
भावाथ यह € [क जस युक्त दारा भनमसे इषीकाको निकाल ठेते है रेते 4 
धीर पुरुष तीना ररीरासे आत्मको पृथ कर ठेते है भर पृथद् क्षिया वह परज 


द्यरूप दं जाता ३ ॥४२॥ 


परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितेकता ॥ 
तत्वमस्यादिवाक्येः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥ ४३ ॥ 


इतने पाक्त ग्रथके संदभसे सफल तच्छज्ञानका निरूपण हां चुका तो अगरिमः 
अयका आरभ न हागा यहं आका करके ्थकी आरभसिदधिके दिये प्ता 
कथनपूवेक आमरेम ग्रथके तात्पयको कहतेदै छि इसरक्त भकारस जवि आर परमास्पा 
अर जो तत्वं पदकं अरूप परमात्मा जीव। त्मा ह उनकी एकता 
( अभित्रता › सक्षणाकां समानतके दिखाने आ ६ उपायरूप युक्तेसे अंगीकार 
क्राथी आर वह एकता तत्वमपि आदि महावाक्यतसे भाग ( विरोधी 


१. 


; दीनि जह्यकां तत्‌ राब्द कटता दं ॥ ४४। 


प्रकरणम्‌ १} माषार्दीकासपेता । (२१) 


अश) कं त्यागने रक्षेत होत ह अथात्‌ छक्षणू्प इत्तिषे जानी जति ह । नावाथ 
यह द क युक्तसे अगीकार्‌ कयायी जो नीव परपटणकां एकता वह॒ क्खमास्ष 
आदि महावाक्यांके दारा पिरद अग्ाक त्यागरे जानी जाती है अणत्‌ जाव, जह्यकं 
विरुद्ध २ भार्गोका त्याग ओर चैतन्यम जो धतं दोन एक है उसके ्रहणतैं * 
दोनाका अभेद प्रतीत हो जाता ॥ ४३॥ 


जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ ¦ ‡ 


निमित्तं ञ्ुद्धसच्वां तामुच्यते रह्म तद्विरा ॥ ९९ ॥ 
तत्वममि आदि वाकर्योके अ्थङा ज्ञान तव हो सकता है ज तत्‌ तं पद 


-अथाका ज्ञान हो क्थाक वक्यङ़ अथज्ञ्‌(नम पदाके अंका ज्ञान कारण हाता 


इससं प्रथम तत्‌ पदके अथे कहते हं 1क सत्‌ {चत्र आनदरूप जां अह्य ह वह 
तमोगुण ह प्रधान जिक्तमे देक्षी मायाको केक अथात्‌ मयारू१ उपाषेकां स्वीकार 
करके चर अचररूप जगत्‌के कार्यौका उषादान होता है अथात्‌ अपरूप जगतका 
अषिष्ठान होता है ओर वही जह्य शजुद् सगुण है प्रधान जिम हेसी उती 
मायाको उषापिरूते स्वीकार करके उपादान आदिका ज्ञाता निमित्त होता है ओर 
वदी निमित्त उपादानरूप ब्रह्य त्वमि आदि महावाक्याकं तत्‌ शब्दसे कहा जाता 
ह अथात्‌ तत्‌ पदका निमित्त उपादानरूप द्य है । भावाथं यह दं कि साच्दा्नद्‌ 
रूप जह्य तमोजरुणीं मायारूप उपाधिसे जगतका उपदन आर शुद्ध सव शणां माया- 
रूप जह्य तमोयुणी मायारूप उपाधिसे जगतङा निमित्त दैवः है अ) भत उपा. 






यदा मलिनसच्वां तां कामकमादिद्षिताम्‌ । 
, आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वंपदेन तदोच्यते ॥ < ॥ 

अव त्वं षदे अथक कःते हैँ षि वही स्धिदनंदषटप जश्च कछ पिरे ह तमो- 
गुण रजोगण ।जेसपं एसा मिन सच है प्रधान जिसे एेस। आर कमि कमं 
आदिसे दूषित उसी अका नामकी मायाको जक स्वीशर करता ह अथात्‌ 
अक्षियारूप उपाधिका व्चभूत होता है तव पदी जह्य संपरसं कदा जाता है अर्थात 
अग्दिोपाधि जीव क्छषटका अथं द ॥ ४५ ॥ “ 


अितयीमपि तां युक्ता परस्परविरोधिनीम्‌ ॥ 
खंडं सञ्चिदानदं महावाक्येन टक््यते ॥ ‰& ॥ 


# वाक्या्थबुद्धौ पदार्थबुद्धिः काश्णम्‌ । १, 


( 


(२३) पञ्चदसी- [ ठविवेक- 


क 


इस भकार तव त्वं पदे आरथोको ककर वाक्यके अथैको कहते किं तमोश- 
णप्रवान, मखिनतच्रघान, विद्युद्धसच्छप्रधानरूप तीन प्रकारका भा परस्पर विरुद २ 
उस भायाको छोडकर अखड (भेदराहित ) सताचेदानेदरूप बह्य महावाक्यसत रक्षत 
होता है अथात्‌ जाना जाला है अर्थात्‌ रक्षणावृत्तिसे परब्रह्य बोध होता हे ॥ ४९। 


सोऽयमि्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदंतयोः ॥ 
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो रक्ष्यते यथां ॥ ४७ । 
कदाचित्‌ कोहं कटे ® इस प्रकार रक्षणावृत्तिसे शक्यके अथंका ज्ञान क 

देखा 2 इस काग निव ्तिके छि कहते द किं सोयं देवदत्तः ( वह्‌ यह देवदत्त है ) 
इत्यारि वाक्यम वह देच वह कार ओर यह देरा यह काटरूप पिरद्ध धरमोफे षिरो- 
वते तत्‌ ओग इदम्‌ शब्दके अर्थीकी एकता नदी हो सकती; इससे विरुद अंशरूप 
भागकि तथागते अथात्‌ वह देशा कार अरर यह ईश कार इनके ट्यागसे एक देव्‌- 
इचरूप आश्रय ( दहा ) जसे ख्खा जई अथात्‌ जां शरारधारय दना दश 
कारमि एक है उसका बोध होता है उससे अभिन्न यद्‌ ह एेषी अभेद इद्धि होती 
ह, भावाथ यइ है $ सोयम्‌ इत्यादि वाक्योमे जैसे तत्‌ ओर अयंके विरोधे षिद्ध 
2 भागोके त्यागसे जसे एक दवदत्त जाना जाता है ॥ ४७ ॥ 


मायाविघे विदायेवशुपाधी परजीवयोः ॥ 
अखंड सचिदानदं प्रं ब्रद्यैव सक्यते ॥ ८ ॥ 


क 9 1 


अव रष्ठातको कहकर दा्तिककों कहते हे ® सोऽयं रेवदत्तः' इस वाक्यके ही 
अनुसार परन्रह्य जीवात्माकी उपाषि जो माया ओर अषिादहं उन पवाक्त माया 
योर अगियाको त्यागकर अखंड सश्िदानंद (मेदरहित परब्रह्म ) महावाक्यासे ख्खा 
नाताहे अथात्‌ जीवकी अपिद्या ओर परहा मा याके त्यागसे स्िदानंदरूप बद्यका 


ज्ञान हो जाता है. भवाथं यह्‌ रै ऊ वैते ह परबह्मजीषकी माया अव्यिारूप उपः 
धिर्याको त्यागकर महागाक्यंसि एक सिदानदरूप जह्य खा जाता है ॥ ४८ ॥ 


सविकर्पस्य रक््यतवे रक्ष्यस्य स्यादवस्तुता ॥ 
निविकट्पस्य लक्ष्यत्वं न रष न च संभवि ॥ ४९ ॥ 


कदाचित्‌ कोई वादी शंका करे कि मदावाक्याकते जो जह्य छ्खा जाता रै यह 
सापेकस्प ( षिकल्पसदहित ) द कके निर्विकलप ! प्रथम पमे दोष कहते द कि, 
विषरीतेरूप मने नाम जाति आदि सहित जो हो उसे सब्रकिर्प कहते है उसक्षे 
महावक््पोका रक्ष्य ( नानने योग्य ) मानोगे बो महावाक्याफे रक्ष्यो अवस्तु 


मकृरणम्‌ १ | भाषार्दीकासमेता । < 2३; 


( मिथ्या ) ही जायगी क्योकि विकल्पसहित घट आदि सव मिथ्या होते ६ अब 
दूसर पक्षम दाष कहते हं कद नाम जात आदं राहत जां (नाव॑ङ्दप ह उत्का 
जगत्‌ कहीं भी रक्ष्यत नदी देखा ओर न उत्ते छक्ष्यत्व रोनेकी समावना हं क्याकं 
जो लक्ष्य होता है वह नि्निकर्प नहीं हुमा करता है. भावाथं यह हं के पिकरप- 
साहितको रक्ष्य मानोगे तो ठक्ष्य मिथ्या हो जायगा ओर निर्विकट कटी भी रक्ष्य 
नहीं देखा ओर न उसका रक्ष्य होनेकी संभावना है ॥ ४९॥ 


विकृलपो निर्विकरपस्य सविकल्पस्य वा भवेत्‌ ॥ 
आद्ये व्याहतिरन्यत्रानवस्थात्माश्रयादयः ॥ ५० ॥ 

अष िद्धाती जाि-उत्तर शसम रे इसे हे पूषेवादी ! त यह शंका मत करं 
इससे विकस्प करके दोषको कहता हे कि सविकरप रक्ष्य है वा निर्विकल्प रक्ष्य 
द, यह जो विकरप आपने किया टै वह विकल्प नि्िकल्पमं किया है वा सविक 
ल्पमे ? निक ल्पमं कहोगे तो व्याघात दोष हे अथात्‌ विकल्पसे रहितरूप निर्विक - 
रपम विकर्पद्ो कहना एेसा है ऊ जेसा कोई कहे कि मेरे मुखम जिह नर्ही हं 
ओर सपिकस्पमं विकल्प माननेमे अनवस्था आदि दोष हैःसोई दिखाते हं के विक- 
ल्पमटितिमं विकल्प यदह पहिङे आर दूसरे विकल्पते एक ही विकर्पको रगे गा 
दोनांको पृथक २ मानोगे १ एक ही मानगे तो आल्ाश्रय दोष हं क्याकि सवक 
पमे जो विरेषण विकस्प उस सदहितमे वही विकट रहा ओर यादे दोना पिकल्पा- 
को प्रथक्‌ रे मानोगे तो षिकल्पसदहितमे विकरूप, यहां पहटा विकल्प भगं विकल्प. 
रूप है उसका भी आश्रय विकल्पसदहिव मानना पडगा, उस विकल्पषाहंतम विशेषण 
जो विकर्प ह वह पूरबांक्त (विकल्प) विकलपरूप हे वा उन दौनासे अन्य ह { पह 
पक्षम्‌ तो अन्योन्याश्रय दोष हे कि उसके आश्रय वह अर उसके उगश्रयं दहं 
होगा रैर दोनपि अन्य है इष दूसरे पक्षम भी वषिङल्प-सितमें विकल्प यहां 
विरोषणरूप जो पहा विकल्प है वह दूसरे विकल्पख्य है वा उन सवके अन्य ह ! 
दृसरे विकल्प रूप ही पाटेरेको मानीगे तां चक्रकापत्ति दोष हं क्याफकिं उसी विक 
ल्पते चङकर उ्ठीपर समाति हई भोर उन सबसे अन्य ही मानोगे तो उसका अन्ध 
ओर उसका भी अन्य विकल्प मानना पडगा इसे अनवस्था दोष दै अथात्‌ विक- 
ल्पोकी संख्या समाप्त न देगी, सघको विकठप स्टेतामही सानना पडग।. भावा ५ 
यह्‌ हं के वेकल्पर।देतम विक्स करते हा वा षिंकल्पसाहतम ५ विकल्परदितम 


वेकर्प कहागं त वदता व्याघात दर्ष ह अष्‌ नवकलपम काग ता अनवषत्था 
आत्माश्रय आदि दोष हे ॥ ५० ॥ 


( >) प्वदशी- [ वत्वविवेक- 


ईद गुण वाजाटिकव्यसंवंधवस्तषु ॥ 
मम तन न्वरूपस्य सर्वमेतदितीष्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ड्यथरं तग केवलया ही नर हे कितु रेने स्थलं सर्वत्रे ही दूषण आ 
मन. अथ यह विकल्पं जो दरषणोका समूह ई बह खण क्रिया जाति द्रव्य संध 
न पच वस्तुम्‌ भी तुल्य दै षो दिति दै कि नि्ुणमे छण वतंताहवा सथणम्‌| 
किया नी कियागसतमि रहती है बा क्रियासहितम ? यहां परे व्याघात अर दूसरम 
आत्माय अरि दोप इमी भकार ममन्नने कदावित्‌ कोह कट कि यह उत्तर दी 
नदी है तो गीक उत्तर कौनमा २ इम शंका नेनरत्तिके श्ये कते हँ कि इससे 
ईत परन्मर विकल्पको असंगत रोनेते चे रण आदि संपूणं स्वरूपके मानो अर्थात्‌ 
संपूरणं गण आदि वस्तु स्वरूपम वते है । भावाथं यह है ऊ यह मिकिर्पका। 
केष म भादि पाचामे भी देसे ही दै उससे ये सथ गुण आदि वस्तुक स्वरूपम 
॥ ५१॥ 


विकट्पतदभावाभ्यामसंसयष्टात्मवस्तुनि ॥ 
विकलिपितत्वरक्ष्यत्वसंवंषायास्तु कल्पिताः ॥ ५२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि गुण आधिं रते रशे भकरणमे क्या आयं अर्थात्‌ प्रक- 
रणकी पूर्वोक्त शंकाका समाधान न हय! इस्वि कहते हं कि विकल्प आभीर पक्ष 
र्पके अभावा नष ह स्पश निमे पसे परमात्मा खरूप वस्तुमे विकल्पित 
टक्ष्यत्व सद आदि कसित ह उने विकाश्पिरत्व यह हं कि सत्रिकल्पको वा 
निरविकटपको विकर है इस परवोक्त पिकलपङ्ा दिय रोना ओरं रक्ष्यत यह $ 
र छण जानने योग्य ओर सेवंध (संयोग आदि) आदि शब्डसे द्रव्य 
द्‌ खन. यतु शम्द्‌ अवधारण ( निश्चय > में वर्तता हे, उनम ब्णोका 
आभ्य वा समवायिकारण जो हो उसे दव्य नैयायिक मानते है. कसे भिन्न 
हाकृर जाप्मित्रका जो आश्रय वह गुण होता है. नित्य ओर एक होकर जो 
अनेकमे रै वह जातिसियोग ओर विभागका जो असमशापि कारण वृह कर्मं 
(करिया ) दोताहै, ये सव्र ण आदि पस्तु ( बच) फे खपहमें कालित है मथांत्‌ 
कंल्पनामान्र ह वस्तुतः नद्यं हे ॥ ५२॥ 

हत्थं वाक्यस्तदथविसंधानं अवणं भवेत्‌ ॥ 

„ युक्त्या संभावितत्तवाठुसंधानं मननं तु तत्‌ ॥ ५३ ॥ 

इतने पृवाक्त अथे जो कहा उसको कहते हैः इक प्रकार तच्छमाकि आदि 

वाक्यो उन वाक्योके अर्थंका जो अनुत्थान अथात्‌ जीव जडयकी देकताक्षा जो 


भकरणम्‌ १ | भाषाटीकासमेत । (२५ ) 


ज्ञान उसे श्रवण कते हँ ओर  श॒ब्दस्पशादयो देयाः ` इत्याद प्र॑थप कदी प्रवात 
युक्तेसे परव्रह्म ओर जीवात्माकी एकताशी म॑नावना जो घुनी ह, उसकी सिदध 
(नणय ) का जन उमकां मनन्‌ कते इ अयात्‌ इकतट्कं अतुमवानक ऋण आः 
अन्तःकरणमं निश्चयको मनने कते ह । न वाथं यह्‌ है कि-पूर्वोक्त वाक्य सिं त्च- 
मस आदि महावाक्योके अथंका जो अनुसंधान उमे चवण ओर युक्तिसे महावा- 
क्यकी अथी सिद्धिक्ा जो अवुमधान उमे मनन कहते है ॥ ५३ 


ताभ्यां निविचिकित्सेऽथं चतसः स्थापितस्थ यत्‌ ॥ 
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनसुच्यते ॥ ५० ॥ 


निदिध्यासनको अब कहते हैँ कि उन श्रवण ओर मनन दो्नोसि संदेदरहित जो 
अथं ( जह्य ) उसके पे स्थापित ( धका ) इआ अर्थात्‌ धारणावाङा वित्त कयि 
'यतञ्जलिने * यह ठडिखा ह कि एक देश्चमं चित्तका जो सम्बन्ध उसे धारणा कहते 
उस पूरवांक्त 1चित्तकी जो एकतानता अथात्‌ एकाकारबात्तका प्रवाह "दाना उसका 
निदिष्यानस कहते ह. सोई योगश्चाखमे कटा है फ उस अथंम जां प्रतीतिका 
घएकतानता उसे ध्यानः कहते है, भावाथं यह्‌ है फ अवण मननके दारा संदेहरहेत 


नि ५, क 


अथं स्थिर चित्तकी जो एकाकार (तद्रप) बरात्ति उपे निदिध्यासन कते ` ` ॥५४॥ 


ध्यात॒ध्यानं परिव्यञ्य कमाद्धयेयेकगोचरम्‌ ॥ 

निवातदीपवचित्तं समाधिरभिधीयते ॥ «< ॥ 
अव उसी निदिष्यास्नकी परिषाकरूप जो साधि उसका वमन करते ह ङि 
निदिष्यासनमें ध्यानका कत्ता ध्यान आर ध्यान करने योग्य ये तीन भाषते ह उसी 
निदिव्यासनके करते करते नब चित्त अभ्ाप्तकं वसे ध्यानके कत्त ओर ध्यान इन 
दोनोंको कमसे त्यागकर केवल एक ध्येयो ही पिषिय करता रै अथात्‌ ध्यान 
करने योग्य बह्याकार वृत्ति हो जाता है अथात्‌ वायुर दित देशमें वतमान दीपकके 
समान निश्च यो जाता है उप्त अवस्थाको समाधि कहते ह. भावाथ यह हं क 
याता ओर ध्यान इन दोना कमे त्यागके अनन्तर केवछ ज्यो विषय करता 
हा चित्त षथनरहित देशषके निश्चर दीपकके समान निश्च जेों होता दै उक्षको 
समा कहते है ॥ ५५ । 


माजन 





जज क णे = तम 9 तनमाणय स नन 


# देश्वसबेधच्ित्तस्य धारणा । > तव प्रत्वयेकतानता ध्यानम्‌ 


८२६) पश्चदरी - [ त्वविवेक- 


वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचरा 


स्मरणादनुमीयते व्युत्थितस्य समुत्थितात्‌ ॥ ^& ॥ 

कदाचित्‌ कोई संका करे कि समाधिम चित्तकी कोह भीं वृत्ति नदीं मेख्तीं 
इमे घ्यानके योग्य जो जह्य तदाकारवृततिशा भ निय नदी होगा सो दीक नही 
क्याकि पाधि मी वृत्तिर्योका होना अतुमानसे जाना जाता है कि उस समाक 
काण आसा है दिषय जिनका एेमी वृत्ति अज्ञात भीहतोभी समधिक उठे मवु 
ष्य॒को दुआ जो स्मरण अथात्‌ इतने कार्तक मँ समधि रहय इसत समरणल्ष 
ज्ञानसे वृत्तियांका अनुमान होता है क्याङ्कि यह व्याप्रि सोकप्राद्ध हं के जस 
जिसका स्मरण टोता हे उस उसका अनुभव एवे दो चुकता रई. भावाथं यह्‌ हक 
समामे आसमन्ञानपिषयक जो बति दे अज्ञात भी उनके समापिसे उठे मचुष्यके 
स्मरणसे अनुमान होता हे । ॥ ५६ ॥ 


वत्तीनामलवृत्तिस्तु प्रयतरात्मथमादपि ॥ 
अएसकृदभ्याप्तसस्कारसचिवाद्भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
यद्यपि समाधिम वृत्तियाका जनक को$ मरतयत नही इसत इृत्तियो की अनुदृत्ति 


असंभव ई तथापि समाधिकाल्का प्रयल न होनेषर भी अचष्ट है सहकारी जिसका 
एसे समाधि पूवंकार्छन प्रयलसे बृततियांका होना वणन करते है ‰ केवट जह्य 
है विषय {जनका एेसीं इत्ियाङी प्रवादरूपसे अबगतिकषप जो अनुरति है वह समाः 
धिर पूवेकाठके पर्नछिके कहे अद्युः कृष्ण पुण्य विशेषल्प योगीके अदे ओर 
वारंवार समारसे अभ्याससे पेडा हए भावनाख्य संस्कारसे युक्त अर्थात्‌ इन दोनों 
सहकार कारणात जो समासे पृवंकारका प्रयत उप्तसे दोस हे. भावार्थं यह 
हं ।क मद ओर वारंवार भभ्याप्तसे पेदा इष सं्कार इन दोनोसे युक्त जो समा- 
धिके पूवेकालका ्रयल उससे ही समपि बह्यारर बृतियाकी अनुद्ति होती है 
अयात्‌ जह्याकार चरति चटी जातीं है ॥ ५७ ॥ 


यदा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा ॥ 
भेगवानिममेवाथमर॑नाय न्यरूपयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि इस समापा निरूपण किसी आचायंने नही किया इससे 
श्रीकुष्ण्चद्र॒ जो सके रु दे उनके निरूपणङो कहते है षि ६ अज्खुन । जैसे वात. 
रहित स्थानमं दीप्‌ {श्ल रहता है वही उपपा समाधि सित योगीकी ह इत्यादि 


+ करमाशङ्ककृप्णं बोगिनल्चिविधमितररेषाम्‌ । 


प्रकरणम्‌ १] भाषाक्षाद्मेता । ८२७) 


व्चनांसे अनेक प्रकार भगवान्‌ { ज्ञानेश्वयसे युक्त > ने इत 1नर्विकट्पक समाधस्प 
अथका अपने शेष्य अजुनकं प्रात निरूपण क्या ई ॥ ५८ ॥ 


अनादाविह ससार संचिताः कमकोटयः ॥ 


अनेन विखयं यांति शुद्धो धर्मो विवधंते ॥ ५९ ॥ 
अष समाय अर्वातर फठका कह्तं ह कं इस अनद्‌ ससारम साचत कय 


क. 


जो को्यां पुण्य-पापरूप वमह पे सव इस समापित नष हो जातं ईं अथात्‌ 


४ 


पूव संचित अनैत कर्मोकाल्यह्ये जाता है वयो इनश्श्युति ओर स्तिया यही 


+ 


प्रतीत होता हे किं उस काये-कारण रूप बह्यक ज्ञान होनेषर यो्मीके संव कमं नष्ट 
हो जाते ह ज्ञानरूप अधरे सच कमाको दम्प कर्‌ दती हे ओर पृाथेवां आद्‌ 
कायासे युक्त जा अविद्यया उसका नवतकं जां जह्यका साक्षात्कार उसका हतु चम 
घट जाता हे. भावाथं यह है कि उस समाधिसे अनादि ससारम साचत्त कय 


पापका नाश ओर श॒द्धष्मेकी बद्धे हता हे ॥ ५९ ॥ 


धममेघमिम्‌ प्राहुः समाधि योगवित्तमाः ॥ 
वषस्येष यतो धमामृतधाराः सदसरशः ॥ ६० ॥ 
अव समाधिके पूष स्वरूपमे प्रमाण कहते है कि जो योगियोमे ओष्ठ हं अथात्‌ 
[जनकां बह्यका प्रत्यक्षं व इस ।नविकल्पक समाधक धमकर मव कट्‌ ह क्पाक 
यह्‌ सहश्ा धमरूप अग्रत्कां धाराकाो वषाता ह क्या "छातम्‌ यह ख्खा इ # 
पकं भा समाध्काक्षण मसा यज्ञाक फट्का दता ह ॥ ६० ॥ 
मुना बासनाजाठे निःशेषं प्रविलापिते ॥ 
समूलोन्मूखिते पुण्यपापाख्ये कमंसंचये ॥ &१ ॥ 


अव समाधके परम मरयोजनको कहते दँ कि इस रमाविसे जव वासनाभके 
लाक अथात्‌ अहंकार ममता कतां आदके अममानक् हत॒ सेस्कारका जा समह्‌ 
ठस सवकं 1नईदोष ( सम्परण ) नार हानपर आर पुण्य पापरूप कमक जा सचय 
उसक समृ ( जडसे › उद्धार (नार ) दानिपरं ॥ ६११ 


वाक्यमप्रतिबद्धं सत्पाकपरोक्षावभासिते ॥ 
करामलकवद्रोधमपरोक्षं पसूयते ॥ &२ ॥ 


ऋ ष्तीयन्ते चास्य कर्म्णितस्मिनटष्टपरावरे । ज्ञानाभ्चि. सवेन मीणिमस्मसान्डुरतत्था 
+ त्तषणमेक कतुशत स्यापि । 


{२८ ) पथ्चदशी- | तत्वविषेक- 


्रेष्ट कमं अर्‌ वामनार्प मरतिवंधक्ठे सहित हृ जो तमि अर महावाक्य 
है वट ममापि पञ परोभरूपमे मामे ( प्रकाशिन + वके एते अपरोक्ष ज्ञानकां 
पेट कर्ता तमे हयम स्वित्‌ अःमचेह्न प्रत्यक्च होता है अथात्‌ तके भाक्षनम 
मृमथं त्रान हद! है ॥ ६२॥ 

परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ ॥ 

युद्धिषूर्तं पापं श्ृस्स्न दहति वह्विवत्‌ ॥ ६२३ \; 

अव परोक्ष ज्ञनके एलो कहते है कि गुरके उपदेशम मिछा जो त्वमि आदि 

महावाक्यासे र्दा इजा परक्ष ( साक्षात्‌ › बह्मक्न्ञान वह उद्धिपूवक ( जानकर ) 
किये सपण रर्पोरो अफे समान दग्ब ( भस्म) करता ह ॥ ६३ ॥ 


अपरोक्षात्मविज्ञान शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ ॥ 


संसारकारणाज्ञानतमसश्चडमास्करः ॥ ~ ॥ ॥ 
अद अपरोक्ष ज्ञानक फरुको कहते ह 7 गुरुके उपदेरसे इ महावाक्यां 
द्धाय जो अपरोक्ष आत्माका ज्ञान ह सदाय ओर षिपरतसे रस्ति वह तम ( अवः 
कार्‌ ) रूप जौ सतारका कारण अज्ञान ( अकि ) उसके व्यि मध्याह-कारुका 
सू्यरूप दे अथात्‌ जेस सुयमे अन्धकाए्का नाश्च होता है एसे ह जहनज्ञानसे अवि- 
द्यारी निबरत्ति से जाती ३ ॥ ६२॥ 
इत्थ तत्व विवेकं विधाय विपिषन्मनः समाधाय ॥ 
विगछ्तिसंस्तिषधः प्राप्रोति परं पदं नरो न चिरात्‌ ॥६९॥ 
अव भथङे अभ्यासका फर वहते है क्कि मनुष्य इसं पूर्वाक्त प्रकारसे बरह्म ओर 
आलाकीं एकताक्प दक कवक (पंचोरापे भ) को करके ओर उस तत्त्वम 
राखोक्तं रीतिमे मनको स्थिर करके अपरोक्ष जहन्नानसे नष्ट इभ है संसारकूप 
+ जसङा पुसा द।कर्‌ सरमे उत्तम परपद ( मान्त ) क शप्र हा प्रप्र हा जाता 
हं अथात्‌ सत्यज्नान अनदरूप ब्रह्म ही हो जाता ह. भागथं यह है क इस प्रकार 
तत्या पिवेक अर विविपूषंर मनके समावानको करके नष्ट हृ है ससाररूप 
सधन जेसका रेरा मनुष्य शीघ्र शै परमपदको प्रात्त होता ३ ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीविध्ारण्यसुमिवयकृतपचद्शीभाषोदधृतो पं० मिदिस्च॑- 
करुतायां तस्वविषेक भरकरण समाप्तम्‌ । 


॥ इति तत्वविवेकप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 





अथ महाभूतविविकप्रकरणम्‌ २. 


~ क--~ 
भ्र, @ [ वत ^ 
सदद्वैतं श्रुतं यत्त्पचभूतविवेकतः ॥ 
# क भू [4 [1 ^ ज 
वोद शक्यं ततो भूतपंचकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 
हे सौम्य ! यह जह्य जगतुकी उस्पात्तसे पूवं कारणरूप सत्‌ अद्वितीय जो सुना था 
बाणी ओर मनके अगिषिय उस बह्यको रवतः ८ स्वयं ) नहीं जान सकते इसमे द्य 
का कायं उपारधरूप पांचा भूताके 1 कवेकेद्धारा बद्यज्ञानके चि प्रथम उपोट्घाद 
रूपके पांचो भूताके पविकेकी प्रतिज्ञा करते ह फ जो सत्‌ अद्धेत सुना ह वह पंचं 


मू तोके पिविकसे जानने योग्य ह उषसे पचभूतपविवेकको कते द ॥ १ ॥ 
शब्दस्पर्शौ शूपरसौ गंधो भूतदणा इमे ॥ 
एकटद्विभिच तुःप्चगणा व्योमादिषु कमात्‌ ॥ २ ॥ 
उस विवेकम्‌ प्रथम, काश्च आरि पाँ्वोमूतोका णके दारा मेद्‌ जाननेके 
छिये पचो मृतो गुणो कहते है फ राब्द, स्पशं, रूप, रसगन्ध ये पांच कमपे 


पांचा भूतोके गुण है ओर आकाश आदिमे कमक एक दी तीन चार पांच यण 
रहते है '॥ २॥ 


प्रतिध्वनिवियच्छब्दौ वायो वीसीतिशब्दनम्‌ ॥ 
अबष्णाशीतसंस्पर्शो वहो भुयभुयष्वनिः ॥ ३ ॥ 
अब्‌ पाचों मूताके। असाधारण भ्ुणाको कहते हँ कि आकाश्षपे प्रातिध्वनि रूप 
शब्द ही जण हे वामं शब्द स्पर दो दँ ओर वायुम वोसी इस _अनुकरणका शब्द्‌ 
रीता हे इसी भकार आगे भी अनुकरण शब्द जानना अर वायुम स्पशं अनुष्णा 
रीत हे अथात न शीत न उष्ण ओर अश्निमं शब्द स्प रूप तीन जण कमस 
ओर अभिमं शब्द्‌ भुश्ुसु् इस अनुकरणका है ॥ ३ ॥ 


उष्णः स्पशः प्रभारूपं जले इुबुध्वनिः ॥ 
शीतः स्पशः शुद्धरूपं रसो माधुर्यमीरितम्‌ ॥  ॥ 
ओर पूर्वोक्त आरिमं स्पश उष्ण है ओर रूप प्रकाशमान शङ्क है ओर जरे 


द्द्‌ स्पश रूप रस ये चार गरुण ह जिनमें ब इ शब्द दै स्परे शीत ओर सूप 
` छ भोर रस मधुर ही ढा है ॥ ४ ॥ 


(३०) पञ्चदसी- [ महाभूतविवेक-~ 


भूमा कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पशं इष्यते ॥ 
नीलादिकं चिघहपं मधुराम्छादिकि रसः ॥ ५ ॥ 
भूामम अड स्यथ र्परसु मन्व य्‌ पच गुण नुम ३ क2ङईडा ४1 
एणक्ाद अर म्द काय्न टट ( माना2 हे आए न पात आर्द्‌ (चत्र रष 
ओर मधुग् अम्ड आहि छः प्रकारव्णस्तदं॥९५॥ 
सुरभीतरगधौ द्रौ यणाः सम्यग्विवेचिताः 
श्रो त्वक्चक्षुषी जिह्वा प्राणं चेंदियपंचकम्‌ ॥ & । 
सुग{न असुरामे अवन्‌ पमुगन्व अर्‌ दगपर्प दा प्रकारश्च गन इ» इत्तषएगी 
प्रकरस मुणाका मटप्रकार्‌ 1 व4क एकया, अर अणा मदक: ॐर्‌ कापास भई 
कृटनेके ख्य भृतांके काय जो जनिष्धिय प्रथम उनशनो कहते कि श्रोत्र सचा चञ्चु 
जिह्ला घ्राण ये पचा करमसे मूनोमे वैदा हूर ज्ञान इद्िय ई॥ ६॥ 
कणांदिगालकस्थ तच्छव्दादियाहकं कमात्‌ ॥ 
साक्ष्म्यात्कायायमेयं तस्मायो धवेद्रहिुंखम्‌ ॥ ७ ॥ 


अव इद्वियोके स्थान ओर व्यापार आदिको दिवि हैँ कि कणं आरि गोकम 
टिकी इई वे इद्रिय शब्द्‌ आदि अपने र विषिपको क्पपे प्रहरण कदी हे. अष 
इद्वियाङे होनेमे काथय द देतु जिस्म देभे अतरुमानरूप यरमाणन्ने कहते > वः इृद्विय 
सुक्ष्म दानमे कायक दारा अनुपभन कीनाती दै, वह अनुमान यहहै जि हूपङ्की 
उपटरन्व (ज्ञान ? {कसी काएणनें जन्य (उततर) ह क्रिया हमने डन किया 
समान ये हद्रेय पचोकरण नही शि महमूतक। काये होने सुश्ष होती दहै अव 
इद्वियके स्वभवका कहत द्‌ 1 प्रयः ये निय बहि होकर दोडती है अर्थात्‌ 
वाद्य 1दषयाकरि वरहण करत ईं भासा नहा साई इस # श्तिप छ्िा ३ दि 
अह्मनि इद्रयाकां पराच रचा ६ इसपे परह (किय) को दैवतो है अन्तको 
नदा. नव्राथ यहद कका आर द्रम टिम शड्‌ आदिक म्र 
व्रता ह अर्‌ सृ्‌ऽत हने कात्रवि सत्रुमनि क न्त रे ओ पापः बाह्य तिष्य 
के प्रहणके खयि जाती हे ॥७॥ 


कदाचित्पिहिते कणं श्रपते शब्द आतरः । 
प्राणवायौ जाटगग्रो जलपानेऽ्रमक्षणे ॥ ८ ॥ 


ॐ प्राचि दधानि व्यदृशणर्स्वयभू । - 






प्रकरणम्‌ २ ] भाषादीकाप्मेता । (३१) 


क्न "2 


पायःशब्दसे सूचित किया जो द्वियो को अंतर विषयक ग्रहण करना भी दिशते 
इ कि कदाचित्‌ कानकि आच्छादन करनेषर प्राणवायु ओर जदराद्धेम विद्यमानं 


जो आतर ( भीतरका >) शब्द सुना जाता टं आर जरुक पीनं आर्‌ भत्र 
भक्षणमें ॥ ८ ॥ 


व्यज्यते द्यांतराः स्पशो मीलने चांतरं तमः ॥ 
उद्रारे रसगंघो चत्यक्षाणा्मांतरथ्रहः ॥ ९ ॥ 
अंतरफे स्प्चं प्रकट होते है ओर नेर मीखन (८ भीचना ) करनेपर्‌ 


भीतरका अंधकार प्रतीत होता है ओर उद्वार ( वमन ›) करनेमं भीतरकं रं 


ओर गंध दोना प्रहण किये जति है, इस भकार सच दद्विय भातरके पषयाकछ। 
भ अरण करतीदं॥ ९॥ 


पंचोक्त्यादानगमनविस्तगानदकाः क्रियाः ॥ 
कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पंचस्व॑तभवति हि ॥ १० ॥ 
इर प्रकार ज्ञानेद्वियके व्यापारोक्छे कहकर जो कम न्द्रयाकों नद्य भानता उसके 
ग्रति कभद्याकी सिष्धिके स्यि प्रथम कमद्रियके हेतखू्प व्यापारं का वणन 
रते हं {ॐ वचन, आदान, गप्रन, विकरण ( मख्का त्यागं ), 1वथयानद्‌ य्‌ 
जगतम ग्रा्तद्ध णचा कमन्दरयक व्यापार हइ अरि कृि-व्यवह्र, स्का अदि 


काभा इन प्चांक विषय ई अवभषव ई इसप् पाच हत्या कटनम्‌ कड्‌ 
दोष्‌ नह ॥ १० ॥ 


क कोर १ (न 
वाक्पाणिपादपाय॒पस्थेरकषस्तःत्कथाजनिः॥ 
मुखादिमोरकेष्व।स्ते तत्क्ैद्वियपंचकम्‌ ॥ ३१ 

अव क्रियाजनक उन्दः इद्वियोको कहते हे कि कार्‌ {वाणा ) दाम (हाथ) 
पाद ( चरण) पायु (गुदा) उपस्थ (ठम ) इन ईद्रयसं उन बूवाक्त 
करियाभकी उसति होती है. अष पंचक कममंदियाके स्यानोंको क्षे &६-के मुख 
आदि गोरुकोके विषे अथीत्‌ यख चरण कस् युदा शिश्न इन पाँच स्यानोम वे पचा 
दर्मन््य रहती है यहां भी इन पांचोकमेन्देयोकी षिद्धम यह अबुमान धरमाण 
जानना कि उक्ति आदि पंचा कायं ङ्किही कारणे जन्यं क्रिया दहने छेदन 
क्रियाकी त॒स्य । भागार्थं यह्‌ है कि वाणी, दाथ, चरण, गुदा, छण इन इ्धेयसि 
उक्ति, ग्रहण, गमन, विसं, आनद ये पावो किया कप्रसे उततर होती ई आरये 
पांच कमन्य सुत आदि गोरुकोम हती हई ॥ ११ ॥ 


(३२) पथ्वदरी- [ महाभूतविवेक- 


मनो दशेद्रियाध्यक्न इत्पद्यगोकके स्थितम्‌ ॥ 


॥ ० 9 = शद, 
तचांतकरणं बाहयप्वस्वातत्याद्विनद्वियः ॥ १२॥ 
अव पूर्वोक्त ठशचा दद्वियाका प्रे हने परस्त॒त-अथात्‌ पकरणते प्रात जो मन 
उतके कायं स्थानको दिखाते ई कि कमरूप हद्यके गोरकम टिका जो मन वह 
दशां हदियोका अध्यक्ष ( सवामी ) ह ओर पह मन दद्वियोके विना बाहिरके कषयाम 
अस्वतन्त्र हनेसे अंतःकरण ह्‌ अर्थात्‌ भीतरकी इद्दधिय दै ॥ १२॥ 
अकषष्व्थापितेष्वतद्रणदोषविचारकम्‌ ॥ _ 
सत्वं रजस्तमास्य गुणा विक्रियते हि तैः ॥ १३ ॥ 
अघ मनकी दशो इद्रियांकी अध्यक्षताशो दिखाते है, जघ इंद्िय अपने २ 
विषयामं स्थापित द्य जालो ह अथात्‌ विष्यो पर पर्हुचती है उस्र समय यह्‌ मन मण 
दाषका क्चिार करता है अथात्‌ यह समी चीन ( अच्छा ) ओर यह अप्तमीचीन 
इत्यादि विचारको करता हे यहां यद भाव है के आत्मा सवका प्रमाता है इससे 
सव ज्ञानेमिं साधारण है ओर चश्ुःआदि इद्वियसूप आदिकि द ज्ञानके पैदा करनेसे 
चारिताथं ई इसपर प्रतीत हआ कि जो उनके यण दोषंका विचार वह मनक 
मानने विना नदी हो सकता इसे मण दोषके विचारका कारण मन अवश्य 
मानना ओर पनङ्ी वैराग्य काम आदि अनेक प्रकारकी वृत्तिया दिखानेके लि 
मनके सत्व आदि मु्णोको दिखाते हँ कि सक्छ, रज, तम ये तीनों मनके शण दै 
्योकिं इनसे है मन विचारको प्राप्त होता रै भावाथ यह टै कि इद्रियोकोः 
किषियषर पटुंचनेमे सुण दोषांके विचारका कतां मन है ओर उपके सख, रज तम 
ये तीन यण हं कि उनते वह विकारको प्राप होता ३ ॥ १३॥ 
वैराग्यं यि ( 
वैराग्यं क्षंतिरदार्यमित्यायाः स्वसंभवाः ॥ 
कामक्रोधौ लोभयलनावित्याया रजसोत्थिताः ॥ ३४ ॥ 
अव णाति मनक श्िकारको कदे दै, सत्वयुणसे वैराग्य, क्षमा, उदार ¶ 
आदि आर रजोगणसे कामकोष,खोभ,यल आदि मनके षिषे उदयत्न होते ६।१५॥ 
आटस्यत्रांतितद्राया विकारास्तमसोत्थिताः ॥ 
सात्विकः पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश राजसैः ॥ १५॥ 
आङस्य, म, तंद्रा आदि विकार मनम तमोशुणके होते है. अव वैराग्य 


आदिके भिन्न २ का्याको दिखाते कि, सखश्नणी विकारे पुण्यकी आर रजोः 
गणी विकारा षापकी उत्पत्ति होती ३ ॥ १९॥ 


प्रकरणम्‌ > | भाषादीकासमेता ¦ ˆ ३३. 


तामसेनोभयं किंतु वृथायुःक्षपणं भवेत्‌ ॥ 
अ्राहेप्रत्ययी कर्तेस्येवं लोकभ्यवस्थितिः ॥ १६ ॥ 

आर तमोशुणी विकारासे न पुण्य होतार न पाप-कति दथा दी. अवस्थाका 
नाक हीत है. इन सवश बद्धम स्थित होनेते अंतःकाण आदि सवके स्वामीका 
वणेन करते ह {क इन अतःकग्ण आदि सवम जो अहङडाद्धेकां करे वह कता(त्रभु) 
है, यह छोककी मयादा है अर्थात्‌ जगत्‌म काय वीक प्रस कहते ह ॥ १६ ॥ 


स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्रमतिस्फुटम्‌ ॥ 


अक्षादावपि तच्छाघ्वगुक्तिभ्यामवधायंताम्‌ ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार जगत्‌की स्थितिको कहकर अव जगत्‌ भौ मोतिक है इस ज्ञानके 
उपायको कहते हईै-स्पष्ट जो शब्द स्पशं आरि भण उनसे युक्त घट आदिकामं 
भू्वोकी कायेता मरगट दीखती ह इद्रे आदिकोमं भीं भूतोकी का्यताका निश्चय 
आगम ओर अनुमानते कदते ह कि इंद्रिय आदिकोमिं भी शक्ल ओर युक्तिषे 
भूतोकीं कायेताका निश्चय भो शिष्य | तुम करो क्याके यह वेदका वाक्यं हे किह 
सौम्य ! मन अन्नपय,प्राण जलमय ओर बाड नेनोपयी है भर यह अनुमान भी 
कि बिवादके अश्चय जो श्रोत्र आदिर वे मूताक। काये इनियोग्य ह क्योंकि 


षि 


भूतांे अन्वयन्यातिरकाके अदु विधाया ( अनुद ) हीनेमे क्याके जा नजेके 
न @ && ० 


अन्वयव्यप्रिकिका अयुविषायी होता हे वह उसकाही कायं होत्ता है जेषे पिटके 
अन्वयव्यतिरेषटका अचुविधायी घट पिदटीका कायं होता है, ये भोर आदि भी मृतक 
अन्वयव्यतिरेकके अनुषिप्रायी ईह ऽषे भूतोके काये ईं ओर इष छंदोम्य अंतिमें 
मनको मोका अन्वश्व्यतिरेकानुषिायी देखा ह क-हे सोम्य | पुरुष षोडश 
कलावान्‌ है इसी यकार अन्यत्र भौ जानना. भावाथ यह ह भि मगट शब्द आदिसे 


युक्त घट आदम मोतेकता स्पष्ट इ आर्‌ ईद्रय भदक जाना सेष्य ! शक्ल 
आर युक्तं ठम मोतेकता ।नश्चय कयं ॥ १७ ॥ 


एकाद्द्रिययुक्तया शाघ्चेणाप्यवगम्यते ॥ 
यावर्किचिद्धषेदेतदिदशब्दोदिते जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार भूत आर भूताके कार्याका विवेक करके अद्वितीय जद्यकी बोधक 
श्रतिकी व्याख्या करता हा म्रेथकार उष श्वतिके इदं पदे अथेको कहता रै. 
अथात्‌ है सौम्य ¡ यह जगत्‌ सुटिति पटिशे सत्‌ रूप ई इञ इस प्रकृतश्चुतिके यद 





¢ 


१ अत्रमयं हि सौम्य मन अापोमयः प्राणः तेजोमयी वा।२ षोडशकलः सौम्य पुरुषः 
द 


( ३४ ) पश्चदशी- [ महामूतविवेक- 


८ इदं ) षदका अथं वणन करते है कि एकादश इद्धिय मथात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण 
यर अपिं शृब्दसे अथापत्ति आदि रमाण युक्ति, शाख आदिमे जितना कुछ यह 
जगत्‌ प्रतीत दता है बह सव ( सदेव सौम्येदमग्र आशीत्‌ ) इस श्वि इदं, यह ) 
शब्दसे कटा जानना ॥ १८ ॥ 
इदं सर्वे पुरा सृषटेरेकमेवाद्वितीयकम्‌ ॥ 
सदेवामीत्रामह्पे नास्तामित्यारणे्वचः ॥ १९ ॥ 
अष इदं शब्दके अथंको पकर उसी श्वापते$े अथको दृते षँ छश्सि पूवं यहं 
संपूण जगत्‌ अद्वितीय ( एक सत्‌ अह्यरूप दी हआ यह अरुणके पत्र उदारक 
मुनिका वचन ई ॥ १९ ॥ 
क्षस्य स्वगतो मेदः पत्पुष्पफलादिभिः॥ 
ृक्षातरात्सनातीयो विजातीयः शिकादितः॥ २० ॥ 
एक दी अद्ितीय जह्य था इन तीन पदो स्वगत आटि तीन मेदोका निवारण 
करने$ ये पथम जगतुमे स्वगत आदि मेदोको दिखाते हैँ कि अपने पत्र पुष्प 
फ आदिषे जो दक्षक्रा भेद है वह स्वगत, ओर अन्य बृक्षते जो भेद है बह सजा. 
तीय ओर शिला आदि जो वृक्षका मेद्‌ है वह विजाीय मेद हता है ॥ २० ॥ 
क 1 # 
तथा सद्वस्तुनो भेद्यं प्राप्तं निवार्यते ॥ 


रेक्यावधारणद्ेतपरतिषेधेञ्िभिः कमात्‌ ॥ २१ ॥ 
इत मर शर्‌ आत्मसि भित्नमे वीनां भेदको दिखाकर सत वस्मे भी भप हए 
उन तीनां भेदका श्चातिके तीन पदाति निवारण करते हँ क वैसे ही सत्‌ वस्तुमे भी 
मात्मासे भिन्नङे समान पाये स्वग आदि तीनों मद, एक एष अप्िीय ८ एक 


"कक ५, 


दी अद्वैत ) रहा इन तीनां पदति निवारण स्यि है ॥ २१॥ 

सतो नावयवाः शंक्यास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ ॥ 

नामृहपे न तस्यांशो तयोरयाप्यद्वाच्‌ ॥ २२ ॥ 

सत्‌ बसतुको अवयवरात होनेते स्वगत भेदकी शंका नहीं कर सकते इसका 

चणन करते दै किंनाम आर रूप. भी उस सत्‌ वस्तुके अंश ( अवयव ) नही हं 
सकते क्यो सृटसे ष सदरस्तमं नाम रूपका अभाव था ओर अव भी प्रतीति 
मात्र होनेसे नामरूपका अभाव दी रे ॥ २२॥ 

नामरूपोद्भवस्यैव सृष्ित्वात्सृष्टिः पुरा ॥ 

न तयोरुद्वस्तस्माभिरंशं सद्यथा वियत्‌ ॥ २३॥ - 


थकरणम्‌ २] भाषादीकासमेता । ( ३९ ) 


अव नामरूपके अभावका कारम कहवै हँ [कि नाम रूपके होनेको दही खडि कहते 
ईं अतएव स्टसे परे नाम रूप नही हो सङेत इसपे यह सिद्ध हमा के आचा 
सके समन निरवयव दी सत्‌ ब्रह्म है, यहां यह अनुमान है ङि सत्‌ वस्तु स्वगतमेद्‌ 
शून्य है अवयवराहेत हनेसे आकारके समान ॥ २३ ॥ 


सदतरं सजातीय न वेलक्षण्यवजनात्‌ ॥ 
नामहूपोपाधिमेदं विना नेव सतो भिदा ॥२४॥ 


कदाचित्‌ दीका करो ॐ सखगतमेद्‌ मत हो सजातीय भेद क्या नरह होवा १ 
इस शकाके निवारणाथं कहत है कि दूसरा सजातीय कोई सत्पते विरक्षणताके 
अभावे नद ह इससे सजातीय भेद नद हो सकता, कदावित्‌ कहौ कि घरटकीं 
सत्ता पटक सत्ता यहां सत्‌क्रा भद्‌ देखते द ता भी सक नहा स्याकिं वयकाश 
मटाकाशके समान नामरूप उपाथिके मेद्‌ बिना सतुका मेद्‌ नह हो सकता ओर 
यहां यहं अबुमान ह कि सत्‌ वस्तु सजातीय मेदरहित हीने योग्य है उरामिर परा- 
मदं पिना मेदकी प्रतीति न होने गगनके समान, भावार्थं यह्‌ टै रि रिरक्षणवा 
कं अभावसे दूसरा सत्‌ नर्द इसते सजातीय भेद मी सतस्तुमे नही है ओर नाम 
पठ पा)चके मेद्‌ विना मत्‌का मेद कषे हो सकवा ह ॥ २४ ॥ 


विजातीयमसत्तत्त न खल्वस्तीति गम्यते । 


नास्यातः प्रतियोगितं विजातीयाद्धिदा इतः ॥ २५॥ 
अथ (वजताय भ्द्का नषध कदत ह क त्का बजाय असत्‌ ह 
असत्‌ नहा हई इस्त नश्चयष् जाना जदा हं इसस वह असत्‌ सत्त नगत दं इस 


भदक वरत्यागा नदा हा सकता इतस जङ्छप विजातायस् भद्‌ कंसं प्रकार दहं 
सकता ह ॥ २५ ॥ 


एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्धमत्र तु केचन ॥ 


ह्खा असदेवेदं पुरासीदित्यवर्णयन्‌ ॥ २९ ॥ 
इससे एकं आदेतीय सद्वस्तु सिद्ध इआ. अव यहां स्थूणाखननके न्यायसे अर्थात्‌ 
थूनीको खोद खोद जेते चठ करते ह इ प्रकार पतत्‌ अद्ैतको दढ करनेके स्यि 
केसा वादके पूवपक्षको कहते ह कि इस अद्वितीय षिदिके विह हए को 
पुषांचायं यह जगत्‌ अत्‌ रूप ही पहङे हा यह वणेन कते दए ॥ २६ ॥ 


मयस्यान्धौ यथाऽक्षाणि विहखानि तथास्य धीः ॥ 
अखडकरस श्रत्वा निष्प्रचारा बिभेत्यतः ॥ २७ ॥ 


{ ३६) पञ्चदङ्री- [ महाभूतविवेक- 


अव्‌ उनके हर दानमे टट दृते हैक जैसे सशुद्रमं इषे इए मनुष्यके नेध्र 
बिह्रु हाते ई इसी प्रकारं इस असद्वादीकी बद्ध भी अखण्ड एकरस वस्तुको सुन- 
कर्‌ प्रचारसाहंत ( न पहुचती ) होकर इस वस्तुरूप अह्यसे डरता ₹, क्योकि उस 
बुद्धिका प्रचार माकार्‌ दस्तु श रहा था ॥ २७॥ 


गोडाचाया निविकरपे समाघावन्ययोगिनाम्‌ ॥ 
साकारत्रह्मनिष्ठानामत्यतं भयमूचिरे ॥ २८ ॥ 
अव उक्त अथप अआाचायाका सम्पाति कहत ?₹ [कं गडाचायनिं भीं निवकस्ण 


समावकं वषे उन अन्य योभेर्योको अत्यन्त भय कहा है जिनकी आकार सहितः 
जह्यके विषे स्थिति हे ॥ २८॥ 


अस्पशयोगो नामेष ददशः सर्वयोगिभिः ॥ 
योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये भयद्शिनः ॥ २९ ॥ 
निस वाक्यसे गांडाचायनि भय कहा उसी वाक्यो कहते हैक यह अस्पय 


यागरूप जो नाविक सम्‌] ह वह्‌ साकार जह्ममं निष्ठ ([स्वित › सपृणे योगि- 
गोका दुःखमे देखने योग्य हे अथात्‌ पे इस समाधिको नहं खगा सकते, स्योद्धि 
दत्तक दशी आर भयते रदित समधिमे भय देखनेवारे योगी जन निजैन देशे 
वाटकैके समान इस अस्पश्च समाधेसे उरते है. भागाथं यहद कि सम्पूर्णं योगी 
इस अस्प यागकां नही प्राप्त हो सकते क्याके अभयम भय (खनेवाछे पे इस 


समासे इर्ते ह ॥ ३९ ॥ 
भगवत्पूज्यपादा् शुष्कतकपहूनमून्‌ ॥ 
आहुमाध्यमिकान्‌ आंतानचित्येऽस्मिन्सदात्मनि ॥ २० 


श्रीमनूर्धकरचायनि मी यही कहा हैः कि भगवल्पूज्यपादों ( श्रीदैकराचा 
चरणा ) नं भा दडष्कत्तकम इन चतुर माध्यापिकाको अचिन्त्य उस सदात्मपर 
श्रान्त कटा ह्‌ ॥ २३० ॥ 
अनादृत्य अति मौख्यादिमे बौद्धास्तमस्विन 
आपिदिरं निरात्मत्वमलुमानेकचक्चुषः ॥ ३१ । 


ये तमागणा बाद्‌-एक अनुमानको ही मानकर ओर मृता श्रतिका अनादर 
करके नेरालमता ( अन्य ) का ई वणेन करते इए ॥ ३१॥ 


श्रकृरणम्‌ २ ] भाषादीरापमेता । ( ३७ ) 


य॒न्यमासी दिति व्रषे सथोगे वा सदास्मताम्‌ ॥ 
शन्यंस्य न त॒ तदयुक्तमुभय व्याहतत्वतः ॥ ३२ ॥ 
अव विकसप करके अपद्धादमे टृषेणदेते है कि दयुन्यहुभा इष वाक्यपे व्‌ 
सुन्यको सत्ताका योग कहता है वा सदप कहता है ये दोनो व्याघात होनेसे सूल्यम 
युक्त नहीं हो सकते क्योंकि शन्यकी सतता कदाचंत्‌ नदौ दो सकतीं ॥ ३२ ॥ 


न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः ॥ 
सच्दन्ययोविंशोषित्वाच्छन्यमासीत्कथ वद्‌ ॥ ३३ ॥ 
अब दषटतपूषक व्याघातको दिखाते द जेस सथं अन्धकारसे युक्त नही उग्र न 
अन्धकारश्प है, इसो प्रकार सत्‌ ओर श्रुन्यकं विरोधस्‌ दन्य इभ यह ह वोद! 
त केसे कहता हे ॥३३॥ 
क ( 
वियदादेनामष्मे मायया सुविकल्पिते ॥ 
गुन्यस्य नामरूपे च तथा चेन्नीव्यतां चिरम्‌ ॥२४॥ 
आकाश्च आदिकी निर्विकल्प जह्य सत्ता तुम्हरे मतम भी तो व्याहत है इस 
रकाकं निढक्तिके छथि क्ते द रि जेते हमारे मतम अकाश भदकं इत रूपं 
मायासि कलित रे इषीं प्रकारके शून्ये भी नामरूप तेरे मतम हां तो देषा सभ्यं 
विरकारु तकं जीवो अथात्‌ कटिपतका मानना हमार सिद्धांत है ॥ ३४ ॥ 


सतोऽपि नामे द्रे कलिपते चेत्तदा वद्‌ ॥ 
कुति निरधिष्ठानो न अमः कचिदीक्ष्यते ॥ २५ ॥ 


कदाचित्‌ कोर शंका करे किं द्युन्यके समान सत्‌ वस्तुके मीं कलिषतत नाम 
रूपका अगीकार क्यो नरह करते कयाकि तेरे पतमें बास्तवेक ( सचा ) नाम दूष 
कोहं नह है सो दीक नही क्योकि यह प्च इस षिकरषसे नर हो सकता फि सतुके 
नायरूपकी कल्पना सतम्‌ कसते ही वा असतं वा जगतूपर-सतम तो नह कट सकते 
कथो रजत दिके नामरूपङी करना उससे अन्य श्चुक्तिं आदिम देखते द 
इससे सतके नामरूप कट्यनासतमंन€ं होसरूती अ! असतमं भी असतको सत्ता 
द्यून्य दोन अ्रमकी आंपेष्ठानत्ताका असंभव द इससे नापरूपकीं करपनाका असंभव 
है ओर सत्ते पेदा हा मत्‌ जगते नामूपका अविष्ठान नदी हो सकता 
इषे जगत्‌ भी ~त नामह्पकी कस्पना नहीं कर सकते कदावित्‌ कहो कि विना 


कछ शधि कि, 


ह| आवहन नामह्प ग कल्पना क्या नदह सा ठकं नह क्याङॐ कह भा. तना 


#। 





(३८; प्चदरी- [ ग्टाभूतविवेक- 


आधिष्ठान भ्रम नह द्ौत्ा. मावाथं यद ह छि सत्के भी नामरूप दोन कलिपतहैं तो 
कहा कल्पित है यह कटो कयां कि बिना भूषिषटान भभ कदी नही देखा ॥ ३५ ॥ 
सदासी दितिशब्दाथमेदे वैगुण्यमापतेव ॥ 
अभेदे पुनरुक्तेः स्यान्मेवं छोके तथेक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अव यह जगत्‌ खष्िसे पदे सत्‌ हा यहां जेसे तुमने व्याघात दोष कडा वैते 
दी हे सोम्य ! सृ्सि पे सत हआ यहां मी दोष है कि सत्‌ आसीत्‌ ८ सत्‌ हा ) 
इन दनां शब्दकि अ्थंका येद्‌ हे षा नही यदि भेद है ती ठ्दारा अद्वैत पक्ष सिद 
न होगा ओर यदि अभेद्‌ है तो पुनशक्ति दोष होगा-इसपे सत्‌ हमा यह कहना 
नही बन सकता दषा मत कदो क्योंकि तुम्हारे प्रिकर्पत केह दूरे पक्षको हमः 
मानते ह कि दोनों पदके अथंका भद्‌ नदीं ओर लोकम रेस ही देखनेसे पुनरुक्ति 
दोष नहीं है ॥ ३६॥ 
(\ $ £ 
कृतभ्यं कुरते वाक्य व्रते घाय॑स्य धारणम्‌ ॥ 


इत्यादिवासनाविष प्रत्यासीस्सदितीरणम्‌ ॥ २७ ॥ 
अष एसे प्रयोगोम पुनरुफि दोषे अभावका स्थढ दिखाते £~कतंन्यको करता 
है-वाक्यको कदता है-घारण करने योग्यको धारता है-इत्यादि वासनाओति युक्त. 
शिष्यके प्रति सत्‌ आसीत्‌ ( सत्‌ हआ ) इतत वाक्यका कथन ( उपदेश ) र ॥३७॥ 
काटामवे पुरतयुक्तिः कालवासनयायुतम्‌ ॥ 
शिष्यं प्रत्येव तेना द्वितीय नहि शंक्यते ॥ ३८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अद्वितीय पस्तुमं भूतकाठका अभाव हे इसे पदे सत्‌ हआ 
यहं कहना नदी बन सकता सों ठीक नदीं क्यङि जह्य कारका अमाव हो; पर 
भीं पदे इभा यह कहना काटकी वासनासे युत्त शिष्ये ही भरति है, कदावित्‌ 
कोई कदे किं जगतूकी उतपत्तिके परे जगते अभावसे जह्य सदितीय है अथात्‌ 
दूसरा जह्य दै सो ठीक नरह करयोरि दैतकी वासनायुक्त श्रोता ज्ञानाये श्वतिकी 
म्रबृति है रसते जहम दविवीयकी शंका नदष हो सकती ॥ ३८ ॥ 
# [ 
चोयं वा परिहाये वा ज्रियतां द्रेतभाषया ॥ 


०, * 
उद्रतभाषया चोधं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अब शिददातके तत््वको कहते हैँ कि द्वैतभाषा ( व्यवहारमे ) मरे वोच ( शंका) 
वा समाधान करो मौर अदवेत भाषा (पराथ) सेन क्का है ओर न उब्रका उक्र 
है कैद एक अद्रैतन्रह्यरूप तख ही रे ॥ ३९ ॥ 


प्रकरणम्‌ २ । भाषारैकासमेता । (३९ 
तदा स्तिमितगंभीरं न तेजो नतमस्ततम्‌ ॥ 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सक्किचिदवशिष्यते ॥ ४० ॥ 

अष पमा्थंसे देतके अभावमें स्मरति भरपाणको कते हं के उस परमाथ धवः 
स्थामे स्तिपित ( निथड ) ओर गभीर अथात्‌ मनसे भी जाननेकां अशक्य तून 
नही है ओन तेनका विरोधी तम (अंधकार ) ह इसमे तम्षे वर्षण आर 
निका आदरण ( ठकना › स्वभाव नही एसा व्यापक कहनेकं अयोग्य्‌ अप्रकृट 
अर्थात्‌ च्च आदे जाननेके अयोग्य सत अथात्‌ चयुन्यसे विलक्षण आर्‌ इत 
किचित्‌ रूप, जिक्षको यह है, ठेसे कह कर नही दिखा सकते एसां देतके )नेषधका 
अिरूप जो शेष रहता हे वही जह्य है. भाषाथं यह दै कि उस समय निश्चर्‌ गभार 
नतेजरहैन तप है)रिस्तु कथनर अयोग्य अग्रकट सत्‌ व्यापकं जो ङछ शष रहत 
है वही जह्य हे ॥ ४० ॥ 


ननु भूम्यादिकं मा भह्परमाण्वन्तनाशतः ॥ 
कृथं ते वियतोऽसच्व बुद्धिमारोहतीति चेत ॥ ४१ ॥ 
परमाणु प्यैतके नारा दोनेसे अनित्य भूमे आदि मत हा परंतु नित्य आकाशव 
अपत्ता 6 अनित्यता › तेरी उद्धम कंसं आरूढ हाती ३ अथात्‌ माकाश त सत 
ह एमा कईं कट्‌ता॥८ः१॥ 
अत्यतं निजगद्योम यथा ते द्धिमातरितम्‌ ॥ 
तथेव सच्िराकाशं इतो नाश्रयते मतिम्‌ ॥ २ ॥ 
द्ात्से उक्त शंकाका परिहार करते ह फि अत्यन्त जगत्‌के रहित आकाश जपे 
तेरी उदधिं स्थित इहै रेसे ही आकारसे रहित सव (जह्य ) तेरी उदं क्या 
नह आता ॥ ४२॥ 
निजगद्रयोम दषं चेसप्काशतमसी विना ॥ 


करादटृष्ररफि चते पक्षे न प्रत्यक्ष वियत्खद्ु॥ ४३॥ 

ध कदाचित्‌ कह कि जगतस रहित आक्ाश्च देखा हं सों ठीक नही काकि प्रकाश 
अर अन्धक्छारक वनाश्ट्‌ा द्लाह्साकह अर् क्या कर्‌ पक्चषप नश्य आकाञ्च 
मरत्यक्ष है अथां आकाशका प्रत्यक्ष नहीं रो सकता ॥ ४३ ॥ 

सस्रत द्ध ॒त्वास्माभिनंधितेरवभूयते ॥ 
तुष्णीं स्थितौ न श्ुन्यतवं ञ्यन्यद्ुद्धेथ वजनात्‌ ॥ ४ ॥ 





( ° ) पञदङ्री- [ महामूततविवेक-~ 


दावत्‌ कहो ॐ दथनका अभाव तो सत्‌ वस्तुके िषे भी तुल्य है अथात्‌ 
मत्‌का भी प्रत्यक्ष नदं सो दीच्छ न्दी अ्याकि मत्‌ तो सदके अनुभवसे सिद्ध दै 
किं सत्‌ शुद्ध वस्नुकातो इम्‌ निश्चित दाकर अनुभव करते हं अथात्‌ जानते इ कद्‌ा- 
चित्‌ कटो &ि नृष्णीमाव दामं श्ुन्यते इतर किकी भी प्रतीति नही हो सकती 
इसमे अन्यक ६ क्या नदं मानने सो दीक न क्योंकि शुभ्यकी बुद्धिम भरतीतिके 
अभावे तृष्णीं स्थितिमं शुन्यशो नदी कह सकते. भावाथ यह हं के निश्चय दशाम 
सत्‌ शुद्ध वस्तुका तो हम अनुभव होता द आर यन्य उद्धके वजन ( निषेव, सं 
वर्णी स्थितम युन्यता नही हो सकती ॥ ४४ ॥ 


सद्बुद्धिरपि चत्रास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः ॥ 


निमनस्कत्वसाक्षित्ात्सन्मा३ सुगम्‌ नणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

कदाचित्‌ कहां एके परमयं दाम सत्‌-उुद्धिका + अभाव है दसस सत्‌ भान 
वट मकेगा सों दीक नही है क्याकि यदि सत्‌-उुद्धि भी नर्हा हेतो मत दी-इस 
सत॒को स्वप्रकाश होनेसे सत्क जनान हो जायगा. कदाचित्‌ कटो कि स्व ( सत्‌ ) 
विषयके उद्धिके अभावरमे कषे सत्‌ स्तुका ज्ञान होगा सो ठीक न क्योकि मनसे 
रहित सवका साक्षीरूप सत्‌ मनुष्यांको सुगम है अर्थात्‌ सुगमता्ते सतका ज्ञान हां 
सकता है. भावार्थं यह टै कि मत उद्धिभीनद्ीहैतोन ह इष सत्‌ को स्वमकाशच- 
मनरहित-सक्षीरूप-दहोनेसे सत्‌ श ज्ञान मचुष्योंको सुगम हे ॥ ४५॥ 


मनोजभणरादित्ये यथा साक्षी निराङुकः ॥ 
मायाजंभणतः पूरवे सत्तथेव निराङ्कटम्‌ ॥ ६ ॥ 
अव प्रपञश्चसे रहित साक्षीका तृष्णीं स्यितिमं भान दिखाकर इसी दशंवके बट्से 
साषसं पव भा सत्‌ वस्तुक ज्ञानको कहत हं कं जद पन ज॒मा (जमाई आर्स्य) 
स राहत हाता 2 उक्त ममय जम्‌ साक्षा 'नराङढ (स्वस्य) रताद इषा प्रकार 
मायाके जृमा ( फैडाव ) स पूवं अथात्‌ खटसे पदे सत्‌ भी निराङ्कर ( शुद्ध ) 
डोता हे ॥ ४६॥ 


निस्तत्वा कायगम्याऽस्य शक्तिर्मायाथिशक्तिषित ॥ 
नरि श्षिः कचित्केशिद्बुभ्यते कार्यतः पुरा ॥ ४७ ॥ 


अव पाया सक्षणका कदत इ [क निस्त अथात्‌ जगत्‌क कारणरूप 
सत्‌ पस्तुकः एयक, तत्वस राहत अर कायक दधार जाननं याग्य अथात्‌ आका 
आद्‌ काया उत्पत्तका जा सामथ्यर्प शाक्त, उसका माया कहते ह. अव 


प्रकरणम्‌ २] भाषादीकामपेता । (४१) 


क छ क, 


चस्तुके स्वरूपे भित्र शाक्तेकं हेमे दष्टं त कहते दँ ^ जसे अभिके स्वरूपसे भिन्न 
ओर स्फोट आदि काय॑मे जानने योग्य अभिका सामथ्यं होता है एसे. ही वस्तुकी 
शक्ति माया है. अव दाक्तेका काये ज्ञान, व्यतिरेक ( निषेध ) के दाया दिखाति 
ह कि कायक पुर्वं समयमे किसीने भी कहीं शाक्तेको जाना ह अर्थात्‌ कारथपे पहञे 
कारणकीं शाक्तेका ज्ञान नदी इञ करता भावार्थं यह्‌ है कि वस्तुक तच्वसे अभिन्न 
ओर काय॑से अनुगति जो अभिकी शाके तुल्य, वस्तकी शाक्ते वह माया रै क्यों 
कि कदी भी कायते पठे किसने शक्तेको नदीं जाना ॥ ४७ ॥ 


न सद्रस्तु सतः शक्तिर्न वहेः स्वशक्तिता ॥ 


सद्विलक्षणतायां तु शक्तेः किं तत्वञुच्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 

इस प्रकार शाक्तिको का्य॑मं गम्य कहकर निस्तत्वरूपताको सिद्ध करते है कि 
यद्य यह भाव ह 1क सत्‌उस्तु। रातं सत्‌ ६ वा असत्‌ है! सत्‌ तां नहा कह सक्तं 
अया सत्‌ रूप दानसं सतक शाक्तं नहा हां सकता जप अश्क शक्तं आर्ष 
नहा ह ता. सतम भत्र कहिं तो वह मनुष्यकं श्रगकां तुल्य हे वा सतस कक्षण 
ह इस पकट्पकं आमवरायसं पूतं ह 1क पत्‌ पलक्षण हं तां उस शाक्तका क्या 
तत्व ह उसका कटा. भावाथ यह्‌ दं 1क आग्रका साक्तकं समान सतकां खक्तं सत्‌ 
वस्तु नहा ह सत्स विखक्षण मानागे से शक्तंका क्या त्व हं उसका कद्‌ ८॥ 


शन्यत्वमिति चेच्छन्यं मायाकायंमितीरितम्‌ ॥ 
न शुन्यं नापि सपयारक्तारक्तमिहेष्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 

न दाना पक्लम प्रथत पक्षक कर्ुङर (षण दते ह्‌ (र दन्य, कटगता दन्य 
ता मायाका कार्य ह्‌ यह्‌ हडे ३५ श्छाक्म कह जय अथात्‌ सुस्य्‌क भा ऋहपत 
नाम रूप माननम कुछ दृष नहा दं इससे सत्षे विलक्षण हे यह्‌ दूसरा प्क्ष हां 
दाष रहा उसका हः कटतहएक्जांन शून्य इनसत्‌हष्स्ाजा दह बह जनव- 
चनय मायाकास्पह्‌ं अथात्‌ न सत्‌ कट्‌ सन्त दन असत्‌ कट्‌ रकतं ९.भावाथ 
यह ह क दयून्यमनागतां वह्‌ मायपाक्ा काय ह यह्‌ कह आय इस्सजान यन्य 
दान सत्रहा एसा कटूनके अयोग्य मायाकारूपरहोताह ॥ ४९॥ 

नासदासीत्रो सदासीत्तदानीं किं त्वभृत्तमः ॥ 
सद्योगात्तमसः सत्वं न स्वतस्तिषेधनात्‌ ॥ ५० ॥ 

<स साष्ट पृष समयम न असत्था नस्तथा कठ्‌ पहछ तमक गू 
(छ्पा ) ्ह्मथा इस श्रातिके प्रपणसे तम दी रहा इससे तम सत्‌ इ यह भसे 

१ तम यासीत्तमसा मूटमम्रे पभरकेतम्‌ । ॥ 








( ४२) पश्चदशी- [ महामूतविवे$~ 


०, न, क यभ, = कि, ७ 


कहते हां इस शंकाके दूर करनेके "श्यं कहते हं 1# सते संबन्धसे ही तपकः 
सिद्धि हे स्वतः नरह क्याफि वधी स्वतः ८ स्वयं ) सिद्धिका मिषेष है ॥ ५० ॥ 


अतएव द्वितीयत्वं ्ुन्यवत्रहि गण्यते । 
न लोके चेजच्छक्तयोर्जीवितं लिख्यते पथक्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिसमे मायाकी स्तः सत्ता नही हे इससे ्यन्यके समान मायाकों दितीयं 


(दष) नदी मान सकते क्योंकि जगते चैत्र ओर उसकी शाक्तं परथद्धर जीवनके 
कोह नह टिखता रै अथात्‌ मिथ्या वस्तुको दषेयी नहीं कह सकते ॥ ५१॥ 


शक्तयाधिकृये जीवितं चेद्रते तञ वृद्धिकृत्‌ ॥ 
न शुक्तिः किंतु तत्काय युद्धकृष्यादिकं तथा ॥ ५२ ॥ 


कदाचित्‌ कटो किं शकतेकी अधिकतापे जीवनी अकिकिताको देखते ह इसके 
रक्तिका भी पय्‌ जीवन ह यह्‌ शंका दीक नही स्यो. उपमं बृदिके कतां 
दाक्तिके कायं र युद्ध कृषि आ? द शक्ते नही है ॥ ५२ ॥ 


सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथग्गणना कचित्‌ ॥ 
शक्तिकाय तु नवास्ति द्वितीयं शक्यते कथम्‌ ॥५२॥ 


कदाचित्‌ कहो कि शाक्तिषे सतको दितीपयुक्तदा ( दैतता) मत ही शक्तिकां 
कायम तो दोजायगी सो ठीक नहीं क्योकि बह उस्र समय नहींहै इसते भो दैत 
नहीं हो सकता क्योंकि केवर रक्तिकी तों कीं री प्रथक्‌ गिनती नय हे ओर 
शाक्तंका कायेदह हा नहा इप्पस दतायकां शश केसे करत द्‌ ॥ ५३॥ 


वि कैसे भा 
न कत्स्नत्रहवृत्तिः सा शक्तिः कित्वेकदेशमाङ ॥ 
घटशङ्तिर्यथा भूमौ स्निग्धमृद्येव वतेते ॥ ५९ ॥ 
वह सत्की शक्ते संपूणं जहर ह वा जहे एकदेरामे ? सत्र कहोगे तो 
मुक्तोकी भारिक योग्य जश्च अनाव दो जापगा भोर एकष्ष्में भी अद्यको निरः 
वयव होमेसे नीं कह सकते यहं आशे करर प्रथम पञ्चके असीर (न मानना) 
ते दृकषरे पक्षका समाघान कगे इस अमिप्रायते कहते हे खि वह राति संपूण जङ्मे 


नद्‌ रहता र्वु एकदश्म इस प्रा रहता ६ [$ जक षट्का शाक्तं (क्लग्व्‌ 
( चिकनी ) मिद्वीमं दी देखते टे ! ५४ ॥ 


प्रकरणम्‌ २ ] भाषादीकसमेता । ( ४३) 


पादोऽस्य सवां भृतानि भिपादस्ति स्वयंप्रभः ॥ 
इत्येकदेशवृत्तित्वं मायाया वदति अरुतिः ॥ ^< ॥ 


अव शक्तेदी एक देशकी वृत्तितमें प्रपाण कहते हँ कि सम्पूणं मूत इस जह्य 
का पाद हँ ओर्‌ वह स्वयमरम तिषाददहै इस प्रकार मायाकी एकदेशब्रात्तिताकों 
श्रुति कहती ह ॥ ५५ ॥ 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
इति कृष्णोऽजंनायाह जगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥ ५& ॥ 


केवट श्चेति दही प्रपाण नही किन्तु स्मृति भी प्रपाण किइसं सम्पूण जगत्‌ 
को एङ अंश (भाग ) से व्याप्त होकर मे स्थित हरं इत वचनसे श्रीकष्णचन्द्रजीने 
अजंनके मरति जगत्‌ एश्दरारूप कहा ह ॥ ५६ ॥ 


स॒ भूमि विश्वतो वृता दयत्यतिष्ठदशांगलम्‌ ॥ 
विकारावतिं चाजासिति श्ुतिसूञकृतोवचः ॥ ५७ ॥ 


® छ ७ॐ 


अव माथाराहेत स्वरूप हनम प्रमाणक कहते हं कि वह्‌ ब्रह्य सवत्र भूमिम 
ओर विकारमावम ग्यापक हीकर्‌ द्रा अभर आत्त ( आधेकं ) {रकता हअ 
यह्‌ श्राते अ^र सुत्रकारका वचन दहं ॥ ५७ ॥ 


निरशेऽप्यंशमारोप्य त्स्नेऽशे वेति पृच्छतः ॥ 
तद्वाषयोत्तरं त्रेत धतिः ओरोत्रहितेषिणी ॥ ५८ ॥ 


छ, (म, 


कदावित्‌ कहो कि रेसा कटने जह्य निरवयव है इसका विरोध होगा इस 
शंकाका पर्डिर्‌ वास्तविक तिरवयव माननेसे कहत है कि अंशरहित बह्परे भीं 
अंशका आरोप करके संपूण अदाम दे वा एक अंशम से पृते िष्यके भरति उसकी 
ही भाषासे श्रोताकी हितकारिणी श्च ति उत्तर देती दै वस्ततः तो जह्य निरवयव 2े॥५८ 


सत्तत्वमाधरिता शक्तिः कल्पयेरसति विक्रिया ॥ 
वणा भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविध तथा ॥ ५९ ॥ 


जिसके च्यि मायाको कद्ध किया उसको कहते है किं सततत्वमं रहती इई 
रक्तं सतवस्त॒कं विषं नानाप्रकारकं विकारा (कायं शेष) की इस भ्रकार्‌ 


( ४) वश्दक्ी- 1 महा ूतविवेक~ 


, स ~ स 1 


कल्पना करनी है जसे भित्ति ( भीत) म रहते रक्त पीत आदि वणं भित्ते नाना 
प्रकारक चित्रको करते है. ताय यद्‌ ई किं चित्रा यदू भित्तेके समान सत्‌ 
वस्तु भी कायेमि पथद््‌ र ॥ ५९ ॥ 


आघ्रो विकार आकाशः सोऽवकाशस्हूपवान्‌ ॥ 
आकाशोऽस्तीति सत्तच्वमाकाशेऽप्यनुगच्छति ॥ & ° ॥ 
शक्तिका म्रयप तकार आकाश्च है वह भकार अवकाश सरूपा दै. आकाश 
३ यह सतवस्तका त्त आकाशमे भी अनुगत होता है अर्थात्‌ यह सत्‌ वस्तु प्रतीत 
होती है ॥ ६० ॥ 
एकस्वभावं सत्तत्वमाकाशो द्विस्वभावकः ॥ 


नावकाशः सति व्योमि स चेषोऽपि द्वयं स्थितम्‌ ॥ &9 ॥ 

इससे सदटतत्छका एक सत्ता £ स्वभाव है यौ आकार॒के अवकाश्च ओर सत्ता 

दो खनाव है कयाकि सत वस्तु मे अवका न ह केष सत्‌ स्वभाव श दै आर 
आकारं तो सत्‌ स्वभाव ओर यह अवकाश ये दोना स्थित है ॥ ६१ ॥ 


यद्रा प्रतिध्वनिन्योंमो गुणो नासो सतीक्ष्यते ॥ 
व्योभ्नि द्रौ सद्ध्वनी तेन सदेकं द्वियुणं वियत्‌ ॥ &२ ॥ 


अव सत्‌ आर्‌ आकाशके एकं दां स्वभाव प्रकारान्तर्‌ (^ अन्य प्रका ) से कहत 
ह $ आकाशे प्रतिध्वनि रूप यण जो कह आये दै वह टै ओर सत्‌ वस्तुपरं यह 
भरतीत नदी हता ओर अ{कारारमे सत्‌ ओर ध्यनि दोनों प्रतीत हेति है इसके सतका 
एक मरण टे ओर आकारके दो यणे ॥ ६२॥ 


या शक्तिः कल्पयेद्योम सा सद्यो्रोरमित्रताम्‌ ॥ 


अपाद्य घममधरित व्यत्ययेनावकट्पयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

कद।चित॒ कोई रका करे के यदि आकाश सत बह्यका कायंदहे तो आकाकी 
सत्ता यई सत्‌ आकारका धमं कैसे प्रतीत होतार सो ठीक नथी क्योकि जिक्ठ माया 
रूप दाकतिने सत्‌ बम्दुपमं आकाशकी कल्पना को हे वही शक्त प्रथय सत्‌ वस्तु 
ओर आकारे अमेदकी कटगना करती है फिर विपरीत ८ उख्य) सूपे धमं 
ओर षमी भावको कल्पना करती है अथात्‌ भ.कादाकः धर्मी ओर सत्रको धमं 
वना देवी है इते आङाश्चशी सत्ता रेषा भान सिद्ध होता है. भाषाथ यह है ङि 
जिष शक्तेने आकाशकी है य३ सत्‌ ओ।र आशक अभेईको ककर रिपरीत रूप 
परे घमेधर्मिभावकी करपना करती ह॥ ६३ ॥ 


प्रकरणम्‌ १ ] माषृटीकासमेता \ ( ४९) 


सतीं ह य मो मत्वमापन्न व्योम्नः सत्तां तु लोकिकेः \ 


ताकिंकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्‌ ॥६&४ ॥ 

अव मभ्याकी विपरीत सीतिको दिखाते हँ क्षि वस्ते तच्वका किवार इरनेपर 
जैसे पिदर दटल्प है इसी प्रकार सत्‌ वस्तु दी आकारशरूप ही जादी है इस प्रकार 
षत्‌ पस्तुकी आकाशरूप्ताको छोकिक मतष्य मानते है ओर शाच्रोद्े पिवे वेया. 
यक भी उसके विपरीत रूपके धमिषूप आकायकीं सत्ता (सत्रूप धरम) कां जानते है 
ॐ आकाशचकी सत्ता है कदाचित कहोकि अन्यकी अभ्यथ। प्रतीति नह्य हो सकती 
अथात्‌ धर्मी धमह्प नी होगा सो दक नदीं क्योकि मायानं वह उचित है किपि- 
रत 1देखाना माया योग्य है. भावाथं यह ह किं पृवक्त प्रकारसे सत्‌ व्योमरूप 
हआ ओर व्योमकीं सत्ताको लीकेक ओर नैयायिक मानते हँ क्ये पह विष- 


रत्‌ ज्ञान मायाकया उचत ट्‌ ॥ ६४॥ 
यद्यथा वतेते तस्य तथात्वं भामि मानतः ॥ 


अन्यथात्वं भमेणेति न्यायोऽयं साव॑टोकिकः ॥ &< ॥ 
ॐष सा ककं न्पायका दह्ाकर मायाकां वपरात प्रतात्का करण {दखातं ह्‌ 
क जा क्त आदं वस्तु जस अक्त आदं ङ्प दत्तता६ उमका तह्‌ ङ्प प्रप्राणप्ष 
ग्रतात हता ह अरर जा उक्षाप रजत अड अन्यथा शूप प्राव हाता हब 
हाता हं यह न्याय संपूणं खक परसिद्ध हे यही आंतिका धमं है ॥ ६९ ॥ 


एवं अुतिविचारस्पराम्यथा यद्रस्त॒ भासते ॥ 


विचारेण विपति ततस्तचित्यतां वियत्‌ ॥ && ॥ 

इत प्रकार आ्रीतिसे विपरीत भानको दिखाकर अव आातिकी तिव॒त्तिका उपाय 
कहते हे कि इस पूवाक्त रातिसे जो शतिकं अथका [चार उपरते प्रथम जो सतूरूप 
पस्तु जस्त आका आद्‌ रूपसे भासती थी दही वस्तु श्ातके अ्थंके पयोलखोचन 
( देखना वा प्रचार › से विपरीत हो जाती है अथात्‌ आकाश्च आदि रूपको त्याग 
कर सत्‌ ब्रह्मरूप हा जातां ह इस श्वतिके विचारसे वस्तुकं यथां ( सचे > रूपका 
ज्ञान हानेसे हे वादी ! अव तु उस आकाश्चको विचारले क क्या है. भावार्थं यह्‌ 
कं इस भ्रकार्‌ अतेके विचारसे एरर जो वस्त॒ जसी भासती थी वह्‌ पिच.रके अन. 
न्तर विपरात हा जातीं हं इससे तू आकाश्चका भी विचारङे सि सतषूप है कि नह ६६ 


भित्रे वियत्सती शब्दभेदाद्बुदधेश्च भेदतः ॥ 
वायादिष्वयुवत्तं सत्न तु व्योमेतिमेदधीः ॥ &७ ॥ 





, 


{ ४६) पथ्चदरी- [ महाभूतविवेक- 


अव विचारक स्वरूपकों दिखाते ह 1के शब्द्‌ ( षियत्‌ सत्‌ ) के भद्‌ आर उदके 
मेदसे आकाश ओर सत्‌ भिन्न २ दै क्योकि वायु आदि भूतम वायु सत्‌ हे तेज 
सत्‌ ह इस ग्रकार सत्र अनुवृत्ति है आकाशङी नही. ज्ञनकी भेदडाद्धि कहते ह 
अर्थात्‌ सत्‌ सवत्र है आकाश्च आदि नहीं ॥ ६७॥ 


सद्रस्त्वधिकवृत्तितद्धमि व्योम्नस्तु धमता ॥ 
पिया सतः पथक्षारे ब्रहि व्योम किमारमकृम्‌ ॥ &८ ॥ 


इस प्रकार सत्‌ ओर आकाशचकं भदकां सिद्ध करे ्रमप जां यह्‌ प्रतत रतीं 
है कि आकाश्चकः सत्ता ह विचारसे पिपत उस धमेधर्मिभावका व्यत्यय ( उट ) 
जाना देखते दहे के रूप रस आद आधेकमं अनुडृतत द्रब्यके समान आकाशि वायु 
आदिम अनुढत्त सत्‌ धमी हं ओर रस आदिमं भिन्न रूपके समान वायु आसे 
मित्र आकाश्च धम हं. कडापित्‌ कहो कि षरे त्र भी रूप जेषे वास्तविक 
( यथाथ) हं पसे हं मतपतं भित्र आकार भी वास्तकेक हा जायगा सो ठीक नहीं 
क्योंकि उद्धिके दारा सत्‌ प्रथक्‌ करने पर हेवादी ! तु कह व्योम रकिस्वरूप 
इ { भावाथ यह ह 1कं अनुवृत्त इनसे सत पस्त्‌ धमीं ओर व्योमषमं दे ओर 
ङाद्धेसं सतके पृथङ करने प्र कदो के व्योम किरूप है ॥ ६८ ॥ 


अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चित्यताम्‌ ॥ 
मित्रं सतोऽसच्च नेति वक्षि चेग्याहतिस्तव ॥ ६९ ॥ 


आकाशके दुनिरूप हानेमं शंका करते दं किं वह आकाश अवकाश्चरूष है देस 1 
कहोगे तां वह सतूसे विलक्षण होनेसे अपत्‌ दही हयो जायगा यह निश्चय कसे. कदा- 
चित्‌ कहो सतसे विलक्षण असत्‌ नदी होता सो भी ठीक नहीं क्योकि सत्प भिन्त 
हे परेतु असत्‌ नी दे देता तू कटेगा तो तेरे मर्म व्याघात दोष है क्योकि सत्‌से 
भिन्न असत्‌ ही होता हं अन्य नही. माषाथं यह रे छे अवकारारूप आकाक्षको 
काग तां वहं असत्‌ मेध्या ) हं आर सतम भिन्न हे यहं अपतत्‌ नही एसा कहते 
तेरे मतमं व्याघातदोषं ₹े ॥ ६९ ॥ 


भातीति चद्रातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्‌ ॥ 
यदसद्वास्तमान तन्मिथ्या स्वप्रगजादिवत्‌ ॥ ७० ॥ 


कदाचचत््‌ कहा केमननदहदागासो ठीक नही क्याकि तुच्छे क्षणक 
भानम्‌ कड "वराध नहह के भाहताहंती भाषतां क्योकि मास्ना माथिक 


भ्रकरणस्‌ २ | भाषाटीकासमेत ( ७ ; 


यदाथका भूषण होता ई क्योकि जो असत्‌ होकर भाता है वह स्वप्रके गज 
न्न | + ११ क, कि, [6.1 
( हाथी >) आदिक तुल्य मिथ्या हे अथात्‌ स्वरूपसे अविद्यमान भी वस्तु भासा 


करती हे ॥ ७० ॥ 


[1 । 
जावि्यक्ती देदिदेहौ ण दरभ्ये यथा पृथक्‌ ॥ 
त्स न # 
वियत्सतोस्तथेवास्तु पार्थक्यं कोऽ विस्मयः ॥ ७१ ॥ 
कदाचित्‌ कहा कि नियमे जो संग देखे हँ उनका भेद नदी देखा सोभी दीक 
नयी क्योकि जाति व्यक्ति देह देही मण द्रव्यये जेते भिन्न २ है उसी प्रकार 
आकाश्च ओर सत्‌ भी भित्र २ है इसमे कौन आश्चयं हे ॥ ७९॥ 


बुद्धोऽपि भेदो नो चित्ते निषूटिं याति चेत्तदा ॥ 
अनेकाग्यात्सशयाद्रा हूटयभावोऽस्य ते वद्‌ ॥ ७२ ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि जाने हए भी मेदका निश्चय नहीं हीता सो ठीक नक क्योकि 
यदि ज्ञात भी मेद तेरी उद्धिमें आरूढ नदी द्योता तो उस भेदका आखूड न दहना 
चित्तकी एकाग्रताके अभावसे है वा संरायते हे यह त्‌ कद अथात्‌ इन दोना अन्य 
कोहं कारण प्रतीत नदी ह्येता ॥ ७२॥ 


अप्रमत्तो भव ध्यानाद्‌ चेऽर्न्या मन्विवेचनम्‌ ॥ ॥ 
डुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां ततो शूटतमो वेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यदि चित्तकी एकाप्रताके अभावसे है तो ध्यानसे अर्थात्‌ मनको ठमगाक्छर मरमत्त 
ताको छोड ओर यदि संशयसे मेदकी भीति नदीं होती तो पमाण भीर्‌ युक्तियोे 
विवेकं कर उससे तु भेदके ज्ञानमें भरे प्रकार आरूढ हो जायगा ॥ ७३ ॥ 
ध्यानान्मानाद्युक्तितोऽपि रूटे भेदे वियत्सतोः ॥ 
न कदाचिद्वियत्सत्यं सद्वस्तु च्छिद्रवत्र च ॥ ७४ ॥ 
अब ध्यानके फलको कहते हे कि शब्द्‌ भर इद्धि मेदमे आकाश ओर सत्‌ 
भिन्न २ इस मानसे ओर पूर्वोक्त ध्यानसे अधिक ओर त्ति होनेसे सत्‌ वस्त॒ 
धमं हे इस पूवाक्त युक्तेसे जव आकाश्च ओर सतका भेद चित्तम आरूढ द्ये जायगा 
तो आका कदाचित्‌ भी सत्य नदीं प्रतीत होगा रितु मिथ्या हा मतीत होगा ओर 
सद्वस्त्‌ भी षिद्रवारी प्र्तातन होगी ति भावाथ यह्‌ हे कि ध्यान मान ओर युक्तीसे 
आकारा सत्‌ का भेदज्ञान हानेषर आकाश सत्य, ओर सद्वस्तु अवक। रवालीं 
अतीत नहीं हीगी ॥ ७४ ॥ 


( ४८ ) पवदरी- [ महामूतविवेक- 


ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तत्छोेखपूर्वकम्‌ ॥ 
सद्रस््पिविभात्यस्य निश्ड्द्रितपुरःसरम्‌ ॥ ७ ॥ 


अष आकाश ओर तके पिवेकका फर कटते ट कि भेदके ज्ञताङे आकाश 
सदेव निस्त ( 'मथ्या ) आर नाय मति प्रतीत रेता ई भर सद्वस्तु भी इसका 


छिद्र ( अवकाश्च ) से रहित प्रतीव होता ह ॥ ७५ ॥ 
वासनायां प्रबृद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनम्‌ ॥ 


सन्माजाबोधयुक्तं च दष्टा षिस्मयते बुधः ॥७६॥ 
आक्छश्चको मिथ्या ओर सत्को सत्य मानता हा जो इध है वह वापनाङे 
अत्यंत वढनेपर्‌ आकाश ॐ सत्यत्वबाद्रीका ओर दस्तक अज्ञाने युक्तफो देखकर 
आयक प्राप्त होता हं ॥ ७६ ॥ 
एवमाकाशमिभ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ॥ 
न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्रस्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥ ७७॥ 
रस मकार अकाशके मध्यात ( ब्रू . अर्‌ सत्कां सत्यतां जव वासना वट 
गयीं अथात्‌ दढ निश्चय हागया, तव इपी न्यायसे व्च आदिकाः; भो षद्रस्तका 
भट प्रकार विषकं करना ५ ७७॥ 


सद्रस्तुन्यकदशस्था माया तत्रकरदशगम्‌ ॥ 
वियत्तवाप्येकेदेशगतो वायुः प्रकहिपतः ॥ ७८ ॥ 
कदाचित्‌ शंका करो कि आकाश्चका कायं नो वायु उमके अङ्नारण सरूप सद्र 
स्तुसे वायक एकताक प्रतीति अयुक्त ह इसपे वायुस सत्‌का विवे करना तिष्य - 
योजक हं सो ठक नदीं हं क्याकि साक्षात्‌ सम्बंधका अमाव होनेपर भी पर॑पय 
सम्बध हं कि सद्रस्ठुके एक देशम स्थित माया है ओर माया एक देश्षमे आकारा 
अर्‌ उस आकारे भी एक दरम स्थत वायुङी कर्पना की ह ॥ ७८ ॥ 


शोषस्पर्शौ गतिवेगो वायुधर्मा इमे मता 
अयः स्वभावाः सन्मायाग्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः ॥७९। 
इस रकार सत्‌ भीर वागुके परम्परा सम्बंवको दिखाकर उन दोन धमते 
भदज्ञानके ख्य वाशुम प्रतात दए धमाका कहते हं कि शोष (सवान) स्पशं गति 
वेग यं वायक धम माने ओर सत्‌ साया व्योम इनके जो तीन सभाषदहैवे भी 


कायुम्‌ रहत ह अयात्‌ चार्‌ धम सखामाविकं अर तन षप कारणाके द्रा व्बुप 
हात इ ॥ ७९ ॥ 


. प्रङ्रणस्‌ २) भाषारीक्ासमेता । ५ ४९ 


वायुरस्तीति सद्धावः ठतो वायो पृथक्कृते ॥ 
निस्तच्वषूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनि 

अव उन्दी कारणाके षमको कहतेदहं क वायु द यहे सत्का खूप (धप; 
वायुम हे अर सतम वायुका प्रथ्‌ करनेपर्‌ नस्त (थ्या ) रूपता वाधुम 
मायाया स्वभाव हं ओर शब्द्‌ जो वायुम प्रतीत होता वह आकाशका स्वभा 
हे अथात्‌ आकाराके सम्बन्धमे प्रतीत हाता हं ॥ ८० ॥ 


सतोऽनुवृत्तिः सर्वत्र भ्योभ्नो नेति पुरेरितम्‌ ॥ 
व्योमानुष्रत्तिरधुना कथ न व्याहतं वचः ॥ ८१ ॥ 
कदाचित्‌ कटा हिक्या व्योमङे शिविर प्रकाणमें वायु अरिं सतकी अवुवृत्ति 
है भाकातकी नदी इत ६७के छ्ोश्मे वाध अ दिमि आकाशकी अनुब्त्तिा निषेध 
किया ओर अब्र आकारा अनुद्त्तिक श्दनेमे प्र गपरके विरोधङी संका कस्ते 
कि सतूकी अयुद्त्ति सवत्र ह्यो हे आकाश्की नगे यह पदठे कह आये ओर अब 
आकाराकी अनुवृत्तिको कःते ईए तेरे दचनपें व्याघात दोष कया नरी होगा ॥८१ 


च्द्राबुबृत्तितीति पूर्वौक्तिरशुना तयम्‌ ॥ 
शब्द्‌ वुव॒ त्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥ ८२ ॥ 
प्रथम लक्षण स्वल्पकी अनुङ्ात्तका निषेध किया अव धमकी अनुरति कह 
स्वरूपषी नरै, इस भकार व्याघात दोषं नहीं के खिद्रकी अनुद्त्ति नी यह पृ 
कहा ओर अव यह शब्द ही अनुब्रत्ति कदी इसमे वचनम व्याघात दोष कैसे 
सकता है ॥ ८२ ॥ 


ननु सद्रस्वपथक्यादसत्व चेत्तदा कथम्‌ ॥ 


अव्यक्तमायवेषम्यादमायामयतापिनो ॥ ८३ ॥ 
कदाच काइ कह 1ॐ सवर्प बह्म एवरक्षण नक्ष वायुर असत्‌ शूए 
अमापाप्रय कटम्‌ ता जस्प्छरूप मायास्ष वल्क्षण हन वाद अमायामय ५।8२)। 


क ऊ, 


जायगा 'कं सद्धस्स पथक्‌ हनत कायु अपतद्‌ इ ता अभ्यक्त मायाका विषपतास्‌ 
अमायापयमभी कयां नही मानते ॥ ८३ ॥ 

निस्तत्तरूपतेवा्र मायात्वस्य प्रयोजिका ॥ 

सा शक्तिकाययोस्तुल्या व्यक्ताग्यक्तत्वमेदिनोः ॥ ८9 ॥- 


1 





~प त 


¢ 


नः 
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अष उक्त शंकाका समाधान करते है किं मायामयका हेतु अव्यक्त तत्य नही 
कितु निस्त ३ इह मायाके समान वायु आदिं भी तुल्य ई इपते मायामय मान- 
नेमं कुड हानि नही. भावाथ यई ई ऊ मायात्का प्रयाजङ््‌ निस्तत्त्‌ ( [धथ्यात्) 
ह ओर वह व्यक्त ओर अव्यक्तभात्र है *द [जनका एसी माया अर्‌ कायं दानम 
तस्य ह ॥ ८४ ॥ 


सदसच्छविवेक्य प्रस्तुतत्वात्म चित्यताम्‌ ॥ 


असतोऽवांतरो मेद आस्तां तञ्ितणऽन किम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कटात्‌ कोर शंसा करे मि जव दा आर कायं निस्त है तो एक व्यक्त 
खीर एर अव्यक्त यह मेद्‌ कहि हम इस शंकाकरा परिहार प्रश्रणविरुद्र होनेसे 
करते हँ कि पररणक्ा उपयोगी हने सत्‌ ओर असत्‌ॐ {वेकका विचार करो 
शौर असततके व्यक्त अव्यक्त रूप अगान्तर ( मध्य ) भदको रहने दो. यां उक्षके 
श्चिारका क्या एर दै ॥ ८५ ॥ 


सुद्रस्तु ब्रम शिष्टोऽशो वायुरमिथ्या यथा वियत्‌ ॥ 


वामयित्वा चिरं वायामिथ्यातं मर्तं त्यजेत्‌ ॥ ८8 ॥ 
वायुम जो सत्का अंश है वह बद्मरूप हे ओर शेष अरा वायु हे वद आकाशके 
समान मिथ्या र इ प्रकार चिरकालतक वायुके पिथ्यातका निश्चय करके वायु 
सत्य है इस उद्धे त्पगद्‌ ॥ ८६ ॥ 
चितयेद्र्विमप्येवं मश्तो न्यूनवर्तिनम्‌ ॥ 
ब्रह्माडावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ ८७ ॥ 
इसी प्रकार पवनकी अपिक्षा न्यून देशमे वतमान अभ्रिशी भी विन्ता करे अथात्‌ 
मिथ्या समक्षे. कदाचेत्‌ कही ॐ सद्वस्तुके एकदेशमे माया है ओर मायाके एकदे. 
शमे आका्च ह इस प्रकार ७८ के शोकं आकाश्च आदिका जो म्यूनाधिकभाष 
कहा हे वह जगत्‌ कही देखा सा ठीक नदी, व्याक अद्याण्डके आबरणेमिं श्री 
अद न्यून अधिकका विचार ह ॥ ८७ ॥ 


योदशांशतो न्यूनो वह्िवायो प्रकल्पितः ॥ 


पुराणोक्तं तारतम्यं दशरभूतप॑चके ॥ ८८ ॥ 
वायुसे दाश न्यून अश्रि वायुके विषय कल्पित है अर्थात्‌ मिथ्या है कदाचित्‌ 
रो कि यह न्यूनाधिक भाव कपट कल्पित दै सो दीक नदौ कि पांच भू्तेमें जो 
दृद{दासे न्यूनाधिक भाव हे बह पुराणम कह! है ॥ ८८ ॥ 


अकरम्‌ २] भाषाटीकासमेता । (५१ > 


वहविरुष्णः प्रकाशात्मा पृवादुगतिरर च ॥ 
अस्ति वह्धिः स निस्तत्वः शब्दवान्‌ स्पशंवानपि ॥ ८२ ॥ 
अथ अर्धिक स्वरूपको कहते ह कि अभि उष्ण आर मरकाङरूग है आरे इस 
अभिमं भो ये कारणके धमं वायुके समःन मनि जाते द ‰ वदि तिस्त्ख शब्द 
ओर स्परशवाडी ह ॥ ८९ ॥ 
9 अ पड, क 
सन्मायाव्योमवायवरधृक्तस्यायरोनिंजो गुणः ॥ 
[। ९९ मर द्‌ हि 2 
रूपे ततर स॒तः स्॒वेमन्यद्रबद्धया विविच्यताम्‌ ॥ ९० ॥ 
इसी प्रकार कारणे धर्मासि युक्त अमिके स्वाना धनको सवेद कि सद्‌ 
माया, व्योम, वायु इनके अशेषि युक्त अग्रिका निजगुण रूप रै, उने सतस 
भित्र जो धमे है उनो इद्धिसे परथ करे अथात्‌ पिथ्या समते ॥ ९० ॥ 


सतो पिवेचिते वहौ मिथ्यात्वे सति वासिते \ 


आपो दशांशतो स्थूनाः कटिपत। इति तपेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
इस प्रका जघ वाहा सतवे वेषेक कनेर परभ्यात्वश्म निश्चयो गथा 
अभिमे दशाश्च न्थून जर अश्चेङे दिषय कलत है यद विन्तः करे अर्थाद्‌ जरसो 
आ पिथ्या समक्षे ॥ ९१॥ 
स्यापोऽमूः श्चन्यत्ताः सशब्दस्पशसयुताः ॥ 
हपुवत्योऽन्यधमानुत्रच्या स्वीयो रसो यणः ॥ ९२ ॥ 
अव जटामं म, कारणक ओ{ अपने यणाको कते ई रि ये जङ तत्चते द्ून्य 
( मिथ्या ) जन्द्‌ स्प रूपवाठे अन्यके धमकी अनुचरति (अने) भेह ओर 
इनमं अपना अण रष हे ॥ ९२ ॥ 
स॒तो विवेचितास्वप्छु तन्मिथ्यात्वे च वारिते ॥ 
भूमिदंशांशतो न्यूना कलिपिताप्सिति चितयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अघ 1भवेक आर ध्याने जछोके मिथ्याखङा निश्चय होने र भूमिके पिथ्या- 
सकी पिताक कदते र क सद्वस्तुते जलका विवेक ओर मिथ्यात्वव्छा निश 
होनेपर उन जलम दश्शांश न्यून ओर कल्पित मूमिशो चिता करे अर्थाच पिथ्वा 
समन्ञे ॥ ९३ ॥ 
अस्ति भरस्तच्छश्ुन्यास्यां शब्द्स्परौं सखूपकौ ॥ 
रसश परतो गधो नजः सत्ता विविच्यताम्‌ ॥ ॥ ९४ ॥ 
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अव भूमिम मि. निश्वयके प शृिके धर्मा विभाग करते है कि भूमि 
ततत्वते शल्य हे ओर्‌ इम भूमिम अब्द स्प रूप रस॒ य चार्‌ इण अन्य भूक ₹ 
ओर्‌ अपना रुण एक गन्ध ह इन सवने सत्ताका विक करो अथात्‌ इन्‌ सवका 
मिथ्या ममश्चो ॥ ९४ ॥ 
पु 1 ॐ ^ (५ ५ 
थकूकृतायां सत्तायां भरमिर्मिथ्याऽवशिष्यते ॥ 
भमेदंशांशतो न्यूनं ब्रह्मांड भूमिमध्यगम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सोई कहते दँ कि जव सत्ता पृथ करटीतो भूमि मिध्या ई शेष रह गयी 
अव बह्याण्ड आदि भतिकं पदा्थामे सदसत शििकाथं उनकी स्थितिका प्रकार 
दिखाते टे & भूमिस दशाश्च न्यून ब्रह्माण्ड हे ॥ ९५५ ॥ 
ष &~ ® व 
्रह्मंडमध्य तिष्ठति भुवनानि चतुदशं ॥ 
क क 
सुवनेषु वसत्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥ ९& ॥ 
जल्याण्डके मध्यम्‌ चौद सपन कि रहे हँ ओर्‌ इन भुवनीमं अपने २ करपकि 
भसुसार प्राणि देह बासते द ॥ ९६ ॥ 
क क 
्रहमांडरोकदेहेषु सद्वस्त॒नि पृथक्कृते ॥ 
असुतोऽडाद्यो माठ तद्धानेऽपीड का क्षतिः ॥ ९७ ॥ 
ह्माण्ड आग कोक देहार्मपे ज सदवस्तुको पृथङ कर श्या तो मिथ्यारूप 
ब्रह्माण्ड आहि भामे तो भाक्तो उनके भान होमं हमारी कोई हानि नहीं रै ॥९५७॥ 
भृतभौतिकिमायानामस्तेऽत्येतवासित ॥ 
सद्रसतवद्रेतमित्येषा धीरविपयैति न कचित्‌ ॥ ९८ ॥ 
भूत भौतिक (कायं) माया इनका मिथ्यात्व जद विवेक ओर ध्यान भटे प्रकार 
निश्चित दो गया तो सद्वस्तु अदेतरूप है यह उद्धि कदाचित्‌ भी विपरीत भाग्को 
्राप्र नद दयोदी अथात्‌ सदेव घनी रहती है 1 ९८ ॥ 
र ड द 
सदद्ेततपथगभते देते भूम्यादिषूपिणी ॥ 
क 
तत्तदथ॑क्रिया रोके यथा दृष्टा तथेव सा ॥ ९९ ॥ 
कदाचित्‌ को शंका कर्‌ 1 जव भूमि आदि मिथ्या है तो दानक व्यवहा- 
रकारोपहां जायगा ठीक नदीं ह कि जब भरमि आदि खरूप द्वैतका सत्‌ 
अद्वैते परय माव हो गया तो मी उस २ अथेका कायं जसा जगत देता ह ेसा 
दी विद्रानके भी मतीत होगा क्योकि ्ञानीको मिथ्यालका निश्चय होनेते कुछ भूमि 
आदिके स्वरूपका नादा नदी दी जाता इसे व्यवहारका लोप भी नहीं होता ६॥९९॥ 


अकरणम्‌ २ | भाषारीकाक्मेता । ( ५३ > 


सस्यिकाणादबोदधाये्जगद्धदो यथा यथा ॥ 
उत्प्र््यतेऽनेकयुक््या मवत्येष तथा तथा ॥ १०० ॥ 
कष्द।[चत्र्‌ काई राका कर्‌ {क्‌ याद्‌ खद्रूपतत्व अदतख्प हतां सख्य आक 
कट भद्रक खडन क्या नदा करत सो गंङ् नहा {क सख्यि, कणाद, बद्ध आदं 
जैसे २ जगतके भेदको अनेक युक्तियोपे वणेन करते दे वहमेदवेषेरदी रदी 
कयां हष ना व्यावह््णरक भटका समानत ह इषं उक खण्डन करनप अल 
नहाकरते ॥ २०० ॥ 


अवज्ञातं सदुद्रतं निःशकेरन्यवादिभिः ॥ 
एव का क्षतिरस्माकं तदेतमवजानताप्‌ ॥ १०१ ॥ 
कंदाचत॒ दशका करा [कं अरमाणाप्ं सिद्धं स्वके भेदको अपज्ञा ( तिरस्कार ) 
नहे दा सकता सा टक नही कि जेषे अन्य सांख्यषारियानि निःरक होकर श्वि 
आदत ।तद्ध सत्‌ उद्वत्‌ यवज्ञाकी हं एषे ही श्रते युक्ते अनुभव इनके वर्स 
उनके वतका तिरस्कार करनेम हमारी क्या हामि ३ ॥ १०१॥ 


दतावन्ञा सुस्थिता चेद््रेते धीः स्थिरया भवेत्‌ ॥ 
स्थयं तस्याः पुमानष जीवन्भुक्त इतीर्यते ॥ ३०२ ॥ 
अव दतका अरन्नाका फट जां जावन्माच्छ इरा उत्का दणन कश्त्‌ इ {क यद 
दतक्ा अवज्ञा भट भकार अतःकरणप 1स्यरत हा जायगाता अद्वतम्‌ द्ध स्थर 
हा जायगा अर्‌ उसकं [स्थर होनेपर यह्‌ पुरुष जीवन्मुक्त कहाता दईं ॥ १०२॥ 


पषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विखु्यति ॥ 
स्थित्वाऽस्यामतकाटेऽपि ब्रह्म निवाणमृच्छति ॥ १०३ ॥ 
कवछ जावन्परणक्तं ह फट नही केतु जकृष्णच इनी र कदा यह्‌ षेदेदशाफ भी 
इसका फर हं के हे अन ! यह्‌ बह्मम स्थिति है इसको प्राप हाकर मोहको भप 
नहा हाता आर अतसमयम भां इमं टिक कर बह्म ˆ नव।ण ' पदको प्राप्न दाता 
ह्‌ ॥ १०३॥ 


संदद्रेतेऽनरतद्वते यदन्योन्येक्यविक्षणम्‌ ॥ 
तस्यांतकारस्तद्धदङ्ुद्धिरेव न चेतरः ॥ १०४ ॥ 
यहा तकार यब्दस् दह्‌ षतत नहा डना तु सत्‌ अद्वद आर्‌ समथ्या इत 
सनक] परस्पर भष्यासरूप दकता दंखन{ उसका अतकट इन दानाका ग्द 
& दी है अर्थात्‌ अध्यासका त्याग दै अन्य नही अथात्‌ दोनोके भिन्न २ समञ्च 
तकार कहते ह देहभरणको नही ॥ १०४ ॥ 
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४५४ } पश्चदशी- [ महामूृततविवेकम० र } 


यद्रातकाटः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्धितः ॥ 
तस्मिच काऽपि न अतिगतायाः पुनरागमः ॥ १०९ ॥ 
अब जगनम परसिद्ध अतकाटके छेनेमे दोषके अभाको कते दै #फि अथव्‌ 
जगतकी प्रिद्धिसे प्राणोद्छ पियोग भी अंतकाररष्े उस कार्म भमी गयी इइं 
श्रान्तिका फिर आगमन नही होता ॥ १०५ ॥ 
नीरोग उपक्षि वा रूणो वावि टुटन्‌ थुवि ॥ 
मृच्छितो वा त्यजत्वेष्‌ प्रणान्‌ भतिन सर्वथा ॥ १०६ ॥ 
रागरहित हो वा उपविष्ट (वेट) ह, रोगी हो बा भूमिषपर छोटता ही बा मृच्छी- 
कौ प्राप हो एेसा होकर मी यह पुरुष माणःको त्यागे तो भी यह आांत्ति नदी रहती; 
अथात्‌ मरणहमयमें सद्या पकी निबत्ति हो जाती है ॥ १०६॥ 


दिने दिने स्वप्रसप्त्योरधीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ ॥ 


परेयुनानधीतः स्यात्तदरद्विया न नश्यति ॥ १०७ ॥ 
कदाेत्‌ कह्‌। फि भ्राणक्रियोगके समय मृच्छ आदि ज्ञारका नाश होनेषर 
ति हो नायगी सो ठीक नही क्योकि जसे प्रतिदिन खभ ओर सुति अवस्था 
ये पठित वेदशा विक्मरण हौनेपर भ पर ( अगे) दिनम वह वेद अनधीः 
( अपठत ) नदय होता अर्थात्‌ उसकी स्मृति बनीं रहती है पैसे ही मरणकारमं भी 
ततत्वका अनुसधान न होनेपर भी बिया ( ज्ञान ) का नाश नदीं होता ॥ १०७ ॥ 
प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना ॥ 
० $ * 
न नश्यति न वेदांतास्प्वटं मानमी््यते ॥ १०८ ॥ 
ि भ्रमाणांसे उतपन्न इदं श्य, भ्रव प्रमाणक विना नष्ट नह हरी ओर वेदांतकषे 
विना अन्य कोर दूसरा मबल रमाण भी नदीं दीखता ॥ १०८ ॥ 
तस्मादरेदातसंसिद्धं सदद्ेतं न बाध्यते ॥ 
 अंतकारेऽप्यतो भतविवेकात्निषतिः स्थिताः ॥ १०९ ॥ 
, इसत वदातरूप भरमाणते सिद्ध सत्‌ अद्वितको कोई नही बध सकता इससे 
तकम्‌ भी पाच भूतां विषेकसे निवृत्ति ( ज्ञान ) स्थित रहता ह ॥ १०९ ॥ 
इति श्रीपं° मिदिरचद्कृत-भापोद्धतिसदित-श्रीविवारण्यमुनिराधेद- 
पचद्रयां महामूतविवेकः समाप्तः ॥ २ ॥ 
क 
इति महाभूतविेकप्रकरणम्‌ ॥ २॥ 


अथ पंचकोराविविकग्ररृरणय्‌ २. 
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गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्‌ पचकोशविवेकतः ॥ 
बोद्ध शक्यं ततः कोशपंचकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 


अब तैतिरीय उपनिषदके तात्पयंका व्याख्यान रूप जो पचक शषेवेक भरकरण 
उसका आरंभ कर॑ते हए ओर उप्तम श्रोतःमोकी भ्रबात्तिङे स्यि प्रयोजन अभिघे 
याको सूचित करते दए म्रंथकार सुखम कहनेयोग्य प्रथकी प्रतिज्ञा करते हं चि जो 
परमं आकाररूप ग॒हामं ॐ बह्यको जानता है' इस श्चतिमं कहा जो युहाहिति जह्य 
हे वह अश शब्दके अर्थं जो पच ( अन्नमय आदि ) कोश उनके किवेककष्षे जान 
नेको शाक्य दै. इससे प॑चकोशोके भत्यगालसाते वेको कहते हँ ॥ १ ॥ 


देहद्भ्यत्रः प्राणः प्राणादभ्यतरं मनः ॥ 
ततः कतां ततो भोक्ता यहा सेय परपरा ॥ २॥ 


श क क. 


अव उस जुहाके अर्थंको कहते ह जिसमं स्थित जह्य पचकोशांॐे सविकषे जाना 
जाता है 1 अत्रपयरूप दहसे आतर (मातर)प्राण अर प्राणप्रयसे आदर मन अ।र्‌ 
मनोमयतते आतर कतत ( विज्ञानमय >) अर विज्ञानमय आतर भोक्ता ( आनैद्‌- 
पय ) कोश दसो यदह जो अप्नमथओोश्ते आनदमयपथत कोशे परय ह 
यही गुहा है अथात्‌ यह गुहा अपनी २ एकतके द्वारा अह्यो छिपा ठेती टै ॥२॥ 


पितथुक्तात्रजाद्रीयानातोऽतरेनेष वधते ॥ 
देहः सोऽ्रमयो नात्मा क्‌ चोध्व तदभावतः ॥ ३ ॥ 


अव अन्नमयका रूप ओर उसको आलापे भित्र रितिाते है कि पिति ओर 
माताके भक्षण किये अन्नपे पेदा इए वीयसे उत्पन्न हआ देह अत्रे ही बहता ई 
अथात्‌ दूष आरि अत्नत पुष्ट होता दै. वह देह अन्नमय (अत्नरका विकार, है, आसा 
नदी है क्या जन्भसे प्रवे ओर मरणङे अनन्तर उस देका अभव है यशं यह्‌ 
अनुमान है रि देह आसा नदी, काथ होमेते वटके समान. भावार्थं यह केता 
माताक्त मक्षि अन्नसं उत्पन्न वाये पदा इभा दृह अन्नसे बठता हे शसते अनच्रमय 
हे आत्मटप नरी, क्योकि जन्मत पूं ओ मरणे †@ देदका अभाव है ॥ ३ ॥ 








१यो वेद्‌ निदितं गदायां परमे व्योमन्‌। 


{ ५६) पचदशी [ पंचकोशविवेक~ 


पर्वजन्मन्यसप्रेतनन्म संपादयेत्कथम्‌ ॥ 
भाविजन्मन्यसन्कम न भुंजीतेह संचितम्‌ ॥ ९ ॥ ॥ 


कदावित्‌ को$ शंका करे कि देहमे कार्यलरूप हतको तो मर्निगे ओर आत्सिं 
भिघ्ररूप साष्यको न माने करयाक्धि इसके विपश्च न मानन मं कोह बाधक नहा 
इम शकाम अक्रत गं प्रत्त अर कृत॑ङ नारारूप उाधककां कहते ६ {क ईप्त दहरूप 
अ।त्माको पूव॑जन्ममे न होनेस ओर इस जन्भके हेतु अच्षटके असंभवम भी इत जन्म 
को स्वीकार करीमे तो अङ्तका अभ्यागप (व्र्ति होगी ओर वैते दी भवी (इने 
वाखा ) जन्पमें भी यह देरूप आसा न रहेगा तो इस देहके दारा [कये इए पुण्य- 
पापक फटका कोई भोक्ता दी न होगा इसमे भोगञ बिनि ही किये इष कमांका 
क्षयरूप कृतप्रणाश् चे जायगा इससे कृतना अकृतका अभ्यागम रूप हनेसे आता 
को काय न मानना चहिये. भावाथं यह्‌ है कि प्रवंननमं असत्‌ देह इस जन्पकां 
केस पदा करगा अर मदां (भार्ष्य ) जनमे. असत्‌ देह इस दंहम साचत 


क क 


कप्राकि कंसं भाममा॥४॥ 


पणां दे बलं यच्छन्नक्षाणां यः प्रवतेकः ॥ 
वागुः प्राणमयो नासावात्मा चेतन्यवजनात्‌ ॥ ५ ॥ 


अव्‌ अन्नयय कोका आसासे मेद दिखाकर पराणप काशे स्वरूप ओर 
आलस भेदको दिखाते दं # जो वायु देहमे पादसे मस्तकं पयत व्यापक ओर 
व्यानरूपषसे षरुका दाता ओर चक्षु आदि इदियांका उस २ पिषयमें प्रेरक दहै वहं 
प्राणमयकोरारूप वायु चेतन्थसे रहित होनेसे आत्मा नरौ दो सकता. यहां य 
अनुमान भी है कि अिादका आश्रय प्राण आला नद्यं है जड हनम थण्के समान 
भावाथ यह ह क देहम पूण वर्का दाता इंडियांका प्रेरक प्राणमयकोशचङूप वायु 
चेतन्यके न दोनेसे आसा नरी हे ॥ ^॥ 


अर्हतां ममतां देहे गेदादौ च करोति यः ॥ 
कंमादयवस्थया आतो नासावात्मा मनोमयः ॥ & 


अब्‌ मन।पय काशकं रूप अ।र आलतयाके भेदको कटते दँ क देहम अर्पता 
(देहम द्र) इादकां आर घर अःदिकामं ममता (मदै) उदको जो करे 
वह मनामयकोरषूष मन आत्मा नरद हे क्याकि वह्‌ मन काम कोथ आदि जत- 
यस आस्वर स्वभाव हं अथात सद्‌ा एक रस नध रहता. यहां यह अनुमान द कि 


प्रकरणम्‌ ३. ¦ भाषाटीकासमेत । ( ५७ 
मनोमयकोर आस्मा नहीं प्िकारी हने देहके समान. भावाथं यह है कि दमे 


अद्कार ओर घर आदिं ममताको जो करे वह मनोमय काम आदि अवस्थासं 
आंत है इससे आत्मा न्हे॥ ६ ॥ 


लीना स॒प्तौ वपुर्बोधे व्याप्तुयादानखाग्रगा ॥ 
चिच्छायोपेतधीनांमा विक्ञानमयशब्दभाक्‌ ॥ ७ ॥ 


अव कता रूप विज्ञानमय रूप ओर आसम मेदकों दिखाते ह फे जो चेत- 
न्यकी छायारे युक्त अथात्‌ चिदाभामस्तहित बुद्धि ह वह शयनके समयमं टीन 
( छिपी ) हरं भी जाग्रत्‌ अवस्थामे नखोको अग्रमाग प्य॑त संपूर्णं चरीरमं व्याघ्र हीं 
जाती है, वह विज्ञानमय कोशरूप उदधि आता नही हो सकती कयाफि वह ख्य 
अवस्थावारी है. यहाँ भी यह अनुमानदै कि बुद्धि आत्मा नहीं रै रीन दोनेसे 
घटके समान. भावाय यह है क सोनिके समय टीन ओर जाघ्रतूमं नखाग्र पयव 
व्यापक जो चिदाभाससे युक्त उदि ज्ञानपयकोदा रूप वह भी विट्य होने 
आसा नही दह ॥ ५॥ 


कतेत्वकरणतवाभ्यां विक्रियेतांतरिन्दरियम्‌ ॥ 

विज्ञानमनसी अतवदिशेते परस्परम्‌ ॥ < ॥ 
कदाचेत कोई कहे कि मन्‌ इद्धिये दनो अंतःकरण रूप ह इससे मनोमय 
किज्ञानमय दो कोशोकी कल्पना नही दो सकती रख शंकाकी निव्रत्तिङे स्यि कतत 
करणत्व रूपे उनके भेद्को कहते हँ ॐ एक भी अतर ईद्विय ( अंतःकरण ) 
कत.रूप ओर्‌ करणरूपते विकारको माप्त होती है ओरये दोना कत। अर करण 
विज्ञान ओर मन कहै जाते हे ओर ये दनं परस्पर अतः ( मीतर ) बिः ( अहिर्‌) 
रूपसे वतते हे अर्थात्‌ विज्ञानमय अतः ओर मनोमय बहिः होता है इससे दो रा 
हो सकते. हे. भावाथ यह है कि कतौ करणरूपसे अंतःकरणके जो दो र्कार उनको 
किज्ञान जर मन कहते ईह ओर ये दनां अंतः वहिः रूपे परस्पर भित्र हँ ॥ ८ ॥ 


काचिर्देतभ्ुखा वृत्तिरानंदप्रति्विवभाक्‌ ॥ 
पुण्यभोगे भोगशांतौ निद्रारूपेण लीयते ॥ ९॥ 


अव भोक्ता शब्दके अथं आनंदमय कोशका स्वरूप ओर आत्ासे. मेदकों 
करते हं के पुण्यकमफे फट भोगकाट्ये कोः इद्धि बति अंतयख इई आत्मा 
स्वरूप आनंदके प्रतिव्िवकों भनती हे अथात्‌ उक्त बरात्तमं आनंदका प्रतििव 





५८ ) पथ्चदरी- प 


[न 


पडता दै अर्‌ वही व्रण्ते पुण्यम एर मोगकी शातिके सम्रयमं निदाखूपसे खान 

को [9 क क क, कष प6 शैः न, ७ 

ही जती दै उम ब्र्तिको आनंदमय कोश कदत है .भावायथे यह्‌ रै क पुण्य भोगके 
क्न्य ~ क ‰ कू = ५ क * ५, शे (क्षद्‌ + | र, प्म ^ 

कालम किमी अतयुवी उद्धिी बिम जो आनंदका प्र्तिमिव पडता है ओर उक्त 


भोगकी भंतिके समय वह वृत्ति निद्रारूरसे ठीन दो जाती ह उसको आनंदमय 
कोड कर्ते हं ॥९॥ 


कदाचित्कत्वतोऽनात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम्‌ ॥ 


विबभूतो य आनंद आ्माऽसौ सर्वदा स्थितेः ॥१०॥ 

अव आनंदमय कोको आलासे भिन्न कदतेहै फि यह आनंदमयमीं मेष 
आदिके समान कद्‌पित्‌ री दोनेमे आसा नमै कदाविव्‌ शंसा करो कि 
विद्यमान आनन्दुमय आदिं सको आता न माने तो जगतुमे कोई आसा ही 
न रहेगा मों ठक नह्‌, क्याके बुद्धि आदिमे स्थित जो, परतिपिम्ब प्रिय आदि 
राब्दाका अचं आनन्दमय उसका जा म्ब ( कारण) सूप आनन्द वही आला 
३ क्या वह्‌ सवद्‌। (स्थत \ निस्य, ६. यह यह अनुमान दं 1क वेवादका 
आश्रय आनेद्‌ आला हाने योग्य ह नेत्य हनषेनो आसा नदव्ह प्तिभी 
नहा जे दहं आद्‌ । इत अनुमानम आकाश आदे उरत्पत्तिमान्‌ हनेषे अनित्य 
हं इससे हेतम व्यभेचार दोष नई. भावाथ यह है कि कदाकेत्‌  होनेषे यह अन- 
न्दमय न आला नदा ।कतु इसका विम्ब जो आनन्द वही नित्य हने आसा 
इ ॥ १०॥ 


नतु देदमुपकम्य निद्रानदांतवस्तुषु ॥ 


मा भृदात्मत्वमन्यस्तु न कथिदनुभूयते ॥ ११॥ 
यहा वादी शंका करता हं कि देहे ठेकर आनन्दमय निद्रापय पर्य॑त कोको 
पृवाक्त कारणत आतत नर! घटता हं तों मत॒ घटे पर इनसे अन्य भी को 
आतमा प्रतीत न्दी हतां अथात्‌ इनते अन्य को पदायै नहं है॥ ११॥ 


बाटं निद्रादयः सवेऽनुभूयंते न चेतरः ॥ 


तथाप्यतेऽनुभूयंते येन तं को निवारयेत्‌ ॥ १२॥ 
अब उक्त शकाका परहार करते हं के निद्रा आदि देह पपत जगत्‌पं मिर्ते 
रि इनसे अन्य काइ अनुभवम नही आता यहो तुमने कहा सो तत्य 
दा निद्राशब्दसे निद्रानन्द्‌ टेना । कदाधित्‌ कहो कि उनसे भित्र आसा 
प्रका साद हमा सा ठक नहे, क्याङ़े यथपि देह आदिते अन्य को 


(निः 


छ # 


प्रणकणम्‌ ३ ] भाषार्शकास्षमता । (५९ 


नही परिता तथापि [नेक बरसे ये आनन्दमय आटि जाने जावे है उपस्त अनुभव 
( ज्ञान) का निवारण कान कर सकता हं अथात्‌ वह मानना षडगा अथात्‌ वहा 
आता है नावा्थं यह है कि निद्रा आदि सबका अनुभव होता दं इनसे भन्यका 
नहीं यह यद्यपि सत्य ई तथापि जनिष्तसे इनका ज्ञान देता दै उस्तकों कोन हथ 
सकता ह ॥ १२ ॥ 

स्वयंमेवानुभूति्वाद्िधते नाजमाग्यता ॥ 

्ञात॒ज्ञानांतराभावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥ १२ ॥ 

कदाचित्‌ कोः शंका करे कि पूरशोक्त देह आदिसे अन्य आत्मा यंदि हेता तों 

मिढता निसपे नहीं मिख्वा ई इसे जाना जाता है कि, नहीं हे सो ठीक नदीं 
क्यो के आनन्दमय आदिकोके साक्षीको स्यम्‌ अनुभवरूप हानिसे अनुभाव्यता नहीं 
है अयात्‌ उसका ज्ञाता को यन्य नहीं है, किन्तु वह स्वभकाश्चरूप है. कदाचित्‌ 
शंका करो कि अबुभवरूप भीं उसको ज्ञानका विषय क्यां नदी मानते सो ठीक 
नही, क्योकि बह अनपव आला अपेते अन्य ज्ञाता ओर ज्ञानके अमावसे ज्ञानकां 
प्रिषय नँ होता. कदाचित्‌ शंका करो कि तुप कहते दो ज्ञाता आरके अभावसे 
नरी जाना जाता, हम कहते हँ अपनी असत्तासते नधे जाना जाता इन दोनोमे निश्च- 
यका क्या कारण है सो ठीक नही, क्याकि असत्ता नदीं कह सकते जव निद्रा 
आदिका वह साक्षी ह तो असत्‌ नदीं हो सकता. भावाथ यह है कि उसको स्वयम्‌ 
अनुमवरूप होनिक्ते ज्ञेयरूपत। नदीं है अ।र वह अपनसे [नेन्न ज्ञता ओर्‌ ज्ञानकेः 
अभावपे अज्ञेय है असत॒रूपसे नद ॥ १३॥ 


माधुर्यादिस्वभावानामन्य स्वगुणापिंणाम्‌ ॥ 
स्वस्मिस्तदपणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदपैकम्‌ ॥ १९ ॥ 


अव अवुभररूप आत्पाकीं अवुमाव्यताके अभाव दृष्टात देते ह कि अन्य पदाः 
थाम अथात्‌ चणकं आदम अपने माघुस्यपं ( मरष्टता ) आदका अपण करनेवारे 
जो माघुख्ये वा अम्ड आदि स्वभाषके गुड आदि पदाथ द उनको अपने गुड आदि 
स्वरूपमे माधुय्यके अपण कटनेकी अपेक्षा नहीं है अथात्‌ यह आक्षा नदीं हे कि 
हमम कोई माघ्रुयको सपादन करे ज! गरड आमि मधुरताका संगदक कोई अन्य 
वस्तु भी जगवमं नर्द है ॥ १४ ॥ 


अर्ष॑कांतरयारित्ये पां तत्स्वभावता ॥ 
मा भूत्तथाबभाग्यत्वं बोधात्मा तु न रीयते ॥ १५ ॥ 


ने 


६२) पएथ्चदरी- [ पचक्तोशविवेक- 


यंदि घट आदि पिषयकी उपेक्षा करने पर उस २ अथंकां ज्ञानरूप अद्य जाना 
जाता £ तो पचकोश्चका विवेक करना वथा है सो टीक नही, क्याके जह्य भ्य 
रूप्ताके जञ.न्‌ विना सनागकी निदत्त नही ह सकती 9 पंचकोशिषेक भ। रत्य 
हप न्नानका दतु ६ इसमे पये नदी है किं अन्नमय आदि पचङोशाो$े पण्तयाम 
अथात्‌ उद्धिस अनातमाके निश्चय होनेपर उनका साक्षीकूप बोध दी शेष रहता है ह 
मा्तीष्प बध अपन। स्वरूप बह्म श है. कदावित्‌ कदो छि अतुभवपे सिद्ध अन्न- 
मय आदिके परित्याम शून्यो जायगासो ठीक नही क्यके सारक्षीहषं उस 
बोधगो सयुग्यरूपता नद्य वट सकती. भावाथ य ह कि पेचको) पटेत्यागमे जो 


साक्षाखूप सेध रोप ग्हता ह वह नेजरूष ब्रह्य दी है ओर उसको द्यन्यता नद हो 
सकती ॥ 


अस्ति तास्व नाम विवादाविषयत्वतः ॥ 
स्वस्मिन्नपि विगदश्चस्तिवाद्यर को भवेत्‌ ॥ २३॥ 


हुवरगमो दी कहते दँ ङि फिपादका अविषय हीनेसे संपूरणं टिक वैदिको 
प्रतं करे स्वयं दाऽ्का अयं अपना खूप ओर किविदमें दोष भी हे कि अपने 
आवापं भी यदि विवाद दगा रो इम प्रतिगादी कौन दोगा अथात्‌ कोई भी नही 


होगा ॥ २३ ॥ 


स्वा तु नं कस्पंचिदोचते विभ्रमं विना ॥ 
अत एव चुति्वां त्रूते चासच्छवादिनः 7 २४ ॥ 
कदाखेत्‌ अपना असक्छवादी दी प्रतिशदी हो जायगा सो भी ठीक नही, क्यकि 


अपनी असत्ता श्रमके किना किसको भी नदीं चती अर्थात्‌ आंमिके षिना अपने 
अभावका कार ना मानता जनस कवक भा नदा रचत इसापं श्रातं असत्व 


बादाकं मतम वाच दषका कहता इ ॥ २४॥ 


अस॒द्रघ्ेति चेद्द्‌ स्वयमेव भवेदप्त्‌ ॥ 
अतोऽस्य मा भूद्रेयतवं स्वस्व त्वभ्युपेयताप्र " २५॥ 
अब उ श्चुतेके अथक शोकम पठते द कि यदि अह्मको असत्‌ नगा तो आप 
दी असत्‌ हा जायगा इससे इस अद्यको देद्य पत मानो परंतु अपने स्वरूपका तो 


स्वकर करा वलस ऋद्ह ॥ २५ ॥ 


कीटक तररीति चेतपच्छेदीरक्ता नास्ति तर दि ॥ 
यदनीरगताद ङ्‌ च तत्स्वदूपं विनिभिनु ॥ २६॥ 


प्रकरणम्‌ ३; भाषाटीकासमेत । ( £ ३) 


अव आत्माको स्वप्रकाश्च कहनेकी अमिराषासे केय न मानने जह्यके रूपमं 
अश्च करते है कि वह जह्य कैप्ता है रेषा कोई पूजे तो यह उत्तर है के आत्मार्मं 
इंहयाता नद हे अथात्‌ इदकत आदि किसी रूपका आस्ये पंदय मनामे ती उसी 
खूपसे अष्त्मा वेच होगा वह्‌ न माने तो द्युन्य ह जायगा यह सत्य है इस्ता 
अगीकारे वेषे दी केयदका न मनगे. एसे हां ताञ्च रूपमा नहदादहं क उस 
अह्यमें हदा नहीं र कितु जो ईदश (दसा) तादश वेसा) नद्य रै वही बह्यस्वहूप है 
यह निश्चय करो. भावार्थं यट है कि जह्य कैषा है यह पूष्मोगे तो बह्यपं इद्दाता नदीं 
दै वतु जो ईश ओर ताद नदीं ह अथात्‌ जिसको एेसा वैसा नही कह सकते 
उस जहमके सरूग्को त निश्चय कर ॥२६॥ 


अक्षाणां विषयस्तीरक परोक्स्ताहगुच्यते ॥ 


विषयो नाक्षविषयः स्पत्वान्नःस्य परोक्षता ॥ २७ ॥ 

अव इट राके अथेको कहते दृए प्रंथकार यह कते दं कि इङ्‌ तट्‌ 

 अथंज्ह्यनदीं हे, क्योकि नेत्र आटि इ देयाके विषय नजो पट आदि षै 

ही इदद श्रमे अथं होते हँ ओर इंद्रेयाके पर्ष (धमंअद्‌) क ताद्ग 

कहते है ओर सवका द्रण आमा इद्वियाके ज्ञनक्ा अकषय होने इट्‌ नही 

ह अरे स्व (अपना ) रूप हनेषे परोक्ष भी नध दये सकता इसे तार्‌ नीं 

है. भावार्थं यहे कि दद्वियाको ३च्क्‌ आर पक्षे तादक्‌ कहते हे आतमा 

अर्षिय होनेषे इद्वियोशा पिषियनरहीं ओर स्व हाने परोक्ष नध इं इसमे न शट 
दैन ताद ॥ २७ ॥ 


अवेयोऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌ ॥ 

सत्यं ज्ञानमनतं चेत्यस्तीह ब्ह्मरक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
अब फर दिखाते इए शून्यरू दूमरे पक्षका खंडन करते ह कि आत्मा अवेद्य 
होनेपे अपरोक्ष हे अथात्‌ ईद्वियजन्य ज्ञानका अविषय होनेपर भी अपरोन्न ( मत्यक्ष) 
रूप है इसमे यद आसा खपरकःशषटप दै । यहां यह अनुमान ह ि अता स्व- 
अकाश है ज्ञानक दिषिय न होनेपर भी अपरोक्ष होनेसे ज्ञानके समन । कडावित्‌ 
कदो कि ज्ञानका विषय दै इसमे तम्हाय हठ वपिरेषण,ऽपिद्ध ३ सो कक नही, 
क्यो आलमाकेो ज्ञानका विषय माने तो आत्माद्यैको कतौ कमं दनक पानः 
नेमे वरियिध दगा. कदाचित्‌ कटो क स्वस्परूपसे कतां ओर बिशष्टरूपसे कमं हो 
जायगा सो रक नह), क्याके गपनाक्रयाप भी स्वस्वरूपे कत्ता आर वि शष्टरूपसे 
कंप हा जायगा. कदाचत्‌ कहा क तुम्हार ज्ञानरूप दृष्टातम हत॒ नह अथात्‌ ज्ञान, 


( ५४, यश्चटशी- [ पंचकोशबिवेक~ 


१९५ 


तानक्रा किय नं रोनियर अवसेक नद दसो ठीक नदा क्या ज्ञानको भी अन्य 
जानकी अपनः म्ग्येगे ता अनवम्था देष हो जायगा कदाचित्‌ शंका करो कि 
न्याये मत" वरदा भाव घरक जारमे अर घरज्ञानका भान अवुव्यवपायसे इसे 
रविदनश् ममान यह स्वप्रकाय दृष्टत साधनक रसितिदसो मी दीक नही, क्या 
ज्ञानश्च दूमरे ज्ञानमें भान नदी इई इनमे साघनसे विकड ( रहित ) नरी है । कदा- 
चित्‌ संका कयो रि स्वध्रकामे मिद्ध मी आत्मामं ब्रह्यडे रक्षण नयं है शस 
ह्मी निद्धि न लेगी सीं ठीक नहीं कयां“ सत्य ज्ञान अननत जह्य रै' इष 

तेम जो अद्यश् ठश्षग क्‌ दं वह आलामें विमान हनेसे आता जड्मरूप है. 
भावषध यह्‌ ६ 1 अव्ययम जह अपर क्ष ह इवत यद्‌ स्वव्रकाश्च ६ अर आतर 
सत्य जान अ्नदरूप अद्यङ्के रक्षण है ॥ २८ ५ 


सत्पतं बाघरारिस्यं जगद्धापेकमःकषिणः ॥ 
बाधः फिंसक्षिको व्रि न त्वपाक्षिक इष्यते ॥ २९ ॥ 


अद आत्मा मस्य कनेक स्यि सत्यद् लभ्ण कहते ह किं गधे शचुन्यकों 
मत्य कहते हं क्याके पिरे आचा्यानि यह कहा ह के अवाघ्य सत्य ओर बाध्य 
मिथ्या हेता द यदहं पल्य असस्यका विर्क ह । कदा सेत्‌ कद्यं क एेसा कहनेषे 
प्रकरणम क्या फट इभा सों ठीक नही, क्याकि स्थूच सक्ष इरी आरिस्पजो 
जगत उख, वाष अथात्‌ स्वप्न सुपु आदिमे न होना उप्तके साक्षीरूपते वमान 
जो ञ्णतसा उमके बधनं साक्षी कदो कोन दोगा अयात्‌ कोटमीसक्षीमप्चिहे। 
कदाचेत्‌ कहो कि साक्षात पिनादही आसाका बाधक्यो नदहोसोमी ठीकन 
क्याकि स्ाक्षीसे रहैत भो जसी वाधको मानामे तो अनेक दोष ह्ेगे इस ओर 
जगत्‌ङे बाधका एक सक्षी जो आत्मा उसके बाधम कहो कौन साक्षी होमा अर 


साक्षःके विना बाध नहीं देता है 


अपनीतेषु मतेषु ह्यमृतं शिष्यते वियत्‌ ॥ 
शक्येषु बाधितेष्वंते शिष्यते यत्तदेव तत्‌॥ ३० ॥ 


अष पूव^क्तं अथकां टष्टातषे स्पष्ट करते ईं कि जसे घट आदि मूतं पर्थोका 
अपनयन, अथात्‌ घरमे बाहर निंकारने पर छे जानेके अपोऽय एक अकार ही शेष 
रह जाता हं इसा पकार आससे मिन्न मूतं अमूतं अथात्‌ देह ईद्वेय आदि जो निषेष 
करने योग्य हं उनका जव नेति नेतिश्रतिमे निराकाण कर दिया तव अंत जो 


सतक निषधघका साक्षा बाधल्प शेष रहता हं बहा बाधराहेव आसा हे ॥३०॥ 


वे 
०५, 
द्‌ 


मरक्र्‌णम्‌ ३ ] भषार्दीकाप्तमेता । (६९) 


सरवबाधन रिचिचेद्यत्न किचिततदेष तत्‌ ॥ 
भाषा एवा भिद्यते निबाधं तावद.स्त हि ॥ ३१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो क प्रतीत हुए सथफे निषेधपे िचित्‌ मी शेष न रहेगा इसपे 
कपे कहते हो किजो शेष रहै बह आतमा है्मशा उत्तर यहरै फेङठरोषन 
हेगा एेसा कहनेषाछेको भी सवङे अभावा ज्ञान अग्र्य मानना पडेगा, इनसे 
ज्ञान ख्प ही हमरे मतमे आला है, कयांक्नि “न फिचित्‌' इस शब्दसे जो चैतन्य 
कहा जाता वी जह्य टै, कदाचित्‌ कटौ कि अभाप्रके गचक न किचित्‌ शब्दे 
चैतन्य केते कहा जाता है खो दीक नदी, क्यङि बायका सक्षीतो अश्यहीं 
स्वीकारके योग्य है इससे बाचकराब्दोमे ही मिष्द्‌ है अथेपं नरह अथात्‌ भाषा. 
आओकादी वौ मेद्‌ ह अथात्‌ न किचित्‌ साक्षी इत्यादि शब्द दी पित्र रहै, बमं 
रहित साक्षीरूप चैतन्य तो सत्र किदिपानरै. भवायथं यहे ॐ सरे बाधे न 
काचत्‌ कंहगे ताजी न कि.चेत्‌' हे उह] भता ह ओर यह। भाषा ( शब्दं 3 
आकादहा भद्‌ ह बघत आस्या ता स्तत्र ह ।॥३१॥ 


१ ॥ि श 
अत एव अतिषांध्य बाधिहमा शेषयत्यदः ॥ 
स एष नेति नेत्यात्पेत्यतद्रयाव तिषूपतः ॥ २२ ॥ 
उक्त अर्थको श्रतिके अवर दिखाते है ॐ इसीमे अयात्‌ सक्षी चेतन 
अवाध्य हनेसे (स एव नेति नेत्पालस) दही ने रश्चत इःघ्य वस्तुक निभयक्रङे 
अर्थात्‌ अलाते भिन्न वस्तु निगकरण करनेसे इसी निषे करने अयोग्य प्रतय- 
छूस्परूप बह्म देष रखती रै अर्थात नेति रसे जो शेष रहे बही भाला टै ॥३२॥ 


इदं रूपं त ययावत्तच्यक्ं शक्यतेऽखिलम्‌ ॥ 
अशक्यो द्यनिदहपः स आत्मा बाधवजितः ॥ ३३ ॥ 


अब नेतिरेशशरुतिसे बाध करने योग्य ओर बाधके अयेग्य इन दोनो पयश्‌ 
दिखाते ह । "यह्‌ रूप दैः इस प्रकार ददयरूपते दता जो संप्रूणं अथात्‌ यह्‌ है 
इस इदं रूपसे ज्ञानके अयेग्य (सक्ष, सूप ह वह त्यागनका अशक्य दै, 
यहा “हिः इस म्रकिदिके योक ओर स्यागफे कतां चैतन्यरूप निश्चयके बोधक 
नमिपावतते स्यागकी अयोग्यता सूचन कोह ओर बही बाधसे बाजत अनेदं खण 


५ 


{ ६६) पश्चदक्ची- [ पचकोशविवेक- 


५. 


आतमा है. भावाथ यह है कि जितना इदरूप जगत्‌ है उस सका त्याग नेषेष दह 
सकता है ओंर जो आनिदंरूप दे उसका त्याग नह। हो सकता इससे बाधराहित वदी 
अतपा ॥३२३॥ 

सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्‌ ॥ 


स्वयमेवानुभूतित्वादित्यादिवचनेः स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कट्‌ाचत्‌ कटा 1क अलसा अवाच्य रह्‌) भक्रण क्या जाया मस गक नह्‌ 
काके ब्रह्मं जा पत्पत्व कहा ह इह त्यम सद्‌ हा गया. कदाचत्‌ कटा क 
सत्यत्र बहा, ज्ञान नरमा { साम रक नह, स्याक स्वयम्‌ अन्ुभवरूप 
होने आ्म ज्ञानरूप दि पूर्गाक्त वचनांसे आत्णको ज्ञानस्वरूप पह कह 
आय्‌ द ॥ २४ व्‌ 
न व्यापित्वादेशतोऽतो नित्यत्वा्नापि कारतः ॥ 


न वस्तुतोऽपि सवात्म्यादानस्यं ब्रह्मणि भिधा ॥ ३५ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि सत्यत ज्ञानठ ये दोनो आत्ममं सिद रहं परतु आ्नत्यन 
धटेगाक्यो दधि जहम भी आतत्य नदी है यद अश्शंका करके प्रथम जहाम आरनस्यके) 
सिद्ध करते है 'नित्य पिचु स्वगत अत्यन्त पष्प आकाश्चङे समान सगत नित्य 
नित्यौका नित्य चेतरनोका चेतन. ओर जो यह सहे वह आत्मा रै यह संपूर्णं 
जह्यरै जह्य हो यह सदेः इत्यादि श्रतियोमें ग्यापक नित्यत् सवका आतल 
आदि जद्यको कहनेसे सीन प्रञ्मरका भी आनस्य कहा दै अथात्‌ देश,काल, वस्तुक 
ङेये परिच्छद्‌ ( अभाव ) से राहत आता खरूप जह्य स्वीकार करना. भावं यह्‌ 
ई कि जह्य शे होनेसे देशतः अंत नदी अर्थात्‌ यह नही है ि इस देशम 2 उसमें 
नदा ओर्‌ नित्य हानेषे कासे भी अंत नही है जर सवका आला होनेसे वस्ते 
भी अत नहीं ह इस बह्यम तान प्रकारका आनस्य ॥ ३९॥ 


देशुकालान्यवस्तूना का पतत्वा्च मायया 
न देशाद्ङतोऽतोऽस्ति ब्रन्ान॑त्यं स्फुरं ततः ॥ ३६.॥ 


@५ ७५५, 2 ७५, 


केवर श्रुते दी बह्मका आनत्य नहं कितु युक्तेषे भी अनत्यहै फ़ देश 
कारु अन्य पस्तु ये सव मायासं काटपत द इससे गंघवेनगर आदि आकाशक् 
समान देर आदिकाका किया अदयम बास्तिकं परिच्छेद नदी रै जिप्तते इष कारण 


मिप 








वकम 


१ नित्ये विधं सर्बगते सुसुक्मम्‌ आकाशवत्ववगतश्च नित्य । निस्थो नित्यानां चतन - 
श्येतननान्‌ ददं सवं इद्यमारमा सर्वं दयतद्‌ जह्य नद्येवेद्‌ सर्बम्‌ । 


व्रणम्‌ ३1 माषारीकासमेता । (६७ ) 


जरह्मके विषय आन॑त्य प्रकट है कि ˆ वह यह आल सत्य ह्य है भीर बह्य ही आकः 
हे एसा संदेह नही करना किं आसा अदस्य हे वृरसिहदेव बह्म है यह आसा ऋय 
हैः इत्यादि श्च॑ति आत्पाको अहये अभिन्न कहती है उसे आत्मा भी अनंत कद 
दुआ भावाथ यह है कि देशा, काल, वस्त॒, मायामे कल्पित है इससे देश आदिका 
किया अंत जह्यमं नहीं है इससे प्रकट है ङि जह्य अर्त है ॥ ३६॥ 


सत्य ज्ञानमनतं यद्भह् तद्रस्तु तस्य तव्‌ ॥ 
ईश्वरस्वं च जीवत्वयुपाधिद्रयकल्पितम्‌ ॥ ३७॥ 
कदाचित्‌ राका करो कि जडषूप जगत्‌ ज्म आरोपित है शसते ज्यका परि. 
च्छेद न हो परन्तु चेतन जीव इश्वर तो आरोपित नहीं है उसमे उनका कयः परि. 
च्छेद्वाखा हानिसे ब्रह्य अनत न हांगाकां गक नही, क्याक ज्ये सत्य, ज्ञान, अनत 
हय हे वही वस्तु हे ओर वही उसका पारमार्थैकरूप है ओर जगत परसिद्ध इश्व 
रत्व ओर जीवत्व ये दनां वक्ष्यमाण दां उपाधियांसे बह्म कलिपित ह इससे जौर- 
धेक आर कास्पत इनस पारमाथक ( सं ) नहा हं इसे जडके समान जीव्‌ 
इश्वर भी बह्यके परिच्छेदक नहीं हो सकते । भावाथं यह है कि जो जह्य सस्य ज्ञान 


अनंतरूप ह वेह वस्तु हं ओर वही पारमार्थिक हं ओर इश्वर जीव दो उपाषियक्ति 
अहम काल्पतत ह ॥२३५॥ 


शक्तिरस्त्यश्वरी काचित्सर्वैवस्तुनियामिका ॥ 
आनदमयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुषु ॥ ३८ ॥ 
उन दोना उपाषियाकें देखाते हए प्रथप ईश्वरकी उपाधिशक्तिका निरूपण 
करत ह कं इश्वरक। उपाव हानस्‌ ईइश्वरसम्बाधना सत असत्‌ रूपसे कनेक 


अयोग्य परथिवी आदि नियमन करने योभ्य सव वस्तु का नंयापक कोई शक्ति 


ह आर वह आनन्दमय, आद बरह्माण्डपयत सब वस्तुभोमें मूढ ( छिपी ) है इस 
अतीत नह हो सक्ती हे ॥ ३८ ॥ 


वस्तुषमां नियम्येरख शक्त्या नेव यदा तदा ॥ 


अन्योन्यधमंसांकरयाद्विष्टषेत जगत्खलु ॥ ३९ ॥ 
कदा चत्‌ कहा [ॐ वह शक्ते नंयमसे प्रतीत नही होगी तो उसकी असत्ता 
५ अनाव › हा क्या न होजाय { सो ठीक नही, क्योंकि पृथिवी आदि वस्तु 








नि 
१ वदेत्खल्यमास्मा जह्यव बह्मात्मैवाच् ह्वे न विचिक्िस्यमित्यो सत्यमास्सै 
मास्मेव 
-दैवो ब्रह्म भवति अयमासता जह्ल। . - व कृसि 


( ६८ ) पथ्दक्ची- [ पंचकोखविवेक-- 


नो कारिन्य द्वव आदि धमं हं यदि उनी व्यवस्था शक्तिन करे अथात्‌ जका 
जो धमं हौ उसकी उसमे न रक्वे तो परस्पर धर्माका संकर हीनेसे अथात्‌ मि 
नानेमे जगत्‌ अवश्य नष्ट ही जायगा अथात्‌ उयवहारका नियम न रहेगा ॥ ३९ 
न [भ्‌ 
चिच्छयावेशृतः शक्तिानेष विभाति सा ॥ 
तच्छक्त्युपाधिसंयोगाद्र्येवेश्वरतां जेत्‌ ॥ ४० ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि जडष्य शक्ते जगतका नियामक न होगी, सो ठीक नी। 

वह शक्ति चिदाभासके प्रश्दाते वेतनके समान प्रतीत होती है इषे नियामक दही 
प्ती है ओउम शक्तिरूप उपाधिकर सयोगसे षस्य आदि स्परू१ जदह इश्वर. 
भावो प्राप्ये जावा दे अथात्‌ सन्न इर कटडात। ह ॥ 


कोशोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्य जीवताम्‌ 


पिता पितामह्धेकः पु्रपोो यथा प्रति ॥ ४१ 
पूवं कहे इए अन्नमय आदि प॑चञशरूप जो जवी उपा.पे है उनकी शिव्षा 
विरेक करनेपर सत्य आदि रूप वदी ब्रह्म जीवमवक्रो प्राप्न होता है, कदावित्‌ 
कदो क्षि एक दी जह्य जीव ई्रभावको केसे प्राप हये सना है अथात्‌ एङ्पे 
विशद दो धर्मोक्रा योग नही देवा है सो ठीक नदरी, क्यङि जैमे एक ही देवदत्त 
एक टी समयम पुत्रके प्रते पिता ओर पोतके प्रति र्तापहदइी प्रर ज भी 
करूप उवािक्ते विरक्षामे जीव भौ शफिूय उपाधिदी विवक्षरमे ईश्वर हीजातः 


₹॥ ४१॥ 
पुयदेग विवक्षायां न पिता न पितामहः ॥ 


तद्रो नपि जीवः शक्तिकोशाविवक्षणे ॥ ४२ ॥ 
अव यद कते दँ कि वस्तुतः जह्य न जीव हैन ह्र दहै ङि जैे पू नेक देवदत्त 


पु आद्‌ अवक्ञाम न उता ह अर न पितामह ह इता प्रकरं शक्ति अर 
काश्च आरवक्षाम बह्यन इर हइ अगरन जार ह ॥ ४९। 


य एवं व्रह्म वदेष ब्रव भवति स्वयम्‌ ॥ 


ह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ४३॥ 
अष पूषाक्त ज्ञानके फटका वणेन करते हं क जो चारं साध 1 सपत्र पुरुष 


इष ऽक्त प्रारपे पचक) शोके विवेक दारा यत्यद््खूप जह्मको जानता है अर्यात्‌. 
साक्षाच्‌ कर्ता है वह स्यं जह्य हि होता है भर श्ैतिपंभी कहाहैकिजो जह्यको 


(नि 4.0. 1 





मरणम्‌ २ | भाषाटीकासमेत । (६९. ) 


ज्ञानता है वह जह्य ही होता है, ज्यश्च ज्ञाता परमष्दको प्रप्र होता है! कदाधित्‌ 
कहो कि फिर उससे क्या होता र इसका उचर् दते हं फि^ ज्ञानी न जन्मता ईं 
ओर न मरता है इस श्वतिके माणप बद्यश्पका जन नहीं हे इषे यह ज्ञानी मीं 
फिर जन्प नरी ठेता दै, क्योकि जानीको भी बद्यरूर अपनी आत्माका ज्ञान दँ 
लाता टै अथात्‌ आस्माको जह्य समस्ता है । मावा्थं यदै कि जो इष प्रकार 
अद्यो जानता दै वह स्वथं भी ब्दी होता दहै ओर जित प्रकार जह्मशा जन्म 
नहीं है इससे यह ज्ञानी भी फिर नही जन्मता ॥ ४३ ॥ 


हति प° पिरहिर्चद्रकृतभाषोद्धति्स्तिक्यिरण्यस्ापिक्रिपकेव- 
पचदरयां पचकोरा गिवे शः ॥ ३ ॥ 


+=, 
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१ न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌ । 


इति पचकोशविवेकश्रकरणप्‌ ॥ ३ \ 


अथ रेतकिविकप्रकरणम्‌ °. 


नि भ 


इशवरेणापि जीवन सृष्ट दवेत विविच्यते ॥ 
विके सति जीवेन हेयो वधः स्फुटीभवेत्‌ ॥ १ ॥ 


क न, ® 


करनेको उष्ट मर॑यकी तिर्वि प्रतिं ( परय होना) के खयि इषश्देवका स्मरणकूप 
ममर करते इए आचाय प्रेयका प्रप्म्भ कन्त है कि कारणोपाषि अंतयोपिशूष 
इ्वगने ओर कार्योपाधि अहयत्तीपिके विषे जीवने रचा जो द्वैत ( जगत्‌ ) उसका 
विवेक करते ह अथात्‌ पृथक्‌ रवणेन कते दै. कावित्‌ कटौ कि यह दैतका विवेक 
काकके दोतोकी परीक्षाके समान निष्प्रयोजन है सो ठीक नहीक्योंकि जीव ईश्वरके 
रचे प्रैति विषेक होनेपर पवोक्त जीवको त्यागने योग्य जो बैधनका हेत दैत दहं 
स्पष्ट हो जायगा अथात्‌ जीवको उतना लागने योग्य है, इसका निश्चय हो जायगा 
भावार्थं यह्‌ है के द्वग ओर जीवके रचे दरैका षिषेकं इसच्यि करते है कि इस 
श्विकके अनेतर जीवका त्यागने योग्य वधन स्पष्ट हो जायगा ॥ १॥ 
मायां तु प्रकृतिं विधान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
सं मायी स॒जतीत्याहः अताश्वतर्शाखिनः ॥ २ ॥ 
यहां यह शंका नद्यं करनी ॐ अदषटके द्वारा जीव दी नगत्‌का हेतु है इससे 
जमतक्षो संग्कास्वा कैसे कहते हो? सो ठीक नदी क्याक्षि इक्षमे अनेक 
श्वुतियोका विरोध टै, इससे शेताश्वतर श्रिके वाक्यका अथं पते हँ कि मायाकोही 
प्रकृति जाने ओर माथी महेश्वरको जनि, वह मायी (दशवर)ही र्चता टैः यह 
शरेत्तातरशाखावारे कटते हं ॥ २ ॥ 


आत्मा वा इदमगरेऽभृत्छ ईक्षत सजा इति ॥ 


संकर्पेना्रजद्ोकान्स एतानिति बहूवृचाः ॥ ३ ॥ 
अव एतरेय उपनिषद्के वाक्यका अथं पृते हँ कि यह जगत्‌ एक आलारूप 
ही स्पे परिरे था अन्य कुछ नरी, वह किचित्‌ इक्षण देखना) करता भा 
शि म खोकांको रचूं बह आटा अपने संकल्प (रच्छारूप) से इन टोकोंको 
रचत इभा इस वाक्यसे वदषृच्‌ शाखाके वेदपदी परमासाको ही जगता खण 
(रचनेवाछा > कहते है ॥ ३ ॥ 





र त 


१ मायां च॒ अङ्ृति विचान्मायिन तु महेश्वरम्‌ । मायी जते विश्वमेतत्‌ । 


[७५ 


५७३ ) पथदज्ी- [ दवैतविवेक- 


॥ 


अरहयते हे सौम्य ! ये सव भाव पैदा हने द अीर उस्म दी सख रीन होजाति है' यह 
भैष 1) | जि ५ क 0. ४) द्‌ कि ७ ५, | ष (4 केक 
अथैण देदक्ी श्रनि ह । भावाय यह दै क जेते अभरिसे षिस्फुषग ( पतगा ) हति 


५१ 
क ०५, र क & ८ 
ह उसी परकर ब्यते अनेक यकारे चित्‌ जडरूप अनेकः प्रकारके भाव पदाथ हं 
यद्‌ अयवेणवेदम हिता है ॥ ७ ॥ 


जगदव्याकृतं पूरवमःसीद्रयाक्रियताधुना ॥ _ 

दृश्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुट ॥ ८ ॥ 

विगण्मञनरा गावः खराश्वाजावयस्तथा ॥ 

पिपीलिकावयिद्रद्रमिति वाजसनेयिनः ॥ ९ ॥ ॥ 

इसी प्रकार बुहृदारण्यकमें भी आव्याकरतरूप बरह्यपे नाम रूष जगत्‌कीं उत्पात्ते 

कटी हे कि बह यह जगत्‌ पे अव्याकृत गहा रर्‌ नाप रूपमे अनेक प्रकारका 
हआ, उसके ये नाम रूप है इम शक्यते मृषसि पटे अप्रकट नाम रूप होनेसे 
अव्याकृत पायोपाषे जह्रे नाय रूप सप करना यह खष्टि कटी ओर वे नामरूप 
कराद्‌ भादि परक्ट दै 4किष्िराट्‌मनरुनर मौ खर अश्व अजा अड चटी पयत 
यदह तव द्वैत भने प्रकारके नाप रूपमे रतसन्न इभाः यदह बाजसनेयी करते ह 
अथात्‌ जो ङुछ यह पिपीटिका पर्य॑त जगत्‌ है वह सच सृष्टे पे नामरूपसे 
रहित अव्याकृत जो ह्य है उसमे उत्पन्न हृमा॥ ८॥९॥ 


कृत्वा रूपांतरं जवं दे प्राविशदीश्वरः ॥ 
इति ताः श्रुतयः प्रजवं प्राणधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
अव पृक्त तियो ) दैतखष्ठके अनंत जीवरूपते बरह्मा जो भरे देह 
मादि कडा टे उसका वणेन कते हे ङि जीवसदन्धी भित्ररूप अथात्‌ अबिकारी 
अह्मे षिटक्षण बिः) रूपको करके वई ईश्वर देहमे म्रद इभा र प्रण आदि. 
काकी प्रेरणा करनेसे उसे जीव कहते है यह्‌ श्चति कहती ह ॥ १०॥ 
चैतन्ये यदधिष्ठानं छिगदेहश्च यः पुनः ॥ 
चिच्छाया छिगदेदस्था ततषंघो जीव उच्यते ॥ ११॥ 
रिगदेहका आिष्ठान चेतन्य ओर हिगदेह ओर रिगदेहयं वतेमान चित्की 
छाया ( विदाभात ) अथात्‌ प्रातारिम्ब-इन ्ीन।फे समूहको जीव कहते है ॥११॥ 
माहेश्वरी तु माया या तस्या निमार्णशक्तिवत्‌ ॥ 
विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ॥ १२॥ 


धकरणम्‌ % | भाषारीकासपेता । ( ७३ ) 
कदाचित्‌ कोई दौरा $> कि यदि ईंडवर दी जीररूपते भरविष्ट है तां वह्‌ अज्ञता 
ओर दुःख आदि विरुद्ध धर्मौका आश्रय केसे हो गया सं टक नहा, क्या महर्द 
रकी जो माया ह उसमे सैपे रचने का सामथ्यं हे इसी भकार मोहन करनेका भी 


( क» ह _ ऋष क ह ९, „क 
सामथ्यै 2, वह माय।की मोदनदक्ति इस जीवको मोहित कर देती ह अथात्‌ चद्‌ 
नैदरूप ब्रह्मे ज्ञाने रहितं करती दै ॥ १२॥ 


मोहादनीशतां प्राप्य म म्नो वापुषि शोचति ॥ 
# भ, क ॥॥ 
` ईशसृष्टमिदं द्वेतं सर्व॑ुक्तं समासतः ॥ १॥ _ __ 
फिर यह जी मोदसे अनीश्च होक अथात्‌ इष्टकी प्राप्ति अर आ क। [न 
त्तमे असमथ होकर देहमे ममर आ शोचता है अथात्‌ देहोऽम्‌ (ददम ह ) इस 
अभिमानसे दुःखी होता है । देश्वरकारचा हृभा जो द्वैद ( जगत्‌ ) बह सम्पण स््ष- 
पसे यहांतक वणेन किया ॥ १३ ॥ 
कर, क | ) 
सत्तात्ब्राह्मणे दैत जीवसृष्टं प्रचितम्‌ ॥ 
अत्रानि सप्त ज्ञानेन कमणाऽजनयतिपता ॥ १४ ॥ 
अव जीद दैत खषा हनम परमाणका ऊहते दै ॐ मक्तान्न बाह्मणमं अथात्‌ 
द्वैतखष्टिके बोधक ब्राह्मणः जीवे रचे दवतश्ा विस्तारसे वणेन सिया है कि प्ति 
अथात अपने अद्टदरारा जगती उत्पत्तिति सब छोकका पालक जीव सात भेदसे 
कमके दारा अन्नंको पैदा करता इभा ॥ १४॥ 
6 प 9 € 
मत्या्नमेकं देवान्ने दवे पश्चत्र चतुर्थकम्‌ ॥ 
अन्यच्रितयमात्माथमन्नानां विनियोजनम्‌ ॥ १९. ॥ 
अबु सातों न्नोके अविक्नारियोशा वणेन करते ई-एक अन्न मत्य (पवुष्य ) 
का, दो अन्न देवता, चौथा अन्न पञ्चु्ओका अौर शेष तीन अन्न आलाके छये. 


क्षि कि, ०, ५.८ [+स्‌ 


इस प्रकार उन सात अन्नाका विनियीजन ( विभाग ) किया अथात वोद देये ॥१९॥ 
व्रीह्यादिकं दशं पुणंमासौ क्षीरं तथा सनः ॥ 


न. 
. वार प्राणश्चति सपतत्वमत्नानामवगम्थताम्‌॥ १६ ॥ 
वे सात अन्न ये है, म व्रीहि आदि, दरे, पूणेमास, क्षीर, मन, वाणी, प्राण इन 
सात अन्नाकों जाने ॥ १६॥ 


ईशेन यद्यप्येतानि निमितानि स्वरूपतः ॥ 
तथापि ज्ञानकमभ्यां जीवोऽका्षीत्तदन्नताम्‌ ॥ १७ ॥ 


# 


५ ४ , पचद्री -  द्रैनव्षिक- 
कदाविन कोटं शका छे क्षिय साता अन्न जगे अंतगेत ह इकषमे जीवक 
निर्भित कना अयुक्त हं सौ ठीक न्द योक इईंखरने खरूपे रचे हँ ओर जीवके 
भाग्यरूपमे इममे ङु दोष नहीं अथात्‌ यद्यपि ईश्वने ये अन्न स्वरूपते रचे दहै 
तथापि जीवने विदि ओर निषदि देवता अर परखी ए ध्यानरूप ज्ञान ओर विदित 
आर निभिद्ध य्न ईिषादिख्प कमं इनके दारा व्रीहि आदि आणपर्यन्त अत्रक 
ग्चादं॥ १७॥ 


ईशकायं जीवभोग्य जगद्याभ्यां समन्वितम्‌ ॥ 
पितरजन्या मतमोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह जगत अथात्‌ सात व्रीहि आदि रूप अन्न इडषरका कायं ओर जीवका भोग्य. 


इस प्रका, इष्ट ई अथात्‌ इव? उषसो रचता हं ओ।र जीव मोगता दै. नषे एकदी 
खी पिताका जन्य (पैदा की) है ओर भतांकी मोग्य (मागे योग्य ) हे ॥१८॥ 


मायव्रच्यातमको दीशसकस्पः साधन जनौ ॥ 
मनोवृत्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनम्‌ ॥ १९ ॥ 


9, च 


अष ३३०२ आर्‌ जविकरा जगत्‌ सृटक हतका कदत ह क मायाबृत्त रूप इर्वरका 
सकरप उत्पात्तका सावन ह अर्‌ मनाब्रात्तरूप जिका पके भागक सान्‌ ह ॥९९॥ 


ईशनिर्मितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते ॥ 
भोक्रथोवत्तिनानात्वात्तद्धोगो बहुषेष्यते ॥ २० ॥ 
कंटाचत्‌ कटा 1 ईदवरके। रचा वस्ठत्त भत्र कट भाग्यक्ापसा आकारा 
नह । ।जसका जाउ स्च, सा लक नह क्या जक्च उञ्वरकारचा ओर एकरू¶से स्यत्‌ 
माम जाद्‌ वस्म भक्ताआका उ दका नाना इत्तयाकं अनुप्ार उपषका भांग अनेक 
प्रकारका इष ६ इसा प्रकार यदा भां उपमांग माग्यक भेदको जनाता है ॥ २०॥ 


हृष्यत्येको मणि छन्ध्वा कृष्यत्यन्यो ह्यलाभतः ॥ 


पश्यत्वेव्‌ विरक्तोऽज न इष्यति न कुप्यति ॥ २१॥ 
कदाचत्‌ दाका करो किं भगकेमेद्‌ भिनाभोग्पका मेद हैसो दीक नही, 
क्याके भोगके भेदसं भाग्यका भेद देखत हे कि मणिका अमिराषी एक पुष 
माणकं पाकर भनदित होता हं ओर अन्यको न पने कोध दोता है ओर इस 
माणेकं विषय जो विरक्त हं वह माणेको देखता है पर उमे न कोष होता न आनद 
होता इ भथात्‌ मिटने न पिनेसे उसे हषं कोध नही सेते ॥ २१ ॥ 


प्रकरणम्‌ ४ | भाषादीकासमेता । ( ७५ ) 


प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चत्याकारा मणिगाद्लयः ॥ 


पृष्ठा जीवेरीशसूष्ठं शूपं साधारण चष ॥ २२ ॥ 
अष जविके रचे आकाराके भद जा भोगके मेदसे होति दै उनको क्ते द कि 
परिय अपिय उपेक्ष्य अर्थात्‌ प्यारी, प्यारी, न प्यारी न प्यारी ये तीन आकारः 
मणिम जीवके रचे दै आरि हंखरका रचाजो मणिका रूप दै बह तीनापं साधारण 
है ॥ २२॥ 


भार्यां स्नुषा ननांदा च याता मातेत्यनेकधा ॥ 
प्रतियोगिधिया योषिद्धि्यते न स्वकूपतः ॥ २२ ॥ 


अष जीषके रचे आकारका भेद दस उदाहरणते स्पष्ठ॒ करते है-जेसे भायां 
स्युषा नांदा याता माता आदि अनेक प्रकारसे प्रतियोगी ( सम्ष्धीं) की इाद्धिके 
अय॒सार एक दी खीका मेद्‌ होता है ओः स्वरूपे मेद्‌ नहीं है अथात्‌ पतिकी अपेक्षा 
भाया, शञयरकी अपेक्षा स्वुषा, मोजाईकी अपेक्षा नर्नेद्‌, दीशनीकी अपेक्षा याता 
आर पुत्रका अपक्ष मातारोतारे॥२३॥ 


नु ज्ञानानि भिद्ेतामाकारस्तु न भिद्यते ॥ 
योषिद्रपुष्यतिशयो न दष्टो जीवनिमतः ॥ २४ ॥ 


कष -अर, ल 


कदाचित्‌ कटा कि खी हं विषय जिनका एसे ज्ञानांका मेद रदे स्लीक आका- 
रका कोई भेदं नहीं इससे प्रत्ियोगीकी उद्धिसे खीका भेद अथुक्त है सो ठीक नही, 
क्योंकि यद्यपि ज्ञानाका मद है आकारका नहीं क्यार खि सरीरमें जीवकी रची 
कोई अधिकता नदीं देखी तथारि ॥ २४ ॥ 


मेव मांसमयी योषित्काचिदन्या मनोमयी ॥ 
मांसमय्या अभेदेऽपि मिद्यते हि मनोमयी ॥ २५ ॥ 


(+ 


ज्ेयकी विलक्षणताके विना ज्ञनकी विटक्षणता नदीं दों सकती इक्षसे ज्ञेथके 
आकारका मेद्‌ अवश्य मानना पडेगा इत आशयति उत्तर देते हँ कि एसा मत 
कदो कि विषयका भेद नही) क्यांकिएक खणो मांसमयी हे ओर दृसरी मनोः 


मयी हं उनमे यद्यपि मांपिकी स्रीका मेद नदीं परंतु मनोमयीका भेद दै ॥ २५ ॥ 


भ्रतिस्वप्नमनोरान्यस्मृतिष्वस्तु मनोमयम्‌ ॥ 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥ २६ ॥ 


¢ 


{ ७६) पञ्वदश्री- { ४तविवेक- 

कदाचित्‌ कहो किः राति स्वप मनोराज्य स्मृति आदिं बाह्य ।वेषयक अमावस 
भनोपय पदार्थं रह जाग्रत्‌ अवस्यामे प्रन्यक्ष आदि माणक्सि वाद्य वस्तुकं उद्यमान 
रहते प्रमेय पदाथ मनोमय नदीं से मक्ता ॥ २६ 


वाटं माने तु मेयेन योगार्स्याद्विषयाकृतिः ॥ 
भाप्यवातिककाराभ्यामयमथ उदीरितः ॥ २७ ॥ 
सो ठीक नर्ही, क्योकि यह सत्य है ङि भररितिके स्यल्मे बाह्य विषय्‌ र इता दे 
तथाप पानम मेय पायक सबधक्षे रस ज्ञानका विषय जां मयर दह्‌ मनामय अर 


पिषयःकार ज्ञान हा जावा है ओ( यहा अथे नाष्य आर वातककारानं कहा ह ऊ 
स्पत नहा इ ॥ २७॥ 


मूषासिक्तं यथा तात्र तमिमं जायते तथा ॥ 


रूपादीन्‌ ग्याप्नुवचित्त तचनिमं हश्यते धुवम्‌ ॥ २८ ॥ 
ग्रथप्र माष्यकारकः वचनक्ोदहकं कि जमे मृषा ( करेढं आदं पत्र; 
प्र डाटा हुआ इत (गहाया ) वणवा ताम्र आदद दव्य मुषाके आकाएकं वल्य 


हाजता हं उ प्रकार सूपं आदम म्रा हृजा चित्त ना निश्वयस्त स्प जद 
अआकारकाहा जतिद्‌॥२८॥ 


ग्यजको वा यथाऽऽरोको व्यग्यस्याकारतामियात्‌ ॥ 


सवाथ्यंनकत्वाद्वीरथीकारा प्रहश्यते ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कीरं कहे कि अधिपे तपानेसे दत इए वार आदिको मूषामें सीच- 
नेसे कठिन मृषामें पटने वश्च शतिर होनेपर मृषाका आकार ही जे ओर तम्र 
आदिसे विलक्षण अमूर्तिमान्‌ पदाथेरूप उदधि किषियाकार कैसे हो सकती है यहं 
ठका करके अन्य ट्त देते हैँ कि जेत मकाशक आरोक ( धूप आदि ) ग्यम्ब्‌ 
अथ.त्‌ प्रकाश करने योग्य घट आदिके आकारको प्राप्तो जाता र इसी प्रकार 
संपूण पदा्थकी प्रकाशक बुद्धि मी पदाथंके आकारको पराप्त होजाती है यह भी 


क 


भे मकार देखते ह ॥ २९ ॥ 
सिरि # ऋ 
मातुमांनामिनिष्पत्तिर्निष्पत्न मेयमेति तत्‌ ॥ 
मेयामिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥ ३०॥ 
अव वार्तिककारके वचनको कहते दै $ अधिष्ठानपहिति इद्धि स्थित 
चिदामाषद्प जां प्रमाहा ( ज्ञाता 3) उससे मानकी निष्पत्ति अथात्‌ आमास 
सुदित अंतःकरणकी उत्पत्ति दता है र उत्पन्न इमा वह मेय मानमं प्राप्चहो 


प्रगम्‌ ४ 1 भाषार्टकिासमेता । ( ७७ ) 


जाता है अथात्‌ घट आदि कूप हो जाता है ओर वह मानमीमेय (ममेय) से 
सैबद्ध दओ मेयके समान आकारका प्रतीत हाता है ॥ ३० ॥ 


सत्येवं विषयौ द्रौ स्तो घय मृन्मयधीमयो ॥ 
मृन्मयो मानमेयः स्यास्ाक्षिमास्यस्तु घीमयः ॥ ३३ ॥ 


दस प्रकार हानेषे दां प्रकारके विषय हए एक मृन्पय ( [मद्का) दूमरा धमय 
( बुद्धिस्थ ) उन दनम मन्मय घट प्रमाणक मेय हाता (ज्ञत)ह आओंर्जाषट 
धीमय है वह साक्षीसे भाखने योग्य हावा हे अथात्‌ उषे साक्षा जानता ह । इषे 
यहां यह शंका न करनी ङि पिद्रीके घटके तुद्य मनोमय घटं वह। मन ग्रहण 
नदीं कर सकता ओर दूसरा कोई प्राहक दहै नदी इससे मनोमयकी सिद्धि न 
होगी ॥ ३१॥ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबधकरृत्‌ ॥ 
सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखे स्तस्तस्िमित्रसति न द्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदा चत्‌ कहा क इस प्रकर दा प्रकारका उ्तरहा इनम क्न ल्पागन्‌ यम्य 


ह ओर कौन अस्याञ्य टै यह्‌ ज्ञान नदी दो सकता यह इका करे जीवर रचे 
द्वेतको त्याञ्य मान कर उसे वका हेतु कहते दं ॐ अन्वय ओर भ्य तेरेकसे ्थ.मय॑ 
जगत्‌ जीवको वधन कती है क्योकि इस जीषके रचे मानस य्रऽ्च पे यमान 
होते सुख दुःख हाते हँ भर इसके न होनेपर खुख दुःख दोनों नद्यं होते इकः 


ही नाम अन्वयव्यतिरेक हे ॥ ३२ ॥ 

असत्यपि च बयां स्प्रादौ बध्यते नरः ॥ 

समाधिषुत्िमूच्छास सत्यप्यसिमिन्न बध्यते। ३३ 

कदाचित्‌ कहो फ पृक्त अन्वयम्यतिरेक बाह्य अथर पिश ही मानगे सों दीष 

नहः कयो स्वप्न ओर स्परति अ दिके ष्रिषय बाह्य अर्थे अर्थात्‌ अवुद्ूड खी ओः 
प्रातद्भल व्याघ्र आदकं पारमाथक ( सच्चे) न हइ।नेपर +{ मनुष्य वधतकां प्र,१ 
होता दै अथात्‌ उगके सुखढुःखका भोक्ता होता हे ओकर समाति सुषि मूच्छअ 
बाह्य विषयके होनेपर ~ सुखदु'खकूप व॑धनको मातत नहीं होता इससे बाह्य अथं 
अन्वयभ्यतिरक नदी हो सकते ॥ ३३॥ 

दूरदेशं गते पुमे जीषत्येवात्र तत्पिता । 

विप्रलंमकवाक्येन मृते पर्वा प्ररोदिति ॥ ३९ ॥ 


॥ 


(५ पञ्चदनी- द्ेतविवेक 


अष मनोमय अपयशो ही पधक टानेसे अन्वयव्यातर्काक उदारण टकर स्पश 
करते ट कि दर देखें गया हमा पत्र वहां जीवता मीहे ओर हसी मेथ्यावा 
तेर! पुत्र मर गथा' इन पिध्यावचनसे अपने पु्रकों मग मानकर अषनं घर्म 


स्थिन उश्चका पिता रोदन करता हे अथात्‌ ।र्ताके मनम [स्थत वह॑ मनक रादनका 
जनक हुआ, बाह्य पुत्र जीवता परदेशमे वकेद्यपान हं ॥ ३४॥ 


मृतेऽपि तस्मिन्वा्तायामश्तायां न रोदिति ॥ 
अतः सर्वस्य जीवस्य बधकृन्मानसं जगत्‌ ।॥ २५ ॥ 


आर उस पुत्रफे परदेश मरनेपर भी पिता मरनेकी वातो न सुने तो रोदनन 
गरेः" र~ जगनूको मान जगन्‌ ही द्दका कतादटर | ९ ॥ 


विज्ञानवादो बरा्याथकयथ्यास्यादिहैति चत्‌ ॥ 
न इवाकारमाधातु बाह्यस्य पिक्षितत्वतः ॥ ३६ ॥ 


कटावित्‌ कहो कि मानप्त जगत्का ही वेधका हठ मानेगे तों वाद्य जगत्‌ 
सवथा अपरापदही हो जायगा इससे शिद्धातका दी भगदगा सो गक नहीं ङ्क 
बाह्य अथेके व्यथं हाने यहां विज्ञानाद्‌ ( जानखूर जगत मानना) हो जायगा सो 
भी नही, क्योंदि यपि मानस प्रपच ही यधका हेतु है तथापि उस्र मानस प्रप्चको 
बाह्य अर्थंङ्ी मी अपेक्षा हे इपसे विज्ञानवाठका प्रसंग नद हो सकता ॥ ३६ ॥ 


वेयर््यमस्त॒ वा बाय न वारयितुमीश्महे ॥ 
प्रयोजनमपेक्षते न मानानीति दि स्थितिः ॥ ३७ । 


न क 


कदापित्‌ कहो किं हृदयम आकार समपण करनेके शये बाह्य पदार्थौकी अपेक्षा 
करनी योग्य नही क्याके प्रवं २ मानस प्रपंचका संस्कार ही उत्तर २ मानस प्रप 
चका देत माननम कायसिषद्धे हयो जायगी सो दीक नही, क्याक्गि बाह्य अथं चाहे 
व्यथं भी हो पर्तु उत्तका हम वारण ( निषेध ) करनेको समथे नद्यं जैसे ि विन्ना- 
नवादी बाद्य अथंका निषेध करते हं. कदाचित्‌ कटो $ प्रयोजन्युन्य बाह्य अथंकाः 
मानना ही वृथा हे सो भी ठीक नही, क्योकि मान ( प्रमाण ) प्रयोजनकी अपा 
नहीं करते यदह मयादा हं अथात्‌ प्रमाणके अधीन वस्तुकी भिदि है प्रयोजनके अधीन 
नही, मानते सिद्ध इथ पदायं प्रयोजनशुन्य होनेसे छ असत्‌ नर होजाता यह 
लीकिकवादी मानते हे । मावाथे यह ह कि बाह्य व्यथं हो इम दारण नही कर सकते 
परंतु यह मयादा है फि मान प्रयोजनकी अप्क्षा वस्तुकी सिद्धि नरं करते ॥ २७ 


म्करणम्‌ 9. 1 भाषादीकाप्तमेता ॥ ( ७९ ) 


वंधशेनमानसृद्ेतं तत्निरोधेन्‌ शाम्यति ॥ 
 अभ्यसेद्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन कि वद्‌ ॥ २८ ॥ 
यन्ते वादी राका करता है कि यदि मानस दैत ( म्रभ्च ) बेघनका हेतुहे वा 
स मने निरोधरूप योगसे दी उसकी शति ( निच्रत्ति ) हो जायगी इससे 
मोगका ही अभ्याप्त कटे । बहन्ञानसे क्या फ दोगा यह तुम को अथात्‌ बह्यज्ञान 
निरथेक रे ॥ ३८ ॥ 


तात्काखिकदैतशातावप्यागामिजनिक्षय ¦ # 
_ अज्ञान विना न स्यादिति वेदांतडिडिमः ॥ ३९ ॥ 


गोग दवैतशी शांति तात्कःल्की होगी ग आत्यनिकी ( स्थन) नत शिन 
गरयमका स्वीकाग करद दूमरे पक्मे दूषण देते है कि तकालके द्वैतकी शांति दोने- 
यर भी भविष्यत्काठके देतकी उतपत्तिका नार जहन्ञान फ विना नही ह सकता यह 
वेदवा डिंडिम (घोष वा ठंडोरा ) दै क्योकि ये रति जद्यज्ञानसे ही बधक नाशू 
अन्वय व्यतिरेकते कहती है कि देवै ( जह्य ) को जानकर सब. च धनि छ्टता है 


कि 


शिव ‹ सुखरूप बरह्म / को जानकर _अत्यव शतिको प्राप्त दीता ३ ओर जव चमेके 
तमान आकाश्चको मनुष्य ल्पेखेते है तब ८ मरणके समयमे ) देवके पिना ज्ञनमभी 
दुःखका अंत हो जायगा अथात्‌ मरनेषर संसारके दुःख प्रतीत न हि ५रतु म्वेथा 
दुःखका नाडा जहयज्ञानसे ही होता डे । भावाय यह है किं योगसे तत्कालके दरैतका 


नाश्च हो भी जाय पर भविष्यकाछके दवेतका ना बह्यज्ञान विना नहीं दोता यह वेदा 
तका सिद्धांत दे ॥ ३९५ ॥ _ 

अनिवृत्तेऽपीशसृष्टे द्वेते तस्य मृषात्मताम्‌ ॥ 

बद्ध ब्रह्माद्यं बोद्धुं शक्य वस्त्वैक्यवादिनः ॥ ४० ॥ 

कदाचित्‌ कटो किं वाद्य देतकी नि वुिके विना अद्वितीय जहाज्ञान नदीं दोगा 

सो सक नदीं क्यो ईैश्वरके रचे देतका निश्रत्िके विना भी उसको मिथ्यारूप 
जानकर द्वैतवादी अथात एकं वस्तरूप अरह्यका क्तात अद्वितीय बद्यकोा जान 
सकता ३. सिद्धान्त यदह रै कि अहा्ञानम दैतका मिभ्यास्वनिश्चय देत है सवेथा 
-निवृत्ति नदीं ॥ ४० ॥ 

प्रये त्चिवृततो ठ गरशाघ्ाच्यभावतः ^ 
 विरोधिद्रेतामावेऽपि न शक्यं बोडमद्रयम्‌ ॥ १ ॥ 


१ ज्ञास्वा देवं सुच्यते लवपारेर्ञारवा रिष शांति मत्यंतमेति ॥ यद्‌! चमेवदाकाशे वेष्ट 
यति हि मानवा. । वदा देवमविज्ञाय दुःखस्यातो भविष्यति 


( ८० ) प्चदरी- [ द्वैतविवेक~ 


कटात्‌ कटौ कि द्र॑तका मिथ्याज्ञान च्य ( अदन ) ज्ञानका हतु नदीं किन् 
देता तिषेधद्री; मो भी दीश नदी, क्योकि प्रख्य थवस्थापेंद्वेठकी निवृति होनेपर्‌ 
भी अद्रतका दिगेधी जौँद्रत उसका अभाव अर्थात्‌ निवारण होनेपर भी अरु ओर 
आन्र चादर नो ज्ञानक सावन है उनके अमावपे अद्वैत वस्तुक कोर नहीं जान 


सकता इम देका नवाग्ण भ्रद्धत ब्रह्यज्ञनका हठ नही ही सकता ॥ ४१ 


अग्राधकं साधके च द्ेतमीश्वरनिपितम्‌ ॥ 
अपनेतुमशक्य चेत्याम्तां तदिष्यते कृतः ॥ ४२ ॥ 
कदाचित्‌ कटो ञ्जि द्वके रहने किम प्रकार अदरेकाज्ञान होगा मो रकि नहीं 
सगसर्चादृया डन अव्राधॐ ह काक उसक मथ्यात्वज्ञानस हइ अद्तज्ञान 
। संमत ह्‌ इम्‌ उरक माननम कन्ट्‌ अधा नहा अर्‌ गुर शख आदलर्पजा 
देत दं वहज्ञानकासधन हनत आङ आदिषूप साधक दैत दूर करनेको अशक्य 
₹ २५4 अवाधक + -(क्ख्प इङवरशा र्यदा प्रकरकाजां इत ह उप्तका 
दष कय्‌[{ कर्त हा अगद््‌ सॐ रहन हमारा ॐ3उ इन नहा हम ञ्रद्चक्ञ(नसं 
प्रयोनन ह ॥ ४२॥ 
जी उद्र तु शाघ्चीयमशाघ्चीयमिति द्विषा ॥ 


उपाददीत शाघ्च पमा तत्तस्यावओोषनात्‌ ॥ ४३ ॥ 

अ भावके चदन व न करते ह ।के जीदका रचा शाक्त ओर्‌ अरा- 
खछोक्त भेप्तेदो प्रकारकादवेत है उन दनम शस्य दवैतको तो तथतक खीकार 
केर ठे जवतक् अददकान्ान नह ॥ ४३ ॥ 

आत्मव्रह्मविचाराख्यं शाघ्चीय मानप्त जगत्‌ ॥ 
बुद्रे तत्व तच हेयमिति शुत्यतुशासनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर शखीयदैतने कहने दै-करिआ पस्वरूप जह्य जो श्रवण आदि पिचार 
वट्‌ शस्य ग्रान जगन्‌ ह ठचज्ञन हनपर दह्‌ + चतक अआज्ञपेत्यागतेयं 
है कदाचित्‌ कोई कहे ॐ शयन अर मरणगय॑तके कालको वेदान्ती विन्ता 
व्यतीत कर-इन वक्यङी क्या गतिहोगी सो दीक नहीं क्योंकि इसी वाक्यश 
पूं अद्धं जो किचित्‌ भीकम मादे अस्र देना नषेव करता है उसके िये 


हा यद वाक्य ङ3 इस चयि नहीं [के अद्धैत अवस्यमिं भी वेद्‌न्तका त्याग न 
करं ॥ ४ ॥ 


[| 8 > 


१, 


४ 
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॥ 
[1 


२ दथान्रावसरं किचित्कापरादीनां मनागपि । आद्पेशमृतेः कालतये वेदान्वचिन्व्या ४ 





करणम्‌ ४ ] भाषादीकामेता । ( ८१ ) 


शाल्लाण्यधीध्य मेवावी अभ्यस्य च पुनः पुनः| 

परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्पजेत्‌ ॥ ५ ॥ 

ग्रथपरभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः | 

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ अंथमशेषतः ॥ ४६ ॥ 

तमेव धीरो विज्ञा प्रज्ञाय इर्वीत ब्रह्मणः ॥ 

नाचध्यायाद्रहृञ्छब्दान्वाचो क्महापन हि तत्‌ ॥ ४७ ॥ 

बु{द्मान्‌ मतुष्य शखकरि पटकन रर कारवार उनका अभ्यासं इश्ष्छ पर्व्रह्यः 

ज्ञानके अनन्तर उनको उल्काके स्मान त्याग दे, ज्ञान विज्ञाने तत्पर बद्धिमान्‌ 
मठष्य उन सद ग्रन्था ईस प्रकर स्याम द्‌ क जघ धान्यका अर्था पडाडकां 
त्याग दता इ ध्र बाह्मण उम शका जानकर स्थिर उद कर अर बहुत 
साब्दांका उच्चारण न करे क्याक वई वाणोका किरटापन ( नारन ,ह। ये सक 
श्रतियों तसक्ञानके अनन्तर शाखे त्यागको कहती हे ॥ ४५॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


तमेवेकं विजानीथ द्यन्या वाचो विभुचथ ॥ 
यच्छेद्राङ्मनसी प्राज्ञ इत्यायाः अुतयः स्फुटाः ॥ ७८ ॥ 
कथो उमी एक जह्यङो तुप जानो अर अन्य बाणिर्योको छोड दो इद्धिमान्‌ 
पनुष्य वाणी ओर्‌ मन इन दानां शो व्यम रक्ते इत्यादि आत्योपे भकर रीति 
साखा ज्ञानके अनन्तर व्याग ख्खिा हे ॥ ४८ ॥ 
अशाघ्नीयमपि द्रत तीतर मद्मिति द्विषा ॥ 
कामक्रोधादिकं तीतर मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥ ९ ॥ 
ओर अशस्य भी देत तीव अं र मन्द भेदसे दो प्रकारका उनमें काम कोष 
आदि तीव्र ( भयानक) ओर मनोग्य मंदरूष है ॥ ४९ ॥ 
उभय तत्ववोधात प्राङ्‌ निवाय बोधसिद्धये ॥ 
शमः समाहितत्वं च साधनेषु अतं यतः ॥ ५० । 


ये दीनां भी द्वेत-दध ( ज्ञान ) मिद्धिकं ष्यि तचज्ञानसे पटे निवारण करने 
योग्य है, क्यो. गि.यानित्य वेवकरूप जो जहज्ञानके सावन हँ उनमें शांति आर 
समाधि इदान कारण भीं स ह अथात्‌ इनषे भी बह्यज्नान दता हे॥ ९०॥ 





{ ८२ ) पथदन्ी- [द्वेतविवेक- 


वोधादरभवं च तद्धयं जीवन्पुक्तिप्रसिद्धये ॥ 


काम्रादिद्कशवेधन युक्तस्य नहि पुक्तता ॥ ५१ 
कदाचिन्‌ कोड कह कि बोयमे फले तागते योग्य है तो उत्तरकाले इनका 
स्वीकार दो जायगा मो ठीक नदे। क्यो बोधके अनन्तः भी ये जीवनमुक्तिके खि 
त्यागने योग्य इ क्याके कम्म कोध आटि इ्वशसे जो वधा मदुष्य है वह मुक्त नहीं 
हो सकता ॥ ५२१॥ 


जीवन्मुकिरिय मा भूजन्माभाव त्वहंकती ॥ 


तदि जन्मा तेऽस्त्वबर स्वगमावात्छरृती भवाच्‌ ॥ ५२ ॥ 
कदाचत्‌ शका करा 1क जन्म आदं संारमे जिसका उष वित्त है बह 
आत्यातकं ुरषाथल्प विददङ्क्सहा प्रण हया जायगाता देदपातपयन्यजो स्थिर 
रहं उस ज वन्सुक्तका क्या प्रयजन ३ अथात्‌ जीवन्यु.क्ते मत ह्‌, जन्मके अभावमें 
ई कृताय ई एम कद्ग तां इन टाकके भाग [इतित मयते तुमने ज विन्मु- 
क्तिकात्याग ध्यातो पररोक्के भगग.की निवृति भये दिदिहशक्ति भी 
आपको त्यागन याग्य्‌ हा जायग्‌। तन अप्कां ठो जन्काभीं स्वीकार रहे 
भर्‌ स्वगेपात्रका प्रपिमे ह्यं अपने अपक कृताथ मानो ५२ + 


क्षायातिगयद्‌पेण स्वर्गो इयो यदा तदा ॥ 
स्वयं दोपतमात्माऽयं कामादिः किं न दीयते ॥५३॥ 
कदाचेत्‌ कहां के क्षय अर आतैः द्‌ पमे अवात्‌ नट होना ओर आधि 


क्यरूपः स्वगं तागने याम्यहं तो स्वयम्‌ अत्यंत दूषितरूप काम आरिकों 
स्यागन यामय क्या नहा मनत ॥५३॥ 

तत्त बुद्धाऽपि कामादीत्धिः्ेपं न जहाति चेत्‌ ॥ 

यथेष्टाचरणं ते स्या्कर्मशाघ्रातिलंधिनः ॥ ५४ ॥ 

कदाचित्‌ कट 15 वेगग्यके संपादने अत्यनन अनये हतु काम आदिक 

स्थाग हं इस लाक्म भागके इृठ्‌ काम आदि स्मीकार क्या दोषै सो दीक 
नही क्याके य।द आप तत्व जाकर भ} दरेष ( सवेथा ) काम आदिकों 
नह त्यागाग्‌ ता कमञ्ञासर ९ विवागषेव ) के अत्िटेवनकतां आरका ययेष्टाच- 
रण ( एच्छकं अनुसार ) हंग ॥५४॥ 

बुद्धाद्रेतस्वतच्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ॥ 


गनां तत्छहशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ५५ ॥ 


धकरणम्‌ ४ | '[षादयीकासमेता । ( ८३ 





जर जाना ह अदत जहका तत्व जकन एता मनुष्य भा याद्‌ यथ्टाचर्ण करे 
ता खान आर्‌ त्वन्नाना इन द्निडका अद्यु पदायाके क्षणम कान भद्‌ रोम 
अथात यथष्चमरा ग अद्द्‌ पदा्थका भक्षण कर ता उसका ङत्तषे कनका 
अन्तर ह्‌ ॥ ५५ ॥ 


बोधात्पुरा मनोदोषमाचाल्छिश्ास्यथाऽधुना ॥ 
अशेषरोकनिदा चेत्यहो ते बोधवैभवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ज्ञानमे पूवं काम कध आदि चित्तके दीर्षोका ही आपको ञ्श था ओर अषतो 
सरग जात्की निदाको भी सहोगे यह्‌ आपके बोधका वैभव ! आश्चयं  ॥५६॥ 
विड्वराहादितुटयत्वं मा काक्षीस्तच्वषिद्धवान्‌ ॥ 
स्वधीद्‌षसत्यागा्धोकेः पूज्यस्व देववत्‌ ॥ «५७ ॥ 


जिससे तू तत्वा ज्ञाता हे इससे षिदड्वराइ आदिक तस्य दोनेडी आङ्क्ष मद 
करे किन्तु सपरूणं उद्धिके भी प्रकार त्यागसे जगतुमं देवता्ओङे समान पजाको 


भ्राप्तदहा ॥ ५७ 


काम्यादिदोषरष्यायाः कामादित्यागहेतवः ॥ 
प्रसिद्धा मोक्षशाघ्रेषु तानन्विष्य सुखी मव ॥ ५८ ॥ 


अव उनकं त्यागका उपाय कहत ह कं कामनाके विषय खर्‌ चंदन आदि ज 
हं उनके जो आ?त्यत आ^दे दीष उनकं दोषाका दशन है आदि निनके रेस जो 
केपस्परूपकं वचार उद्‌ हव काम आद्क त्यागम्‌ हंतुं यं सव पोक्षश्चाख्च 
दात, म प्रासद््‌ हई उनका तु अन्दषण ( द्वढना ) कर आर सुक माघ्र दो॥५८॥ 


त्यज्यतामेष कामादिर्म॑नोराज्ये त॒ का क्षतिः ॥ 
अशेषदोषवीज्वातक्षतिभगवतेरिता ॥ ५९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि इपत काम आदिक त्याग दो मनोराज्य तो निदि है इसे 
उसके स्वीकार करने क्या इानि हे सो दीक नदीं क्या संपणं दोषोंका वीज 
होनेषे मनोराञ्यके मनने भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रने हानि कदी हे अथात वह यथपि 
साक्षात्‌ अनयका इठु नदा ह तथाषे परपरातं अनथका हैत इनिसे त्यागने योग्य 
ह ॥ ५९ ॥ 





( ८४ प्ञ्चदजी- ` [ द्वेतविवेक- 


ध्यायत विषयान्पुंसः संगस्तपुपजायते 
मंमात्संजायते कामः कामात्ोदोऽभिजायते ॥ ६ 
निसमे परंपरामे मनोराज्य अनथका देतु दं उस भगवानके वाक्यक। करटत € 
क्ते विषयोका ध्यान करते दए पुरषका विषयोम संग हीजाता ६ आर संगसं कर्मना 
ती हे ओर कामना क्रोव दां जाता हं ॥ ६० । 


शक्यं जेतं मनोराज्यं निविकरपसमाधितः । 


{ 
सुसंपादः कमास्सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ &१ ॥ 
[निदकदपसमा चक प्रनाराल्यका नात पक्त हइ अर वह {मादकटपसमााव अथाह 
च अहम सत्क! (स्थरता भा सावकल्प अह्यम सपाप बह प्रकार ह सक्त 


ड ॥ ६१। 
बुद्धतक्छेन धीदोषद्यन्येनेकांतवासिना ॥ 


दीर्घं प्रणवयुचा्यं मनोराज्यं विजीयते ॥ ६२ ॥ 
कटावित्‌ कोहं करे किं अष्टांगयोगसे जो युक्त द अथात्‌ धारणा आदं योगक 
अंगो प्रेण ड उसको मनोराज्यका जय रहे जो अष्टागयोगी नह हे उस्तकां क्या 
गहि ८ उणय ) हसो रीक नह क्यांकि जितने तत्वकां जान ट्या अथात्‌ आला 
अर बह्यकी एकताका निश्चय कर छ्य अर्‌ काम को आदे इद्धिके दाषोसे 
जो रहित है ओर एकांतस्यानका निवासी ही रसा पुरूष दीघस्वरसं आकारका 
उच्चारण करके मनोराञ्यकां जीत ठेता ईं ॥६२। 


जिते तस्मिन्वुततिश्ुन्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ । 


एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधरितम्‌ ॥ ६३ 
अद्‌ मनोराञ्यके जयका फएठ कहते हं [के मनोराञ्यके जीतने पर मन वृत्ति. 
सं अन्य हकर मुककं समान ट्करता ह अथात्‌ बणाॐ सत्र व्यवहूगाप्घ रत 
हं जाक इ य्य पद्‌ अथात्‌ मनारज्षक जातनक्ा प्रकार बसना राजचद्रकं 
प्रादे इटा वणन्‌ कया ह ॥ ६२ ॥ 


दशय नास्तीति बोधेन मनसो दश्यमाजनप्‌ 
संपन्ने चेत्तदत्पत्ना परा निवाणनिषेतिः ॥ & ॥ 


अच वसिष्ठजीके पचनकों हा कहते ई फ ट्य जगत्‌ नह ह इक्त बोधे अथात्‌ 
( नेद नानास्ति किचन ) इस श्रुतिसे पदा इए ज्ञनके बरूपे जव हक्य अथात्‌ 





करणम्‌ ४ | भाषाठीकासमेतता ८ <५ ) 


अष्टितीय बद्यसे भिर जगतके अभावा जान भरे अकार दोगया तो उस ज्ञानसे 
वरम मिवाण सखकी ति जे सषसे उत्तमद ह्‌ ही जाती हं अथात्‌ सवसं ड 
मोक्चसुख दथः यह जान हाजाता र ॥६४॥ 


चारितमलं शाघ्रं चिरणद्ाहित मिथः ॥ 
सं्यक्तवानान्मोनाहते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥ &« ॥ 


५ कन्म कि 


ओर चाहे अद्वैतगाष्वका परणं शीतिसे विचार किया दहो ओर चारै मर्‌ शिष्य 
आदि परपरासे चिरकाछतक उपदा किया दो उन पवक करनेसे यही निश्चय होता 
> कि त्याग दी दहे गासना जितने रेषे मनके मौन रहने दूषण पद्‌ उत्तम नीद 
अर्थात्‌ मं।न सर्गोत्तप द ॥६५॥ 


विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कर्मणा भोगदायिना ॥ 
पुनः समाहिता सा स्यात्तदवाभ्यासपारवात्‌ ॥ && ॥ 
इस एकार संपत्र इर चित्तका कदाचित्‌ प्रारव्धवश्चजो क्षेप उसके न 
होनेमं उपायको कहते हँ यदि उादि भी कदाच भोगके दाता कर्मे किक्ेपकों 
म्राप्रदो जाय अथात्‌ डिग जाय तो उसी समय अभ्यास्की इहतापे ससाह्ति 


८ स्थिर >) दो जाती ह ॥६६॥ 


किक्षपो यस्य नास्त्यस्य त्रा विच्वं न मन्यते ॥ 
ब्रह्येवायमिति प्राहुयुनयः पारदशिनः ॥ ६७ ॥ 
अव जिसका चित्त सदेव | विक्षेपसे रहित रहता ह वह यथायं जहयज्ञानी भी 
नह है इस बातको दिखाते ह कि जिप्तको विक्षेप नदी है उसको ब्रहज्ञानी नही 
मानते कंतु यह ब्य दै इस पकार उतर ( बह्मज्ञना) को पारदक्षीं अथात 
वेदातराखके पारगामी आचाय जह्यज्ञानी जन कहते हे ॥६८॥ 


दशेनादशने दित्वा स्वय केवलक्हपतः ॥ 
यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मच्‌ रह्म न बह्मवित्स्वयम्‌ ॥ ६८ ॥ 


इसमं भी वसिष्ठजीके वचनका उदाहरण देते दँ कि जो मदष्यतनै ब्रह्मो जानता 
हू म ब्रह्मका नह। जानता इन दाना व्यवहाराकां त्पागकर स्वयम्‌ आदेतीय ब्य 
रूपत्त द्क्ता ह वह्‌ स्वय ब्य हा ₹ बह्मका स्नाता नही है अथात्‌ बह्मसे आभिन्र 
ॐ ॥६८॥ 





( ८६ ) प्चदरशी- [ द्रेतदिवेक-प्र० ¢ 


वन्युक्तः परा काठ जीवद्वेतविवजनात्‌ 
लभ्यतेऽसावतोऽतरेद मीशद्रेताद्विवेचितम्‌ ॥ &९ ॥ 


इति श्रीमत्परमहेसपरित्राजकाचारयश्भारतीतीर्थः 
विद्यारण्यसुनिवयकृतद्वेत विवेकः समाप्तः ॥ ४ । 


यह पवाक्त प्रकारकी जो जीवन्पुक्तिकी पराकाष्ा ३ अर्यात्‌ ससे उत्तम 
अंतभरमि हे बह जीवका जो दत ८ मनोमय पपच ) उसके त्यागसे प्राप होती है 


दृष कारण यहां जीवद्रतका ईश्वरे रचे द्रतसे विवेक किया ३ अर्थात दोनों 
पथक्‌ २ दिखा दिये ह ॥६९॥ 





ति पण मिदिरचंद्रकुतमाषोदधुतिसरितविवारण्यसुनि सचिव 
पंचदश्यां ददविकेकः समाप्तः ॥ ४ 


इति द्रेतविवेकप्रकरणम्‌ ॥ £ ॥ 
(अय्य 





||| | 


थ महावाक्यकवििकप्रकरणम्‌ ^. 


येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ॥ 
स्वाद्रस्वाद्‌ विजानाति तल्परज्ञानघुदीरितम्‌ ॥ १ ॥ 


स॒सुक्को मोक्षके साधन जहज्ञानरी सिद्धे ण्म प्रामिद्ध जो चागं महावाक्यं 
है उनका कमस अथं निरूपण करनेके ख्य परमदयाड आचायं प्रथम देतेय आर 
ण्यका जो ^“ प्रननानं जह्य "' यह महावाक्य उसके प्रज्ञानश्चम्दका अथं कते हैँ ङि 
निस चश्च अदि ईयङ्क दाय बाहर निके अतःकरणकी वृत्तिमे उपहित (युक्त) 
चैतन्थसे दशंनके योग्य ₹<३ आदेको पुरुष देखता ह ओर क्से ही नोत्रके दारा 
निकरे जिस पूर्वोक्त चेतन्थसे शब्दको सुनता हे ओर वेषे दी घ्राणके दास निकले 
निस पूवाक्त चैतन्यते गधके समृहको सवता है अं जिन वाङ्‌ इद्वियसे युक्त चेत- 
न्यसे शब्याके समूहको उच्चारण करत। हे ओर रसना इद्वियद्ारा बाहर निकरे जस 
चेतन्यपते स्वादु ओर अष्ादु रपको जानता ₹, यहां चक्ब्द्‌ अनुक्ते भी प्रहणके 
खिये ह अर्थात्‌ पं पणे इद्धिय ओर अंतः रणओी चरात्तियोसे उपरक्त ( जानने योग्य) 
जो चैतन्य हे उसको ही यहं प्रज्ञान कहते ह । इस शोक्से (येन वा पर्यातं 
सर्वाणि) इक्त तकका अथे संक्षेपे कह! । भावार्थं यह टके जिसे देखे, सुने, सूघ, 
उरण करे ओर स्वादु अस्वादु रसको जाने उसे प्रज्ञान कहते ह ॥ ` ॥ 


चतुुंखेद्रदेवेषु मनुष्याश्चगवादिषु ॥ 
चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञान ब्रह्म मय्यपि॥ २॥ 


अब पषोक्त प्रकारसे प्रज्ञानशब्दके अथको कहकर जद्यशब्दद्ा अथं करते ह 
कि ब्य, ईद ओर देवता जो उत्तम है ओर जो मनुष्य आदि मध्यम है मौर अश 
गों आदि जो अधम हे उन प्ष देहधारियामं अं( आकाश्च आदि भूतैर्मेजों 
जगत्‌के जन्म आदिका हेतु एक चतन्य पुणे है दही जद्य है इस शोके ' एष ब्रह्य 
एष इद्रः ” इत्यादे आर मज्ञा प्रवा; इस पयततका अथं सक्षेपसे दिखाया 
इप प्रकार पदाथेको कहकर वाक्याथेको कते है फि जिससे संपूण पदार्थौमे स्थित 
्रज्ञान जह्य हे मुज्षपे स्थित भी प्रजनन ब्रह्य ही रै क्योकि सर्वत्र बह्यरूप तच 


(८८ ) पश्चदशी- [ महावाक्यबिवेक- 


कोड विशेषता नह है । नावाथ यह है रि जउ बह्मा द्‌ ठेवता अश्च गों आदिम 
एकं चतन्य्‌ जहर तीं सुञ्चम भी प्रज्ञान दूपजद्यह॥ २॥ 


परिपूर्णः परात्मास्मिन्देह विद्याधिकारिणि ॥ 


ुद्धः साक्षितया स्थित्वा स्फुरत्रहमि तीर्यते ॥ ३ । 

इस प्रकार ऋष्वेदकी गाला ॐ सह वाक्यका अये निरूपण करके यजुःश्चाखाभकं 
मध्यम ब्ुहदारण्यक उपनिषदं डिवि “ अहं बरद्यास्मि ” इस महावाक्यका अथं 
प्रगट करनेके स्यि अहं शब्दका अथे कहते हे कि इष्ठ मायाप्रे कल्पत जगत्‌म 
अ।र वियका अधिकागे अश्रंत्‌ शम दमम अ "देस युक्त होकर विया (ब्रह्मज्ञान, 
संपदन करने योग्य ओर श्रवण मनन आद्‌ जिसमं दी सक रेषे इस मनुष्य आदि 
शरीरम इद्ध अथात्‌ उद्धे उयरक्षित सृक्ष्मधरीरका साक्षी होकर अथात्‌ विकारी 
रूपसे प्रकारक होकर रिका इभा जो परिप्रणेरूप प्रासा प्रक्ाक्चमान हं वह अहं 
शब्दा अथं है अथव उषको दही रक्षणावृतिपे अहं शब्द कहता है । भावाय यह 
हेक्षि इम ज्ञानके भविकायी ठेहमे जो व्यापव॑रूप परमासा उदके साक्षीरूपे 
रिकिकर प्रकारामान है वही अहशब्दका अथं है ॥ 3 ॥ 


स्वतः पूणः परात्माञ ब्रह्मशब्देन वाणेतः ॥ 
अस्मीस्येक्यपरया मशस्तेन व्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


अष ब्य शब्दॐ अ्थंको कहते ह फ स्वरूप्ते जो पूणं अथात्‌ देश, काट, 
वस्तु इनके पारच्छेदसे श्युन्य पाक्त परमात्मा ह वही इस पृक्त महावाक्यमे जह्य 
ब्द कहा जाता ह अथात्‌ रक्षणसे वणन केया हं आर इसीं वाक्यकं (आस्य) 
पदसे दोना पदाके रापानाषिकरण्य भाव (एक अथंको ही कहना >से जीव जद्यकीं 
एकताका शोध होता है इससे भँ जह्य ई" यह उक्त महावाक्यका अर्थं है ॥ ४ ॥ 


एकमेवाद्वितीयं सन्नामषूपविवाजेतम्‌ ॥ 
सृष्टेः पुराऽधुनाप्यस्य तादक्तव तदितीर्यते ॥ 4 ॥ 
अव छदोग्य श्चातिमे पटे ( तत्वमसि ) इ१ महावाक्यका अथं रका करनेफे 
चिये तत्षदका क्ष्य अथं कहते है क "हं सौम्य | यह जगत्‌ सुष्टिसे पदे एक 
अद्वितीय बद्यरूप रहा " इस वाक्यसे साधसे परे खगत आदि मेदसि द्यन्य नाप 
प रदित जो सत्‌ पस्तु कदी हे उस सत्‌ वस्तुको अब अर्थात्‌ सकि अ्न॑तर भी 


प्रकणम्‌ ५५ | भाषार्यकासमेता । ( ८९ ) 


तथात्व ह अथात्‌ इह स्वगत आदि भेदे शुन्ध सरूप ही ह इसको छक्षणावृत्तिसे 
1 भावाथ यह ह किजो सत बह से परे एक अद्वितीय नाम 
ह अव गृषिकेि समयमभी वह वेसा हयी ना रूपे रश्िति है यह्‌ तत्‌- 
। ~ ॥ 


4 
५4 
)। ‰ ^ 
2 
5४ 


ओ्रोतुदैहेद्वियातीते वस्त्वच त्वंपदेरितम्‌ ॥ 
एकता अ्रह्यतेऽसीति तदेक्यमवुभूयताम्‌ ॥ & ॥ 


अव त्वपदका रक्ष्य अथं कहते हे कि ओताके अयात्‌ श्रवण आदिके द्वय 
महावाक्यके अथका जो ज्ञाता सके देह ईद्रियसि अतीत अओ।र स्थूरु आदि तीनो 
शरीगका साक्षी जो विलक्षण सत्रूप वस्तु है उसको ही ठक्षणादत्तिसे स्वपद्‌ कहता 
है ओर इसी वाक्या असि' पद्‌ "तत्‌, त्वम्‌ इन दोर्ना पदो ङी सामानाधिकरण्यसे 
सिद्ध इहं जो एकता र अथात दोनों पदोंका एक बह्यरूप अथं है उसको सुसृश्चके 
प्रति बोधन करता है इस भकार उन दोनो प्दोकी एकताको सुसुक्च लाने भावाथ 


यह ह के श्रोताके देह इन्द्यासे अदीत वस्त॒को तवंपदने कहा है ओर असि पद्‌ 
दाना पदाका एकताकों प्रण करता ह इस प्रकार दोनोंदी एकता जाननी ॥ ६ ॥ 


स्पप्रकाशापरोक्षत्वमयमिल्युक्तितो मतम्‌ ॥ 
अहंकारादिदेहांतास्त्यगात्मेति मीयते ॥ ७ 


अव कमसे प्राप्न अथषेण वेद्के-“अयमात्मा ब्रह्य '" इस महावाक्यके अर्थंका 
व्याख्यान करनेकी इच्छसे प्रथम ( अयम्‌, आला ) इन दो पदक अथैको कभसे 
कहत ह !कं अयम्‌ यह कहनेसे स्वप्रकाश हनसे अपरोक्षत्(परत्यक्ष) मत ( साना ) 
हे अथात्‌ स्वप्रकाश अपरोक्ष ये दानो षिशेषण इसथिये हँ ® अदृष्टके समान नित्य 
परोक्ष नही हे अपर घट आदिके समान र्य नही है कदाचित्‌ कटो कि देह आदिमं 
आत्मा शब्दका प्रयाग दृखतें ह इसपर आता पद्के अथको कहते हं क अहंकार 
भराण मन इृद्रिय देहषयंतसंघाततका जो प्रत्यगारमा अर्थात्‌ साक्षीरूप अतरासा है 
उसका आत्मा कहते हं. भावा यह है के अयम्‌ इस पदका अथं स्वप्रकाश अप- 


राक्ष हे आर अहकारषे टकर देहपयंतका जो सक्षी आतर भीतर ) है वह आला 
पदका अथदहे॥७॥ 


(९० } पञ्चदशी भाग्दी° [ महाढाक्यविेश-प्र०९] 


दश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्त्वमीरय॑ते ॥ 
ब्रह्मशब्द्न तद्र स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥ ८ ॥ 


। 1 ॐ #॥1 £ यु 
इति श्रीमत्परमदंसपरिाजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थवियारण्यप- 
क 
निवयंकृतमदा गायिवेकः समाप्तः ॥ 

जह्यरब्डका प्रयोग बाह्मण आदिमं भीं देखते है उप्तके निषेधाथं जह्य शब्दका 
अथं कदत ई कि दीखनेके योग्य जो रथाप आङ आदि संपूण जगत्‌ उसका 
जो त्व इ अथात्‌ सवका अः धष्ठान ओर निषेधकी अवधिं हीनेसे पारमाथंक 
( सच्चा › सत्‌ चित्‌ आनदरूप हँ षह ब्रह्म शब्दत हा जाता है ओ वह परोक्त 
बह्म खप्रकाश आतपमस्वरूप इ । भावायं यह है कि दते हृष संपूणं जगत्का जो 

तत्व ईं उसको त्रह्य शब्द्‌ कहता ह अर वह बह्म स्वप्रकाश्च आसाषूप हे ॥८॥ 

इतिं भी प० मिरिरच॑दकृतमाषोदधतिमहितश्रीषियारण्यमुनिरवित- 
पचदद्यां महावाक्यविवेकः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


इति महावाक्यविवेकप्रकरणप्‌ ॥ « ॥ 





अथ चित्रेदीपप्रकरणम ९. 


री 


यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ ॥ 


परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम्‌ ॥ १ ॥ 
करनेकों इष्ट प्रंथकी निर्विघ्रसम्िके अयं ^“ परमात्मनि" इम पदसे इषटदेवताक 
स्मरणरूप मंगट्को करता हआ आचायं मनं यह विचार कके इस्त प्र॑थको 
पेदांतका भकरण हनेपे वेदांत जो शिबि आदि चार अनुचंध होते है उनषे ही 
काम चल जायगा यह्‌ समञ्चकर अथात्‌ चारो अनुषधोका वणन छोडकर अध्या. 
रोप अ वादे निष्प्रपंच ८ जगते भिन्न बह्म ) का प्रच ( वणेन ) कहते हँ इस 
न्यायके अनुप्ारं परमातामे आरोप भिये जगत्के ष्टा तमहित स्थितिके भ्रकास्की 
भतिन कमते दे कि जेते चित्रपट (वच ) में वक्ष्यमाण ( जो कटेगे ) चार अवस्था 

देखी ह इष प्रकार परमात्माप भी वक्ष्यमाण चार अस्था जाननी ॥१॥ 


यथा धौतो घट्टित छांछितो रजितः पटः ॥ 


चिदंतयाभी सूत्रात्मा वियद्‌ चात्मा तथेर्यते ॥ २ ॥ 
अव उन अवस्थाओको दी दिखाते है कि जेषे षट षोत घत लांछिति रंजित 
अथात्‌ धुखा घुग विहस्षहित रंगा हता है अथात्‌ एक ही वस्मे चार अव्या मतीत 
होती है इसी प्रकार परमाप मी चित्‌, अंतयोमी, सत्रासा, षिराट्‌ ये चार अवस्था 
जाननी ॥२॥ 


स्वतः शुभोऽ् घोतः स्याद्रटटितोऽत्रविरेपनात्‌ ॥ 
मष्याकारेखाकछितः स्याद्र॑जितो वणंपूरणात्‌ ॥ २३ ॥ 


अव वरूप दृषटतक चारो अवस्था्अका स्वरूप कमपे देवाते हे 1 
सवतः स्र ( शङ्क) जो हो रसे णत ओर अन्रका छेषप (मावा) जिसमे दहो 
घटित आर्‌ मषी ( स्याही › के अकारके जिपमं चिद हो बह काचि ओर य 
चित वणोसे जो पूणं हौ वह्‌ रजत होता है ॥ ३॥ 

ए ॥ च क्ष 
स्वतथिदंतयामी तु मायावी सृक्ष्मप्चषठितः ॥ 
५ थुः कोर म 
सुजात्मा स्थुटसृष्टचैव विराडित्युच्यते परः ॥४॥ 

अव दाटतिक ( आला ) मे चारां अवस्था दिखातेद फे परमासा स्वतः 

अथात्‌ माया ओर मायाके कायते रित हनेषे चित्‌ चतन) रूप ₹ ओ।र मायाके 





ह 


22 


संवधमे अंतयामी कहता दै ओग मूृक्षम दसि अथात्‌ पचीकरणरहित भूतोके कायै 

समाष्टरप मक्ष्म अगरकं सवम सत्रासा कहता है आर स्थृह दसि अथात्‌ 

पचीकरण श्रिये भूता कायं समण्रूप स्थर अररररूप उपापिके सव॑धते रद्‌ 
नाहं 


ब्रह्मायाः स्तवपयन्ताःप्ाणिनोञ जडा अपि ॥ 


उत्तमाधमभावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्‌ । ९ ॥ 
अष [च वदद्स्प परमात्याक {चाक दणन करत ट्‌ {ॐ इष्‌ परमालमाप्र उत्तम 
अधमर ख्पम्‌ ब्रह्य आद स्तद्पयत चतनरूपए प्राणा आर गार नदा जद जडपदार्थ 
चजपःकं समान वततत ई अथात्‌ ये स्र आत्माके चिर हँ ॥५॥ 


चि्रापितमनुष्याणां वश्लाभासाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 


चियाधारेण वेश्ेण सदृशा इव कल्पितः ॥ & ॥ 
जला आदं जगत्‌का स्थान चेचन हं इसका कारण कदनेके छि दृ्टांत कहते 
1के जम्‌ चित्रम टिल हुए मनुष्योके शार्ीरोपर नानाप्रकारके वच प्रथद्ध २ छि खे 
जातं हं अरर ।चेत्रका आधार जो वच उसके समान दी कलितत किये जाते है 


ह 
रसत पखामास ( दांखनेमात्र ) कति हे क्या उन रंगपि शीत आदका 1नश्नात्तं 
नह हय सकती ॥ ६ ॥ 


पथक्‌ पथक्‌ चिदाभाषाश्वेतन्याध्यस्तदेहिनाम्‌ ॥ 


कष्यते जीवनामानो बहुधा संसरंत्यमी ॥ ७ ॥ 
अव दाष्टात्तक करते हं कि इसी भकार परमालसामे आरोप क्षिय जो द्व आदि 
दहवारा र उनके राराराके जां जीव नामके बिदाभास्तदहै वे भी प्रत्येक शरीरपें 
कल्पत ट आर पवेत भादिके शरीगमे नरी ओर ये जीव अनेक प्रकारे अधात्‌ 
दव मनुष्य आ'देरूप श॒रीराकी प्रा्चितते जन्धमरणरूप सक्षारको मोगते हे परमास्पा 
नहा क्याकं वह विकाररहित हे ॥ ७॥ 


वश्लाभासस्थितान वर्णान्‌ यद्रदाधाखक्चगान्‌ ॥ 
दत्यज्ञास्तथा जीवसंमारं चिदट्रतं विहुः ॥ ८ ॥ 
सपण बदा अर्‌ ₹।ककं आत्पाक) हे ससारदहतिदह यहां कट्त इ उषम 
अज्ञान दहं कारण हई रस बात्का दश्टत स!हत वणन करते ६₹ 1क# जप्त गख अङ्ञाना 


पुरु वस्ञामासाम 1स्थत वणाकों चरके भाधार्‌ रस्म स्थित कहत है रेते च जीवके 
-संसारका भा अज्ञानीं पुरुष चैतन्ये मानते ‡ ॥ ८ ॥ 


ऊ .। 


ह 


प्रकरणम्‌ दै | भ{बारुकासमेा । (द्‌ ) 


चित्स्थपनतादीना वद्चामासो न टलिद्यते ॥ 
पपिस्थधरत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नहि ॥ ९ ॥ 
अव गिरि नदी आदिकं चिदाभाप्तकी कल्पनाकं अभावको द्तपूवंक 
घृणेन करतत ह 1कं जसं चत्र [स्थत पवत अआर्दकाक्ा प्रपाजनक अमार्वक्ं वञ्च 
भाप नहा टखा जाह इ इसा प्रकार इम स्थत ग्रात्तका आद्ङ्मि मा {चदा 
भास नहीं होता1! ९॥ 
ससारः परमार्थोऽयं सहयः स्वात्मवस्तुनि ॥ 


डति भांतिरविदधा स्याद्विययेषा निवतते ॥ १० ॥ 





क, 


अव आत्मामं आरोपित संक्ार, ज्ानसे नितवतत होता है इसकी धिद्धेके ल्यि 
संसारक मूढ जो अक्रिया उसको कहते है कि यह संसार परमाथं ( सचा ), हँ 
ओर आसामे ठग रहा ह इस भ्रातिको अश्या कहते है ओर यह अवा 
विदया्षे नेवृत्त हरी हे ॥ १० 


आत्मामासस्य जीवस्य ससाये नात्मवस्तुनः ॥ 


इति बोधो भवेद्रिया लभ्यतेऽसौ विचारणात्‌ ॥ ११ ॥ 
अव श्रियः ओर उसके छामका उपाय वणन कर्तं हं कं आलसाका अआभाप्त 
( चिद्यभाप् ) जो जीव उसको संसार ई वस्तरू्प आत्मात्र नह्य ह उस ज्ञानक 
पिया कहते है, इस विद्याका छाम विचारसे हाता है ॥ ११। 


षदा विचारयेत्तस्मादजगनीव्पयत्मनः ॥ 


जीवभावजगद्धावबापे स्वात्यव रिष्यते ॥ ३२॥ 
अव जिसका व्रिचार करे उप्तका वणन करते हं 1कं इससं जगत्‌, जव, परमाः 
तपा इनका सदेव विचार करे कदाचत्‌ कहा (कं गक्षिभवस्थाःम फटररूप आत्मा 
हता हे इसम आत्माका विचार तो उाचत ह आर जीव आर जमत्रक विचारक 
क्या प्रयोजन है सो दीक नही क्याके ज वमाव आर जगतूभावक्ा वात्र (नषध 0 
होनेषर परमात्मा हां रोष रह जाता हं । भावाथ यह्‌ हे 1क इसत्त जगत्‌ जाव परमाः 


त्मा इनको सदा वचार क्याके जगत्‌ जव इनक निषेव्‌ हानपर्‌ परमासा ह। २ रह 
जाता ह। १२॥ 


नाप्रतीतिस्तयोषांधः किंतु मिथ्यात्वनिश्चयः। 
नो चेत्सुषुतिमृच्छदौ सुच्येतायत्नतो जनः ॥ १२ ॥ 


( ९ ) पञ्चदरी- [ चित्रदीर- 


कदाचित्‌ कहा किं पूर्वोक्त विचारसे जीव जगतकी प्रतीति न हीगी तो ब्यवहा- 
रकाही खोप हो जायगा उस शंकाङ्े दूर करनेके ध्यि वाधकब्दका अथं ओर उस 
अथेके न मानन्मि दंड कहते हे फ कुछ जगत्‌ ओर जीकी अग्रतीतिका नाम बाघ 
नही कितु उनके मिथ्यात्वके ।नेश्वयको चाथ कंते है,एसे नही -मनेगे तो सोने 


ओग मृच्छामं स्वतः ही देतकी प्रतीति नहीं हेती इससे तत्वज्ञानके विना ही मनुष्य 
सुक्त हो जायगा ॥ १३ ॥ 

परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः ॥ 

न जगद्विस्मरतिर्नां चजीवन्युक्तिन संभवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

ओर आसा ह शेष रह जाता हे इत पूर्वोक्त पएरमालसमाके पमं मी परमासाका 
सत्यतवनिश्चय अथःत्‌ परमातमा सत्य है यः ज्ञान शि हेना कछ जगतश्ा सिस्मिरण 
नहीं एसा न मानभे तो जीवन्मुक्ति न होगी ॥ १४॥ 
ह 
परोक्षा चापरोक्षति बिया देषा विचारजा ॥ 


तत्रापरोक्षविदयाप्र विचारोऽयं समाप्यते ॥ ३९५ ॥ 
सदा विचा इस पूर्वोक्त चने परणपर्य॑त भिचार पाया इससे विचारको अव- 
षिकों कते हँ कि विच।रसे पैदा इर विया पयश्च अपरोक्ष मेदपे दो प्रकारकी ईडन 
हीनोम अपरोक्ष विद्यात जो विचार प्राप होता है वहां यह्‌ विचार समाप्त हो जाता 
ह्‌ अथात्‌ पुनः विच.रकी अपेक्षा नहीं रहती ॥ १५॥ 
अस्ति त्यत चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत ॥ 
अर त्रहवि चरेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥ १६॥ 
अव विचारपे उतपन्न परोक्ष अपरोक्षरूप दोना विद्या अकि स्वरूपको कमस कहते 
हि यरि यह जान स्यि ज्ह्यदेता वह परोक्ष ज्ञान है ओर यदि अहं जह्य 
(मे जह्य ह) यह ज्ञान दगया तो रष्को साक्षात्कार कटते हे ॥ १६॥ 
तत्साक्षात्कारसिद्धयथमात्मतत्व विविच्यते ॥ 
येनायं सवससारात्‌ सदय एव विमुच्यते ॥ १७ ॥ 
अव पदाक्त आत्ाके पाक्षव्कारका असाधारण कारण जो आतथतखका विवि 
उसकी म्त्ज्ञा करत हं कि जिस आत्मके साक्षात्कारसे पुरुष रीर ह मुक्त दत्ता 


$ >&= ७. 


₹ उस सक्षात्कारका साद्धकं टय आत्ता विषिक्‌ क्तं ह ॥ १७ ॥ 


कूटस्थो ब्रह्म जीवेशाविध्येवं चिचतर्विधा ॥ 
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा ॥ १८ ॥ 


धकरणम्‌ ६ ] भाषादीकासमेता । ( ९९ ) 


चिदात्पाकी शस्तपिकि एकताके निशया ग्यवहारदशामे प्रीत जो चेतन्यका भद्‌ 
उसको कहे हई फि जेषे घटाकाश्च, पहाकाश्, जखाकारा, मेवाकाश्च मेदसे एक दीं 


आकार चार म्रकारका दं इती पकार शृटस्थ, बद्य, जव, इश भदस एक चत्‌ भा 
चार भक्ारकाह्‌ ॥ १८॥ 


घरावच्छिन्रषे नीरं यत्त प्रतिबिम्बितः ॥ 


साभनक्षचर आकाशो जलकाश उदीयते ॥ १९ ॥ 
अव घटावाच्उत्र ( युक्त ) घटाकाश आर घटसे अनव।च्छन्न महाक इन 
दाना प्रासद्धाको ोडकर अप्रामेद्ध जराकाशचका वणेन करते हं कं धटावाच्छन्न 


अकरक्षमे नो ज है उसमे प्रतिषिषित जो मेध नक्षत्रां सहिति आकाञ्च उसके) 
जनखकाश्च कते दं ॥ १९ ॥ 


महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमडरमीक्ष्यते ॥ 


प्रतिर्बिषतया त मेघाकाशो जले स्थितः ॥ २० ॥ 
अव अश्राकःश्को कहते ह कि महाकाशके मध्यमं जो मेधांका मड ( समूह ) 
दीखता ह उस म॑डल्में जो जल टे उसमे भ्रतिर्थिवरूपसे जो स्थित है उषको येवा- 
कारा कहते द ॥ २० ॥ 


मेांशकूपय॒दकं तुषाराकार्स थतम्‌ ॥ 


तर खप्रतिषिवोऽ्यं नीरत्ाद्मीयते ॥ २१ ॥ 

कदाचित्‌ कये के पवका जल अप्रत्यक्ष रै उसमें आकाश्चका प्रतिविष कैसे 
नाना जायगा सो र्दीक नहीं क्यङि यद्यपि मेका जट अप्रकटदहेतोभी वृष्टि 
रूप का्येसे मघम बरृ्टिके उपादानकारण सूर्म अवयवरूप जलका अनुपान किया 
जाता है आर उदकरूप दी हेतुसे उसमं आकाशचका प्रतिविंब भी अनुमित दहो 
जायगा @ विवादका आश्रय जठ आकाशके विंषवाखा होने योग्य है ज हदोनेसे 
घटके जके तुरय इस अनुमाने मेधके अंश॒रूप जरम भी आकाश्चका प्रति्िब 
हो सकता हे । मााथं यह्‌ है कि बिंदुके आकारसे स्थित जो मेधका अं्रूप ज 
हे उस जलमं भी यह आकाराका प्रति्धिव जर होनेक्े अनुमान किया जाता ६॥२१॥ 


अधिष्ठानतया देदद्रयावच्छिन्नचेतनः ॥ 


कूटवन्निविंकारेण { थतः कूटस्थ उच्यते ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार टतरूप चारों आकाशका वणेन करके दाष्ीतिकमं सचसे प्रथम 
भ के, कर, कि, @ कि ऋ 4 कै नी जक । भ [व 
जो कूटस्थ उसका वणेन करते है के पचीकरण ककेये पांचा! भूताके कायं जों 


{ ५.६ ) पश्चदज्ञी- [ चित्रदीष- 


स्थूरसक्ष्षह्प ओः अक्िधासे कलित दोना शसीर उनका आधार होने उन दोनो 
अवच्डत्र जो आला उसको इससे कूटस्य कते हैँ छ वह दूटके समान निर्विकार 
ख्पसे स्थित हे । भावाथ यह दै कि अविष्ठान होनेसे स्थर सुषम देदवच्छित्न जों 
चेतन ह कटके समान निर्विकार तापे स्थित उसको इू्स्थ कहते है # २२ ॥ 


करटस्थे कटिपता बुद्धिस्त चि्प्रतिषिबकः ॥ 
प्राणानां वारणाजीवः संसारेण स युञ्यते ॥२२॥ 
इस प्रकार कटस्थको कहकर कटस्थमे कल्पित जो उदि उसके प्रतिर्धिंष जीवकं 
वृणन्‌ क्रतद ह ऋ कृटस्थम शह्पत इद्धम पड जा वित्तूका प्राता उसका जाव 
कट्त हइ आर प्रणाक चरणम्‌ उस्कः जवि कट्‌न॑ अर्‌ आकर सरस्य 
ता सपार दनक असमव ह इक्तस् दह नकि ह जन्पमरणकूय सप्ारषं खक्त दति 
॥ २३ ॥ 


जलव्योभ्ा घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः ॥ 


तथा जीषेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कष छि जष्रसे मित्र करस्य है तो भाषत क्यो नही, सो कनही 
केय{ॐ जद जट जाकारत्‌ सत्रम्‌ वरकारं वदद ८ ठका =+, 1 क १1.) 
इसा प्रकार जावस दूटस्थ भा आच्डादत दाता ह इसका वदातशाल्लम अन्य] 
न्पच्याप्न हृत ईइ ॥ २४॥ 


अय जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन ॥ 
अनादिरविवेकोऽयं मूलाविधति गम्यताम्‌ 
अष पुदाक्त अव्यासक् कारण जा अवद्या उस~+ कहत हं कं यह्‌ जाइ कट- 
स्थत कदाचत्त्‌ भा इथ नहा हदात्ता ह: ईस अनादद आकवक ( अज्ञान ) क अथात्‌ 
सम रदशआाप दानाक भदक सूलवद्या जाना ॥ २५ 


विक्षपावृतिहपाभ्यां द्विषाऽविघा व्यवस्थिता ॥ 


न माति नास्ति कूटस्थ इत्यपादानमावरतिः ॥ २६ ॥ 
अब्र अविद्यासे कल्पत जीवर स्पष्ट करनके स्यि अगि्ाका विभाग कसते ई 
ॐ विक्षेप आओ अब्रत्तरूपकषे दो यागकी अविद्या व्यवसित है, उनमे ङस्य नं 
भासता हे ओर न है इस कथनको आदृति (आवरण ) कटे दै. यह भावरण दही 
विक्षपका दतु ई६॥ २६॥ 


प्रकरणम्‌ ६. | भाषारीकासमेता । ( ९७ ) 


अज्ञानी विदुषा पृष्ठः कूटस्थं न प्रब्ुभ्यते ॥ 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धा वदत्यपि ॥ २७ ॥ 
अवि आव्चा अर उसकं कय अवरणक हनम ककक अनुभपकाो प्रपाण 

कंट्त्‌ इ क्था ठ इटरस्यक्ा जानता ह इस प्रकार उदचका एई अज्ञाना उस 
दूटस्थका म नह्य जानता इस प्रकार अन्ञानकां जान ( समञ्चं ' कर कहता हे ओर 
यह आव्याका अन्रुमव हइ आर कवं अन्ञानक अनुभव हा नहा कहता आप्तु 
कूटस्य नह्य ह न भासत ह इस प्रकर द्ूटस्थक अभाव आर अमान्‌ दाना जान 
कर अज्ञाना एूबाक्तं वचनक। कहता इ यह अ्िरणका अदरुमव ह, इसस अकिया 
भरर अवरणकर प्रत्यन्तम अलुभव हइ प्रमाणह । भावाथ यहद के विद्वानका 
पडा इजा अज्ञाना कुरस्यका म नहा जनता इष उत्तरका जा दतर वह्‌ छटस्थ 
नहा मसत अर न ह इसका जानकप्दादतादहं॥२७॥ 


स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या तां विना कथमाब्रतिः ॥ 
इत्यादितकनालानि स्वातुभूतिग्रसत्यसो ॥ २८ ॥ 
कदाचेत्‌ कोर गंका करे कि तुम्हरे मतम आत्मा सखपरकाश है तो उसमें अक्रिया 
न हागी क्योकि तेज ओर अंवकारके समान विरुद्धस्वभाव होनेसे उन दोर्नाकां 
स्वध नह हो सकता ओर आविदाके अभावमें अविदाके कयि आकरणक्ो नष 
कह सकते ओर आवरणके अभावमं आवरण है मूढ नितका ठेसा प्किपन होगा 
ओर विक्षपङे अभावम बह अनथ न होगा जिषतकी ज्ञानसे नित्राति मानते ही । इससे 
ज्ञान भो व्यथं है किर ज्ञानका मतिपादक शाख मी अप्रमाण हो जायगा सो शीङ 
नदीःक्योकि खमकाङ्मं अक्रिया कहां ओर अगिचाके बिना आवरण कहां इत्यादि 
तककि सपूहको पष्छोकम कहा इञा जो अनुभव हे वह प्रेता है क्योकि दष 
पवाथम कुछ अनुपाते नहीं हाती एसा न्याय दहे ॥ २८ ॥ 
स्वानभूतावविश्वासे तकेस्याप्यनवस्थितेः ॥ 
कथ वा तार्केकंमन्यस्तत्वनिश्वयमाप्वुयात्‌ ॥ २९ ॥ 
कदचित्‌ कहो क पूर्वोक्त तकके विरोधे अलुभवको आमापतमात् मानेगि त 
उससो ठत्वका निश्चय न होगा सो ठीके नहीं, क्योकि अयुभवको प्रमाण ताक 
न मानंगा तो केवर निखयका अजनक तक जो अपएने आप खीकार द्किया ह 
उससे ताकषिकको कदाचित्‌ भी तत्वका निश्चय न होगा । भावार्थं यह हे क्षिय दि 
अपने अनुभवम ही विश्वास नहीं हे तो तककी भी स्थिति नदी होगी इससे अपनेकों 
तारकिक माननेवाठा किस प्रकार तत््वानशवयको माप्त होगा अथात्‌ नहं होगा॥२९॥ 





{९८ ) पञ्चदङी- [ चित्रदीप- 


युद्धयारोदाय तकशदपेश्न तथा सति 
स्वातुभत्यनुपारण तक्यता मा इुतकयताम्‌ ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ कचे के अनुभवमे तका निश्चय होता ई ओर्‌ अनुभव किये पदा- 
यंकी यथार्थंताके स्यि तक भी मानने योग्य मां दीक नदी, क्यङि यदि बुद्धिम 
असेह ८ स्थिति ) कै स्यि तककी अपेक्षा दै तो अपने अनुभवके अनुपार तकं 
क्रो कुदकं मत करो ॥ ३० ॥ 


स्वातुभूतिरविद्यायामाव्रतो च॒ प्रदशिता ॥ 
अतः कूटस्थंचतन्यम विरोधीति तक्यताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अव हकंङ़े अलमारी पर्वोक्तं अयुभवका स्मरण दिरतिहै के अकि जर 
आवरणमे जो अपना अनुभव (अ र्या आ+ आवरणम्‌ जां 'दृखा_ आये हं ) उस 
अनुभवसे ही यह तकं करो रि दूटस्थ्‌ आर्‌ चेतन्य इनका परस्पर विरोध नही५३१॥ 


तच्चेद्विरोधि केनेयमाप्रतिद्यतुभूयताम्‌ ॥ 
विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तच्छज्ञानिनि दृश्यताम्‌ ॥ ३२। 
यारे कूटस्थं आर चतन्यका वरय दहा ता इतत अवरमश कन अनुभव करे 
अथि अवियारूप आवरणका चेतन्य हा विगेध। हां तों अद्िाक्ती यतीतिहीन 
ड अर इस आवचयाका ।व॑रा५[ 'वदक्द उप॒ 1ववक्श तुप तच्वज्ञानाम देखो 
अथात्‌ उप नेषदोके विचारसं ज। ज्ञानवाच्‌ ३ उसका जां विक उसमे ही अव्याका 


नाश होता हे ॥ ३२ ॥ 
अविद्या्ृतूटस्थे देदद्रययुता चितिः ॥ 
स्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव दि ॥ ३३ । 
इस भ्रकार अवियाकेो ओर आरणकी ञ्खाकः किकषेपाध्यसङो दिखाते है फि 
अश्ामे आवृत (दर, कुटस्थकं विषे जा स्थूरं सुष्षप शरीर सहित 1चदाभाप्त 
द्तिमं रूप्य ( चादी ) के समानं उस अध्यानकों वक्षपाध्याप्त कहते हैँ अथात्‌ 
-अटपम्‌ आमाम आरण ॥कंव स्वूर चह्म शसरताहत सूटस्थके विदाभासका 


इदमंशश्च सत्यत्वं शुक्तिग प्य क्ष्यते ॥ 
स्वत्वं वस्तुता चैवं किकषपे वीक्ष्यतऽन्यगम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अकरणम्‌ ६] भाषादीकासमेता । (९९ ) 


क (क 


अष इस विक्षेपकाो अध्यापषामेद्धेकं खये श्॒क्तिरजतका जो अध्यास्त उसकी तुल्यता 
{दंखाते ह ।कं जसं युक्तका इदम्‌ ( यह › अश अथात्‌ नेगोके अग्रिम देशम स्यत 
आर सत्यत्व य दाना छाक्तंके रूप रूप्यमं अथात्‌ चादीमे मवुष्याको दीखत हँ इसी 
प्रकार ूटस्थके स्वर्यत्व ( मपनाशरूप ) ओर वस्तुत्वं ( वस्तुता ) येजोदो धह 


न 


य वचदाभास्म दात £ यहा पकिक्षपशब्दस [चदामस छ्तेदहं॥ ३४॥ 


नीखपृषठतरिकोणत्वे यथा शुक्तौ तिरोहितम्‌ ॥ 
असगानदतायेव कूटस्थेऽपि तिरोहितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अब सामान्य अरकं प्रतीातिकें देखाकर विशेष अंशाकी अगप्रतीतिसे तुल्यता 
दिखाते ई कि जिस प्रकार छाक्तके नीर पृष्ठ अ।र चङोण ये दो धमं तिरति 


(छप) हं इसा प्रकार द्टस्यङ भा अनग आर्‌ आनन्दरूप दीनां धष तिरोहित ह 
अथात्‌ 1चदाभासम म्रतात नही होवे ॥ ३५॥ 


आरोपितस्य रष्ति हप्यं नाम यथा तथा ॥ 
कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चयः ॥ ३६ ॥ 


अ. अ क 


अन्य भां ठल्यताकं देखाते इ जस शक्तरूप टष्टातम आरोप छिपे पदाथंक। 
रूप्य ( चदा > यह्‌ नाम हं इती प्रकार दुटस्यपं अध्या ह्ये [चदाभासष्प 
व्िक्षपका भा अह यह्‌ नाम ह यह शाखका [श्य ॥ ३६॥ 


इद्मरं स्वतः पश्यन्‌ रप्यमित्यमिमन्यते ॥ 
तथा स्वे च स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते ॥ ३७ ॥ 


कदा चत्‌ कहा $ दष्टातम नेत्राके आगे स्थित शक्तिके खण्डं नेत्रका सं सघ 
हानपर्‌ नप यह्‌ रजत हं यः शक्तिम भिन्न रजतका अभिमान देखते ₹ पे दा्टीति* 
केम तो आत्मासे भिन्न वस्तुका अभिमान न देखते सो दीक नह।, वया नेसे 
मचुव्य स्वयम्‌ इदम्‌ अदाकां दृखता इञ यह रजत है, यह मानता ह इसा म्रार 
स्वयम्‌ अपन रूपका देखता हा अहम्‌ यह अभिमान करता है इससे स्वप्रराय॒ 
चदत्माकं वषय भ। उस्र भन्न अहम्‌ यह अभिमान देखते है इसते दांत दारी. 
यतेफक। विषमता नहीं ॥ ३७ ॥ 


इदत्वरूप्यते भिन्न स्वत्वाहंते तथेष्यताम्‌ ॥ 
सामान्य च विशेषश्च लयुमयतापि गम्यते ॥३८ ॥ , 


( १०० >) पश्वदरी- [ चित्रदीष- 


क 


कदाधिह्‌ कदा कि स्वयम्‌ अहं शब्ठका एक अथं है तो दृत ओर दाष्टातिककीं 
तुस्यता कमे होगी सो ठीक नही क्याक जसे इदम्‌ आर रूप्य यं दूनां अश्च भन्न 
हं ऽमी प्रकार स्व ओर अंको भी भित्र मानो क्यङि सामान्य पिरेषभावक्छं 
ग्रतातं दाना स्थानम ठ्य ह अथात्‌ वहा इदम्‌ साप्रान्य आर्‌ हृप्य विशष ह एर 
ही यदं स्व सामान्य ओ अह षिरेष दहे ॥ ३८ ॥ 
देवदत्तः स्वयं गच्छेव वीक्षस्व स्वय तथा ॥ 
अह स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुञ्यते ॥ ३९ ॥ 
अव स्वयं शब्दको सामान्यरूपं दिखानेकै छ्यि छोकिक प्रयोगको दिति ट कि 
देवदत्त स्वयं जवि, तु स्वयं देख तनँ स्वयं समथं नही, इसत प्रकार रकम प्रयोग देखते 
ह अर्थात्‌ सामान्यशरूप एक £ स्वयं शब्द॑का देवदत्त आदि विरोषोके साथ अन्वय 
दंखतं हं ॥ ३९ 


इदं रप्यमिद्‌ व्लमिति यद्वदिदं तथा ॥ 
असो त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥४०॥ 
कदावित्‌ कहो के खोकम इस प्रकार रहे इससे किस प्रकार स्वयं शब्दका अर्थं 
सामान्य होगा सो दीक नर्धी, क्यांकि जसे इदं रूप्यम्‌, इदं वशम अथात्‌ यह्‌ रूप्य 
हे, यह्‌ वख हं यहा इदंरूप सामान्य ह इसा प्रकार असौ, तम, अर्हम्‌ (यहम) 
इनमं भी स्वयम्‌ इस शब्दका प्रयोग मानते द । इससे इदम्‌ अथे समान, स्वयं शब्द 
फा अथे भी सामान्यरूप हे ॥ ४० ॥ 


अदंत्वाद्विधतां स्वत्व कूटस्थे तेन फ तव । 
स्वयशब्द्ाथं एवेष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
कदाचेत्‌ कहो कि स्वयम्‌ ओर अदं राव्दका भेद आत्मामं रहे तथापि टस्य 
आ्माम क्या आया इस आशयपे वादी पृछता है कि अहं शब्दस स्वशब्का भेद 
रइ उसत तर ्टस्थम क्या संद्र हागा { सद्धाती उत्तर देता हे {के मेरे पततम यह 
होगा फि स्वयं शब्दका अथं दटस्य हे उससे भिन्न नहीं ॥ ४१ ॥ 


अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ ॥ 


कूटस्थस्यात्मतां वक्तुरिष्टमेव टि तद्धषेत्‌ ॥ ४२॥ 
कदाचित्‌ कहां फ भेदका निषेषक स्पतरूप धं है दह द्टस्थका बोधन 
न करेगा सो. ठक नदी, क्याक्षे भेदका निवारक खत है तो मेदी निवृति 


भरणम्‌ ६ ] माषादीकासमेता । (१०१) 


केप 


जा दुटस्थको आला कता है उसके मते वह इष्ट ही हयो जायगा अथात्‌ जो भेद्‌- 
नन्राते उसकी उट थी वह अनायाससे विद्ध हो जायगी ॥ ४२॥ 


स्वयमात्मेति पयायो तेन टोके तयोः सह्‌ ॥ 
प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वं चान्यव।रकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कदाविव्‌ खंका करो कि स्वयम्‌ अर आसा इन दनां शब्दके स्वयंत्व भीर 

अत्पव्वरूप प्रज्ातचनोमत्त [मन्न मन्न ह रत्स ग अश्वः आदं शन्दाक समानय 
उनका एक अथ नहा आर एक अथं न हानं स्वय चन्द्कछा अय दट्स्थ अत्मा 
कसं दहागा सा गक नह्‌ स्वयम्‌ आत्माय दाना शब्द्‌ हृस्व अर करक सममन पयाय 
ह इसात खाकम इनका सम ग्रयाग नह। हता इसन स्वल अ्‌।(₹ आत्त य डना 
अन्यके निषृधक हँ ॥ ४३॥ 


वटः स्वयं न जानातीत्येवं स्वत्वं घटादिषु ॥ 
अचेतनेषु दृष्ट चेत्‌ दश्यतामात्मपत्वतः ॥ ४ ॥ 
कदाचित्‌ कटो क्षि घट स्वयं नही जानता इत प्रकार अचेतन धट आदिक 


भी स्वत्रको देखा हे इससे स्वयम्‌ जसा दोनों एक नदीं हौ सकते सा दीक नहीं 


क्था के घट आदिकोमं भी भकाशमान आत्मारूप चैतन्य हे उसकी सत्तासे अचे- 
तना भी देखा ह तो देखो उसके देखनेमे कार विरोध नहीं ॥ ४४ ॥ 

चेतनाचेतनमिदा कूरस्थास्मकृता नरि ॥ 

ति हि क, कन नि ता 
केतु बुद्धिङृताभासकृतेवे्यवगम्यताम्‌ ॥ 9९५ ॥ 
कदाचित्‌ कहू कि घट आदिकामे भी जो आलसचेचतन्यको मानगे तो वेतन 

उअचेतनके विभागका हत॒ कौन दोगा सो ठीक नही, क्योकि चेतन आर अचेतनका 
भेद्‌ कूटस्थ ओर मात्राका स्था इञ नहीं सितु उाद्िमं प्रतिपिर्वित चिदाभास्तका 
किया है इसको त॒म जानो ॥ ४९ ॥ 

यथाचेतन आभासः कूटस्थे भंतिकृल्पितः ॥ 

अचेतनो घटादिश्च तथा ततैव कल्पितः ॥ ४६& ॥ 


केदाचत्‌ कदां के चेतन अचेतनका विभाग विदाभाप्तकी सत्ता ओर अपत्ताष 
मातम तां अचतनाम आलाकी सत्ताका स्वीकार निष्प्रयोजन दी जायमा उक 
शकार उत्तर यह ह [क चतन अचेतनके विभागका हेतु द््टस्यकों न मानं तो 


( १०२) पश्चदरी- [ चित्रदीष~ 


भी अचततनकी कस्पनाका अधिष्ठान दुष्टस्य मानना पडगा इस अभिग्रायपे कूट- 
स्थे घट आहिकाकी कल्पना ओर इृषात्ताको कहते है कि जसे इूटस्थमे द्यी मसं 
५, 


चेतनका आमास कल्पित हं इसी प्रकार अचेतन घट आदि भी चेतने दही काल्वित्त 
है ॥ ९६ ॥ 
तततद॑तं अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु ॥ 
स्वाजानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्व ओग आलसमाको एक माननेमे संका करते ह कि वत्ता ओर इदता (वह ओ 
यह ) भी स्व्त्के समान तम॒ अहम्‌ (तृ भे ) आदिमं सर्वैर अनुगत प्रविष्ट है इष्से 
उन दीनोको आस्त हो जायगा अथोत्‌ पे भी आत्मा मानने, चाहिये ॥४५॥ 
००५ क ५, 
ते आत्म्वेऽप्युगते तत्तदते ततस्तयोः ॥ 
आत्मत्वं नव संमाव्यं सम्यक््वादेर्यंथा तथा ॥ ४८ ॥ 
पुवोक्तं शंकाका उत्तर यद हे कि दत्ता ओर इदंताको आलसत्पसे अधिक वृत्ति 
हानेसे आत्मत नदीं हो सकता किन्तु बे तत्ता ओर इदंता स्वत्वके समान त्वम्‌ अहम्‌ 
आदिम अनुगत है अथात्‌ वतमान दै तथापि वे दोनों जेसे त्म अहम्‌ आदिं 
अनुगत हे एसे दयी आतसस्वमे भो अनुगत हं क्योकि तद आत्मतम्‌ इदम्‌ आत्मखम्‌ 
( वह आत्मत यह आत्मत ) यह व्यवहार होता है इससे तत्ता इदताको आत्य- 
तकी अपेक्षा अधिकम वतेनान होनेसे इस प्रकार आतारूप न्ह हो सकते ने 
सम्यक्ख अर्थात्‌ यह आला सम्य ज्रष्ट) है जर यह अम्यक्‌ है यहां आल्ममें 
अनुवतमान भीं सम्यक्स असम्थक्त आल्या नदीं हये सकते इरी प्रकार तत्ता ओर 
हदंता भी आतमा नही हय सकते । भाशथं यह है §ि वे तत्ता शद॑ता आस्म मी 
वतमान ई उक्षे वे दाना सम्यक्व आदिके समान आत्मा नी ही सकते ॥४८॥ 
तत्तद॑ते स्वतान्यत्वे त्वंताहते परस्परम्‌ ॥ 
प्रतिदरद्वितया लोक प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥४९॥ 
अब प्रसंगकी बातको समाप्त करके फटित दिखानिके सि ठोकपरतिद्धिक्षो 
कते है फि तत्ताके प्रतिददी(परतियोगी)इद॑ताका जसे बह यह ह आर स्वल ५ति- 
ददी अभ्य्वका जसे स्वयम्‌ अन्य है ओर त्वत्ताके प्रतिददी अहंतकाजेसे तुमे 
इत प्रकार जगतमं मतिद्ीभादते प्रयोग देखते हे अथात्‌ इन दो दोका मेर देखते 
ई उसमें सराय नहीं ॥ ४९॥ 


अन्यतायाः प्रतिद्रढी स्वय कूटस्थ इष्यताम्‌ ॥ 
त्वंतायाः प्रतियोग्येषोऽहमित्यात्मनि कदिपतः ॥ ५० ॥ 


प्रकरणम्‌ £ ] माषाटीकासमेता । ( १०३) 


कदाचित्‌ कटो ॐ जगत यह म्र पेदिरे प्रकरणपं ( यहा ) क्या सिद दइ 
सी दीक नदी क्याकि अन्यताके प्रातद्धद्ी स्वयं शब्दका अवं ओर त्वताके प्राद्ददी 
अहं शब्दका अथं जो चिदाभास हे वहं इटस्थं अस्मा विषय काल्पित है यह तुम 
मानो के स्वयद्टस्थ दे यहे हू ॥९०॥ 


अर्हतास्वत्वयोभद्‌ षप्यतेदतयोरि ॥ 


स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्व प्रतिपेदिरे ॥ «१ ॥ 
कदावित्‌ कटो ऊ पूर्वोक्त मर” जीव दटस्थाका मेद होनेषर भी सबको इस 
प्रकर ज्ञान क्या नहो हाता { इस रशका उत्तर क्तेक बद्धक मक्षा जो 
कूटस्थ उसका प्रत्यक्ष बादेपे नहीहो सक्ता इससे अहम्‌ (मे) इस प्रतीत 
भासते इए जो जीव ओर कटम्थ हैँ उनद्धी एकता राति मतीत दी है # जैत 
शक्तिके विषय इदं रजतम्‌ ( यह रजत ह ) यहां जतपना ओर इदंपनाकी मोक 
एकता प्रतीत हादी है उसी प्रकार अहंता ओर स्वत्वके मेदकी स्पष्ठता होनेषर मी 
मोहको पराप्त दुषु पुरुष एकताको स्वीकार कर ठेते है अथन्त्‌ दनोको एक मान 
ठेते ह ॥५१॥ 
तादात्म्याध्यास एवा परवो्ता विद्यया कृतः ॥ 
अविधार्यां निव्रतता्यां तत्काय विनिवतेते ष «२॥ 
अप जीव ओर कटस्थको एक माननेके अममे जो कारण उसको कहते है छि 
जो तादात्म्य ( एकता ङा ) अध्याप्त हे वदी पूर्वोक्त अनादि अवियाका किया ह 
आर ज्ञानसे अवयाकं निब्रात्ति हनिपर अव्या कायं पृक्त अध्याप्की भी 
निवृत्ति हो जाती हं ॥५२॥ 
अविद्ावृतितादासम्ये वि्ययेव विनश्यतः ॥ 
विक्षेपस्य स्वप वु प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥ ५३॥ 
कदाचेत्‌ कहो {+ अव्याका काय नी अध्यास उसकी निव्त्ति अत्रियाकी 
1नेढात्तसं हाती ट यह नहीं हय सकता, क्यो अहन्नानसे अक्रियाकी निवृति 
हानपर्‌ भा देह अइ प्रततिहतादहं सामा ठाकं नह, क्याकेएक अवियादहींह 
कारण जिनका एमे आवरण ओर तादासम्य ये दानां तो षियसे ह नष होजाति द 
अर कमसाईत अवद्यासं पदा इ जा विक्षप ( सपार ) उसका स्वरूप वां परार. 


भव्‌ क्षयकर व्खता ई अथात्‌ दह आदं ससार अपने प्रारन्धकमं तकं र्ता 
ह्‌ ॥ ५३ ॥ 


८ १०४ ) प्चदरी- [ च्त्रदीप- 


उपादान विनषरेऽपि क्षणं कार्थ मत्ते ॥ 
इत्याहुस्ताक्किस्तद्रदस्माकं कित्र संभवेत ॥ 4४ ॥ 


| र 


कटा.चेत कटो के प्ररव्य निमित्त कारण र केवल उसने अष्रिारूप उपादान 
कारणक नाय इनिपर कायेूप देह आदिकवी स्थिति नदी सचे सक्रेमीसोभी दक 
नटा,» याक अन्य राच्रवार ताकिक ( नयायक ) जेषे यह्‌ कहते है कि उपादान 
कर्णक निह्त्त दनरर भी क्षणमत्र काकी अचुन्रात्ति ( स्थिति ) देखते है अथात्‌ 
शणमर काय वना रहता ह इषा प्रकार हमारे मत्तम भी देह आदि कायं वने 
हुगे ॥ ५ ॥ 


ततूनां दिनस्ख्यानां तेस्तादक्‌ क्षण ईरितः ॥ 
भमस्यासस्यकटपस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम्‌ ॥ ५५ ॥ 


कदा चप्‌ कहां ऊ नयायेक कायेकीं स्थिति क्षणमात्र मानते ह विरकार तक 
नहा सा ना टक नहा, क्या।के किंतनेक दिनोंकी ह संख्या ( अस्प › जिनकी रते 
तठजाका क्षण भा उतना हां कहा हं ओर असंख्य कत्पोत्तक ह स्थिति निषकी 
एसा जा जम इसके याम्य ह उसका क्षण यहां मानना इष्ट है अथात्‌ अनादि काठ 
त्‌ चङा आया जा समार उसके सस्कारके अधीन विरकारतकः अनुबत्ति इस प्रकार 
भति हे जसे ऊलाटके चक्का रपण होता रहता ह ॥ ५९ ॥ 


विना क्षोदक्षम मानं त्था परिकल्प्यते । 
धतियुक्तयुभरतिभ्यो वदतां किन्तु दुःशकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कदाच कटा ।कं ताक्कान जसा युक्त कहा वेसा हय जपने कहा सो भी दीक 
नटा, केयाकं हमार आर्‌ उनक्‌ कथनम्‌ यह्‌ मेद्‌ ह कि वे तारिक तो षिच।रकै 
सहने योग्य मान {प्रमाण ? के पिना बृथा दी कर्षना करते ‡ आर रति युक्त अनु 
भवत्‌ कहनवाल जा इम ( बदृता ) हं उनको कोन बात अशक्य है अथात दमारे 
मतम उसको तवतक ही विर्व है जवत्तक मोक्ष नही हता पिर तो वह अद्यरूप ह 
जाता ६ यहु अति जर्‌ चक्रक जमणसूप युक्ते ओर विद्वानीका अनुभव ये तीन 
गरमाण ह आर्‌ ताककेकं मत्तम काडंभी प्रमाण नही है। भावाथंयह रे छि 
ता।ककं विचार सहत प्रमाणकं 1कना वृथा कट्पना करते ओर श्रति युक्त अनुभव 


सात कहना हमार मतम कान पस्तु अर्क्य हे अथात्‌ नहीं हो सकती 
इ ॥ ५५६ ॥ 


धकरणम्‌ £ | भाषादीक्ासमेता । ( १०५ ) 


आस्तां इस्ताकिकेः साकं विषादःप्रकृत्‌ व ॥ 
स्वाहमोः सिद्धिमेकं कूटस्थपरिणामिनोः ॥ ७ ॥ 
दृष्ठ जो तकं उसके कतां ताकिंककि संग विवाद्‌ रहे अव प्रकरणकीा बात 
करते है किख ओर अहंजो इटस्थके परिणामी द उनकी एकता भ्रमसे सिद्ध 


आ च 


हे अर्थात्‌ अज्ञानसे दोनों एक प्रतीत होते ह ॥ ५० ॥ 
भ्राम्यते पंडितंमन्याः सवे लोकिकतेधिकाः ॥ 
अनाहतस्य अति मोख्यत्केवर युक्तिमाभिताः «८ ॥ 
कदाचित्‌ शंका करो कि दटस्थ जीवक एकता चमसे श्द्िदैतो यह आंत 
है इसको कोई भी नहं जानते सो नी ठीक नर, क्योकि मूखंताके श्च॒तिके तात्य 
यैका अनाद्र करके ओर अपनेको पडित मानते दए संप्रणं छौकिक ओर तैथिक 
अथात्‌ नगत्‌के मरुष्य ओर राखके ज्ञाता केव युक्तिके दी वसे भ्रमको प्राप्त 
हा जाते ह ॥ ५८ ॥ 
+ €\ 
पूवापरपरामशविकलास्तत केचन ॥ 
वाक्ष्याभासान्‌ स्वस्व पक्षे योजयत्यप्यलनया ॥ ५९ ॥ 
कद्‌ चित कहा ककि श्चातिष।के अर्थे वक्ता भी कोर २ रेमे (इक्त पकार ) क्यो 
नदीं जानते सो भी दीक नही) कयोह्कि पुषे ओर अपरके विचारमं व्याङ्कछ इए कोह 
वेदे ज्ञाता भी उस्मं अपने २ पक्षमे वाक्योके आमां (नामके वाक्य) कों 
निरज होकर युक्त करते ह अथात्‌ पटति है योर संपूण अतियोके अंको नहीं 


व 


देखते ॥ ५९ ॥ 
कूटस्थादिशरीयंतसंवातस्यात्मतां जगुः ॥ 


छोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाध्चिताः॥ &° 
अव मत्यक्षपममाण माननेवङे स्थूडद्धि जो लोकायत उनके पक्षको ही प्रथम 
कहते ह के लोकायत ( नास्तिक ) ओर पामर मवुष्य केव परतयक्षामाम प्रमाणक 
आश्रये इूटस्थ ओर शरीरपयत संघातको दही आसा कहते हैँ ॥ ६०॥ 


शरोतीकतु स्वपक्ष ते कोशमन्नमयं तथा ॥ 
विरोचनस्य सिद्धातं प्रमाण प्रतिजज्ञिरे ॥ &१ ॥ 


ओर वे भत्यक्षप्रमाणके वादी भी अन्याके मोदनाथं अपने मतको श्रतिसिदं 


करनके श्य यह वाक्यं भी कते ह कि वह यही पुरुष ( इश्वर ) है जो अन्नरस. 


क 


( १०६ ) 


पवदशी- [ चिश्रदीप- 

मय (देह ) है इत श्रिते दावयद्छो कहते हे ओर प्रिसेचनका जो यह मिद्ध टै 

न, कन, [क 

कि आत्मा ही दहमय र हमक्ने दी प्रपाण मानते दर । मावा यहद कि प्रमाणकीं 
प्रतिननापात्र क्स 


एपाटन { कथन ) नदा कर मक्रतं॥ ६१॥ 


जीवात्मनिगमे देहमरणस्यात्र दर्शनात्‌ ॥ 
दहातिरिक्त एवात्मत्याहृर्टोक्ायताः पर ॥ ६२ ॥ 


अउ उस पक्षम दाषको दिखाकर अन्य पतक्छो कटने हे किं जीवखूप आके 
निकर्नेपर देहका मरना जगतमं दतत हे इमम देहम भित्रही आसा यह 
अपर ( अन्य ) लोद्धायत्‌ कहते दै ॥ ६२ ॥ 
^ = ~ फर ५५ ०५५ 
प्रत्यक्षत्वेनामिमता्वीदंदातिरेकिणम्‌ 
गमयेर्दिदविषात्मान वच्सी्यादिप्रयोगतः ५ &२े 
अव वह देहस भि जसाआत्मादहं ओर किसर प्रमाणत जाना जाता ह यह्‌ 

दिखाते ह किमे कदा दहं पे देखया ह्र इत्यादि प्रयोगे प्रत्यक्ष दीखती इदं जो 


बुद्ध ह वह्‌ दंदसं [भत्र इद्रयरू जआलसका जनता द इसत दहस प्न इन्रय 
हा आत्मा हे ॥ ६३। 


वागादीनामिदियाणां करटः चुतिषु अतः ॥ 
तेन चैतन्यमेतेषामात्मत्वं तत एव हि ॥ & ॥ 
कदावित कहो कि अचेतन रद्वियोको आलस कपे होगा कथांकि श्रं 
इद्विप्रा अचतन कटाह सा रक नहा, स्याके काक अद्‌ ईद्रयाङ्ा कट्‌ 
शतयाम सुनाह्‌ सप्त यं इद्रय चतन ह अर चतन दान्त इ आचस्रू्पहं .4 
मत उनका है जो दंद्वियोंकों दी आता मानते ह ॥ ६४॥ 
हरण्यगभाः प्राणात्मवादिनस्त्वेवमूचिरे ॥ 
च्षुरायक्षरोपेऽपि प्राणसत्छे त॒ जीवति ॥ && ॥ 
णकादहजा अलस्मा कहत हव हरण्यगभता एं वमन करत 


ङिने्र 
आदे इद्वियाक न्ट हेनेपर भी प्राणका सत्तासरे मनुष्य जीताहे इससे प्राणद 
आला ह्‌ ॥ ६५« ॥ 


प्राणो जागतं सुप्तेऽपि प्राणश्रेष्ठयादिकं शतम्‌ ॥ 
कोशः प्राणमयः सम्यगिवस्तरेण प्रपंचितः ॥ && ॥ 


प्रकरणम्‌ & | भाषादीक्छासमेता । ( १०७ ) 


# > 


अष भ्राणको आत्मा माननेमे शतिङे पमाण देते है 7 सोनेके समयम इस 
देहम याण द्य जागता है ओर्‌ प्राणके आश्रयं उठता हं इससे प्राणह्य उवह 
इसत अतसि प्राणकी ह श्रेष्ठता सुनी हं ओर अन्य अन्तर (भातरः) प्राणप्रय जाल्माः 
ह इत्यादे प्राणमय कोशचका विस्तारके बणन्‌ क्रिया ह अर प्राणका रवाद्‌ चव्य 


क किष ५ क, द 


आद्‌ भा देखत हं इषस प्राण इं आसा ह्‌ ॥ ६६॥ 


मन आमेति मन्यत उपासनपरा जनाः । 
णस्याभोचता स्पष्ठा भोकछत्व मनसस्ततः ॥ &७ ॥ 


ॐ, सभे कि 


अव प्रणस भा आरं मनका आलत्मा माननवार्कं मतक कहत ह (क 


मनन ही आत्मा ह यह मानते ओर उपासना करते ईए जन यह कहते दै कि प्राण 


भोक्ता नदी है यह बात स्पष्ठ है इसते सुखदुःखका भोक्ता मन दी हो सकता है 
०, #५ (२१ 
ओर वदी आला है ॥ ६७ ॥ 


मन एव मतुष्याणां कारण बधमोक्षयोः ॥ 


तो मनोमयः कोशस्तेनात्मेतीसित मनः ॥ &८ ॥ 
अश्च मरन्का जाला माननम शक्त्का वावङ चतक कहत ह क मनु 
ष्यक वधन अर्‌ मान्षका करण मनहा ह आर उस इष ज्णमयक्त अन्य अतर 
अल्पा पनामय ह यह शतम मना(पयकास सनाद इसस यन्‌ हा आत्मया ह ह 
तिमे कडा दै ॥ ६८ ॥ 


विज्ञानमात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः ॥ 


यतो विज्ञानमूलत्वं मनप्तौ गम्यते स्फुटम्‌ ॥ &९ ॥ 
अव मनसे भी अंतर विज्ञानमय कोरको आसा माननेवारे वौद्धके मत्कं 
कहते है कि अन्य प्षणिकवादी विज्ञान ही आसा है यह क्वे हँ (जेप्से इष 
संपुणं जगतका मृ विज्ञान दही स्पष्ट हं ॥ ६९॥ 


अहवृत्तिरिदृत्तिरित्यतः करण द्विषा ॥ 


विज्ञानं स्याददृवृत्तिरिदैवृत्तिमनो भवेत ॥ ७० ॥ 
अब विज्ञान मनरूप अंतःकरण एक हे इससे मन ओर किन्ञान इनका कायंका- 


रणभाव केसे होगा यह शका करके उनका भेद कहनेके टिए रीतिको कहते ह ङि 


अहत अर इवत अंतःकरण दो प्रकारका हे उनमें अंडत्तिकों विज्ञान ओर 
दरदवृत्तिको मन कहते ह ॥ ७० ॥ 


५ १०८ ) पचद्भी- [ च्तिदीप- 


अद्रप्रस्यथवोनसमिद्ृत्तगिति स्फुटम्‌ 
= विदित्वा र्न सात्मान बाह्य वृत्ति नतु कचित्‌ ॥ ७३ 
अन अहं व्रतीतें ओर इदं प्रताति वखायकारणमापिकां कतं ह क ३द्‌ 
{ यह्‌ टं) परतीतिष्छा बीज ्छ्ण) अह प्रतीत दे क्याकरं अपना आत्माङ ध्वना 
जाने कदाचत्‌ भी बाह्य एिषयका नहीं जान सक्ता अथात्‌ अहब्रत्तिकं पडा इए 
विना इदवृात्ति न हं सकती इसन इन दोनाक्रा व्यङ्ारण भाद ह ॥ ७१ 


क्षण क्षणे जन्मनाशवहवृत्तेमतो यतः 


विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रका्ं स्वतो मितेः ॥ ७२ ॥ 
अव क्रजञान क्षणिक (अनित्य) है इससे अघ्भव प्रमाणक कहते द फे जितत 
अर्दवततिका जन्म आर नाज क्षण २म माने हे इससे किक्ञन क्षणिक है ओर अपने 
आपी उसका ज्ञान ह्येता ह इसमे वह स्वप्रकाशा रूप है अर्थात्‌ उसका अन्य 
कोरे ज्ञाता नदी ॥ ७२॥ 


विज्ञानमयकोशोऽय जीव इत्यागमा जगुः ॥ 


स्वससार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥ ७३ ॥ 
अव विज्ञानको आत्यारूप दोनेमे वेदका प्रमाण देते किं इम आसा 
अन्य अतर आत्मा रहै जों विक्ञानएय है विज्ञान ही यन्ना विस्तार करता दै इस 
आगम (पे) से विन्नानमयकोश्च श जीव है ओर संपूण ससार इसके ह जन्म 


क अ, भ 


नासं इख इख आदं मागता इ ॥७३॥ 


विज्ञानं क्षणिकं नास्मा विद्ुदभनिमेषवत्‌ ॥ 
अन्यस्याचुपटनव्धत्वाच्छरन्यं माध्यमिका जगुः ॥ ७९ ॥ 
अब वीद्धके शुन्यवादियोका मत कहते है कि विजही मेव निमेष इनके 
समान क्षणिक विज्ञान आता नदी दै ओर अन्य की आसा प्रतीत नहीं ह्येता 
इससे श्ुन्य है यह माध्य पिक कते दह ॥ ७४॥ 
अस॒केषेद मित्यादािदमेव श्रतं ततः ॥ 
ज्ञानज्ञेयात्मकं स्वं जगद्धतिप्रकरिपतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
उसम श्चति प्रमाण कहते हैँ यह संपणं असत्‌ दी हे इत्यादि श्रतियमिं 
दरून्य श सुना है ओर यह ज्ञान ज्ैयरूप प्रपीत हाता दै यह सष भांति 
कास्वित्‌ है ॥ ७५ ॥ 


( ११० ) पश्चदशी- [ चित्रदीप~ 


वाखायरशनमागस्य शतधा कहिपतस्य च ॥ 


च (+ $, 
भागो जीवः म॒ विज्ञेय इति चाहापरा यतिः ॥ 
अघ अन्य श्रतिका प्रमाण देते दहं कि एक वारुके अग्रभागकेजी सौ भाग 
उनसे एक भागके सौरव नागकी कटपना करां ती उतना अणु जीव जानना यह्‌ 
अन्य श्रति कहती हे ॥ ८१ ॥ 


दिर्गबरा मध्यमल्वमाहुरापाद मस्तकम्‌ ॥ 


चेतन्यभ्यापतितदणेयनखाप्रश्चुतैरपि ॥ ८२ ॥ 
अव मध्यमपगि पाणवादीके पतक्ो दिखाति टै छे पादपे मस्तकषयन्त अर नखे 
अग्रभागसे छेकर चतन्यकी व्यापक्ताको देखने है फि वह यद्‌ नखरे अग्रभागसे 
भ्रष्ष्ठं आला है इमसे दिभिषर मघ्यपपगिमाण आलसाको कहते टै ॥ ८२ ॥ 


ष्मनाडीप्रचारस्तु सू्ष्मेरवयवेभेत्‌ ॥ 


स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कंचुकपरतिमोकवत्‌ ॥ ८३ ॥ 

"वित्‌ कट कि मध्यपपरिमाण्‌ मानने सृक्षप नाडियोमं अशन वनेगासषो 
ठीक नही, क्योकि जेसे स्थूल देहके अवयव जो हस्त उनङे कुक गरवेशसे देहका 
कैक पवेश ह्येत है वेसे री आसाके सृष्षपम २ अवयषांका दी ग्वेश हने जसा 
कामीप्रवेश्च मानाजाताहे । भव्यं यहे कि कचु ( चोटी) म हाया 

क, = ०५९१५ 


द्राण स्थर देहके प्रवेशके तुद्य आत्माका भी सुक्ष्म अवयवा सृक्षप नाडियोपमि 
प्रवेश द जायगा ॥ ८३ ॥ 


न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमेः॥ 


आत्मांशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिधितम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ वहो कि मध्यमा माणका नियम मानेंगे तो क्पे परमे आता 
न्यून अधिक शररोप प्वेश्च न घःगा सो टी नहीं हे क्या आसमके अशोका 
गमन ओर आगमनसे न्यून अधिक शरीरोमं प्रवेश भी विरुद नयं है, रसपे जमा- 
का देटृफे समान मधघ्यपपरिमाण निशित दे ॥ ८४ ॥ 


सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति ॥ 
कृतनाशाकृताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


कदाचत्‌ कहा कफ आत्मको सावयव माननम षट आदिक समान अनित्य 
दानेसे नाशो जायगा सो दीक नदी, क्या आलत्माका भी नाश्च मनने 


प्रकरणम्‌ ६ } भाषाटोकासमेता । (९११९) 


तो किये दए पण्यांषा भोगके पिना नाश्च अ नद्य कयि इए फलर्के दाता पुण्य 
पी क्न, = ० [१ क ७५ 

वा्पाकी आपि हो जायमी इतत कृतनाश्चञ ओर अकरतका आगमरूप दोनो दोष 

आलाकों अनित्य माननेमे ह्ये जायेगे इससे मध्यमपासिाण होनेपर भी अत्मा 

(१ ॥ 

[नित्य ह्‌ ॥ < ॥ 


तस्मादात्मा महानेव नेवाण्॒नापि मध्यमः ॥ 


आकाशवत्सवंगतो निरंशः धतिमतः ॥ ८६ ॥ 
इसस आत्मा महाच्‌ ह न अणुदह्‌ न मध्यम ह आर आकाराक सपान सदव्याषा 
नरवयव चत्यम्‌ कहा ६ 1कं आञ्ाशक समान स्वगव नेत्य कृडा आर {याः 
राहत अलसा ह ॥ <६॥ 


इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कहं ययुः ॥ 
अदिद्रूपोऽथ चिद्रूपञ्चिदचिद्रूप इत्यपि ॥ ८७ ॥ 


३स प्रकार आत्माका वञ्चु )ख्द््‌ करकं [चद्रप नश्चय करनेके चये वाीदयार्क 
वादका द्वात इ 1के प्ूबक्त पकारसं आलमाका महान्‌ ककर क २ मनुष्य 


कट्ह करते हं कि आस्मा अचित्‌ रूप दहै वा चित्‌रूप २ अथवा चित्‌ अवित्‌ हप 
रै ॥ ८७॥ 


प्राभाक्रास्ताकिंकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम्‌ ॥ 


आकाशवद्रद्भ्यमात्मा शब्दवत्तद्रणथितिः ॥ ८८ ॥ 
अव आचतरूपवाद्‌क मत्कं। दसात ह क» प्रामाकर अर तार्कक त 
आत्माक आचत्‌ ( अचततन ) कहते ह आर आता आकादा$े समान दम्य डे 
आर्‌ राम्दके ममान उसका चिति यण है इससे बह यिव आदिति भिन्न टै यहां 
अनुमान ह कि आतमा द्रव्य होने योग्य ह ञुणवान्‌ होनेसे आकाशफे समान 
आर्‌ आतमा पराथेदी आदिमे भिन्न दे क्यांकि उसका यण ज्ञानहैनो परथिवी 
आदिते भिन्न नदी उ ज्ञानयुण भी नहीं जते वट । भावाथ यह दे कि प्राभाकर 
आर ताकिके आत्माको अचेतन आर आकाङ्के समान द्रव्य मानते है अर उसका 
दाब्दके समान चेतन्य सुण ३ ॥ ८८ ॥ 
इच्छद्वेषप्रयत्नाश्च धमाधम चुखासखे ॥ 


` . तत्सस्कारा् तस्येते गुणाश्चितिवदीरिताः ॥ ८९ ॥ 
भए [चातकं समान उत्त आत्माके ये भी युण कहते हैँ कि इच्छा, द्वेष प्रयल्न, 
वमः, अपम, सुख, असुख आर्‌ भावना नामका रसस्कार ॥ ८९ ॥ 


( ११९) पञ्चदश्ी- [ चित्रदीप- 


आत्मनो मना योग स्वर्दवशतो यणाः ॥ 
जायतेऽथ प्रलीयते स॒षुप्त इरसंक्षयात्‌ ॥ ९० ॥ 
मनक संग आत्माका योग होनेपर अपने २ अष्ट वशे पूवोक्त गुण पैदा 
हो जति दै अर नष्ठ भी हो जाते दै क्योकि सुपुश्षि अवस्यामं संपृणे चका नाश 
दिते ई ॥ ९० ॥ 
चितिमत्तवाच्चेतनोऽयमिच्छद्विषप्रयरनवान्‌ ॥ 
स्याद्धर्माधभयोः करता मोक्ता दुःखादिमच्छतः ॥ ९१ ॥ 
कदाचित्‌ शंका कग [के आताका आचेतरूप माननम चेतनता न हग सी 
दीश नही ह श्या पूर्वोक्त चितियणवान्‌ हनेसे यई आलमा चतन हे ओर इच्छ 
देष म्रयलवार ह ओर इःख आदिवाहा हानिमे वमे ओर अधमा कता ओर 
भोक्ता हे इससे ईश्वरम विरन्षण ई । ९१ 
यथाऽ कमवशतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ ॥ 
तथा लोकते देह कर्मणेच्छादि जन्यते \॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ कही के आत्माका विश्रु ( व्यापक ) मानगं तां रुकठिरमं गमन 
आदिन घरैगे सो दीक नदीं है क्योकि इस देहम कमे वश्च इच्छा आदिकी 
उत्पत्ति दह्यनेपर इस देहम नेसे आस्माकी स्वर्का व्यवहार होता है इरी प्रकार कमेके 
अधीन ठोकातरम अन्य देहकी उत्पत्ति हनेपर उसम आलाके प्रवेशे सुख 
आदिकी उत्पत्तिके अधीन व्यापक भी आलाके गमनागमन व्यवहारको गोगद्पसे 
मानते दै । भावाथं यह ह # जेप इस देहम कमरा कभी रेख दुःख आदि होते 
है इसी प्रकार छोकांतरके देहम कमेके वदा इच्छ आदि पदा हीते है ॥ ९५२॥ 
एवं च सवंगस्यापि संभवेतां गमागमो 
८५ $ 
कर्मकांडः समोऽत्र प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार सर्वव्यापी आत्मा भी गमन ओर आगमन होते हँ अथात्‌ आसा 
ही कतां मौर भोक्ता है ओर इसमं संपूण कमेकाण्डको वे प्रपाण कहते ह ॥९३ 


आनंद्मयकोश यः सुषुप्तौ परिशिष्यते ॥ 
पष्ठचित्स आल्मेषां पए्वंकोशोऽस्य ते गुणाः ॥ ९४ ॥ 





प्रकरणम्‌ & | भावार्यीकाप्मेत ( ११३; 


कदाषेत कटे कि 'क्नानमयषे अन्य आतर आनन्दमय आतपा है" यंतो 

आनन्द्मयको आता कहा ओर अव इच्छादिमान्‌को आत्मा कते हो इसे पु 
क, र, ५ क, ७ षड [9 ५ (>, क, 99 ७५, [> कप 

ओर उत्तरका विरोध होगा सो दीक नक्ष, क्यो निघमं चेतनता स्पष्ट नद्यं रेषा 


यानन्दभय सुषु्ठिमें जो शेष रहता ह शुतिमे कटे इए पांच कोशम पहंडा वह इनं 
ग्रभाकरादेकाका आता हे ओर उसी आसाके ये ज्ञान इच्ञ आदि अण दँ ॥९५४॥ 


१) 9 ६ 
गट चेतन्यसुप्ष्य जडबोधस्वकूपताम्‌ ॥ 
आत्मनो व्रवते माहार्चदुत्प्क्षोत्थितस्परतेः ॥ ९९ ॥ 
इसी आत्माको भाद्र चित्‌ ओर आचित्‌ खूप कहते हँ क्योकि वे माह आत्मके 
चैतन्यको अप्रकृट मानकर चेतन ओर जड दोनो रूप कहते हँ ओर भुषापिसि उठे 
हए मनुष्यको जो स्मरण हत। दै उपे मतीत होता है ङि सुषि चैतन्य था॥९५॥ 
जडो भूखा तदाऽस्वप्समिति जाडचस्मृतिस्तदा ॥ 
विना जाडयावुभ्रतिं न कथचिहुपपदयते ॥ ९६ ॥ 
अव चेतन उत्परेक्षाके प्रकारको कहते हँ कि उस सुषुपिके समयमे जड होकर 
सोया यह जो जगे दए मदुष्थदः; जडताका स्मरण ह वह जडताफे अनुभव ज्ञान) विन! 
नरी ह सकता, इसपे सुषुप्रके समय जडताके ज्ञानकी कल्पना होती ह ॥ ९६ ॥ 


रषदृषठररोप्च शतः सुप्तो ततस्त्वयम्‌ ॥ 
अप्रकाशप्रकाशाभ्यामात्मा खथोनवद्युतः ॥ ९७ ॥ 


अब सुषुप्ति चेतन्यका कोष नदं होता है इसे प्रमाण कहते दँ कि सुषु दष्टा 
( दर >) की दष्टिका खोप नदीं होता क्योंकि वह अविनाशी है इसे यई आतमा 
प्रकाश ओर अप्रकास्चरूपते खयोतके समान युक्त है ओर जो भालाके ज्ञानकां 
रोप भी मानता हे वह भी साक्षीके श्नि नही हो सकता ओर सुषु चैतन्ये 
रोका अमाव सुनां है इससे भी यह आत्मा पृवोक्तरूप है । भवार्थं यह ट कि 
द्रष्टा ज्ञानका श्रतिमे लपका अभाव सुना है इपसे यह आसा स्फुरण ओर 
अस्फुरणसे युक्त खयोदकं समान रै ॥ ९७ ॥ 


निरंशस्योभयात्मत्वं न कथविद घरिष्यते ॥ 
तेन दिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्यविवेकिनः ॥ ९८ ॥ 
€ 


{ ११४) पञ्चद्री- [ चित्रदीप- 


अव इश्च नदे मत्स दूषण कते हए संख्याक मतको कहते द ॐ अवयवासे 
महित आत्मकं चिन्‌ अचित दनां रूप नदीं घट स्प इससे आसा चित्‌ रूपी 
2 यह दविक सांख्य कते ३ ॥ ९८ ॥ 
जाडचांराः प्रकृते रूपं रिकारि तिशुणं च तत्‌ ॥ 
८५ प ^) । + 
चितो भोगापवग॑य प्रकृतिः सा प्रवतते ॥ ९९ ॥ 
अव सुपु मँ जडताके स्मरणी गतिको कहते ह फ जडताका जों अंश 
वह प्रङ्ातका खूप भौर विकारी आर्‌ तरियुण है । वह प्रकृति चेतन पुरषके 
भोगके स्यि पद्त्त होता ६ ॥ (९९ ॥ 
ए । क + = 
असंगायाश्चितेवधमोक्षो भेदाग्रहान्मतौ ॥ 
ज ५) = 
वेधमुक्तिभ्यवस्थार्थ पूर्वेषामिव चिद्भिदा ॥ १०० ॥ 
य्‌ * न. भ ~ 4 क, ॐ _ ७ ॐ षीस 
चतन अ ५ आर प्रकृत पुरूष दाना नत ह, प्रज्ञा म्रह्रात्तस् एुहषका 
भोग अ गोक्ष कैसे सये सक्ते! इस अजका उतत कहते हँ क असग भी 
विति प्रज़ुतिऽरुष प्रएपग भेदके अज्नानस वैय ओ पाक्ष दनां व्यवहार 
पुरषे म्मना जाता है ओर रा्िंकोके समन संख्य भो रथ ओर क्तिकी व्यव- 
स्याके ध्ि चैतन्यका मेद्‌ मानते द ॥ ६०० ॥ 
महतः परमग्यक्तमिति प्रकृतिरूच्यते ॥ 
श्ुनावसंगता तद्रदसंगो दीत्यतः स्फुटा ॥ 9 ॥ 
धकुति्व) सत्ता आओ पुरषके अतग टो श्तिका उदाहरण देते ह कि पत्त 
न्वते पे जो अव्यक्त उमको दही भक्ति क्ते वेमे ई ^ यह परुषं अगद, 
इस श्चातिमें असंगत स्पष्ट द ॥ १ ॥ 
नन्त ॥ ७, 4, 
चित्संनिधौ प्रवृत्तायाः भ्रङ्तेहिं नियामकम्‌ ॥ 
श्वर इवते योगाः म जीवभ्यः परः श्रुतः ॥ २॥ 
इस भरकर जीवे ववय-वाद्यं के गिवाद्रको दिवाकर :श्वङे दिषय विवादं 
दिनि व्यि “थम ईश्वरके सपेरूप श स्थाप कर्ते दं > चित्‌ समीषमं प्रवृत्त 
इई ज भरकृति उमके नियापकका योगीज › शश्व कहते हँ ओर वह ईडवर जीवते 
पे सुना इसते यः भीशंशानत दी स्क्ती कि प्रकृरि पुमे भिन्न इदम 
कोर प्रमाण नहीं हे ॥ २ ॥ 
९४ 
प्रघानक्षेवज्ञपतिुणेश इति हि शरुतिः ॥ 
= $ ४२ 9 9 
अ{रण्यकरऽपुत्रमन द्यतयाञ-+पपाद्तिः ॥ २द॥ 


प्रकरणम्‌ ६ | भाषादीकासमेता ¦ < ११९ } 


अव इश्वरकी सत्तारी बोधक शतिको कहते है ङि तीनां अणांकी तस्य 
अवस्याखूप प्रधान अट श्चेत्रज्न जीव इनका पति ओर सख रजः तमः इन तीन 
गुणांका नियामक इडवर दै यह श्रति इडवरके हीपेमं प्रमाण हे ओर ऊढ यही ति 
पाण ररह किन्तु अंत्यापरी जाह्यण भी प्रमाण टै क आरण्यकं उपनिषदं स्पष्ट 
रीति अंतयामीका वणन क्रिया हे ॥ ३॥ 
अवापि कलहायते वादिनः स्वस्वथुक्तिमि 


वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाटयोयोदाहरंति हि ॥ £ ॥ 
इस अंतयर्पीके विषय भी ३हुतसे वादी कटह करते हँ ओर अपनी २ युक्ति 
यासे इद्धिके अनुसार दटताके !ध्ये पेदके वाक्योंको कहते हँ ॥ ४ ॥ 


शकमविपाङस्तदाशयेरप्यसंयुतः ॥ 
पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसगचित्‌ ॥ ९ ॥ 


अव ' खेरा, कम, विषःक ओर इनके आरयोसे निसा स्पदो नर्द देसे पुरुष- 
विदषकः नाम इइ३२र दैः इस पतज'छके कहे सुत्रकं अथे प्ते हं कि अषि 
आदं शच क्ट्श अथात्‌ अज्ञान, र्पताःरागदेष, आमनिवेरा, न श्ुक्छ, न कृष्ण्‌ 
खूप कमःयागिर्योके ओर अन्याके तीन प्रकारके कमं ओौर भूर होनेपर उनके जाति 
आयु भागरूप विगकं अथ।त्‌ फरवशेष आर उनके आदाय ( संस्कार ; इन सपुणं 
क्रय भदस असंयुक्त जां पुरुषावरोष वह इपर ह ओर जीवके समान वह भी असंग 
आर चतन ई । भावा यह हं के क्छेश, कमं, विणक्‌, आश्य इनसे रहित जो 
युरुषावदाष वहु इरषर ह आर वह्‌ जावक्े समान असंग 1चतूरूप हं ॥ ९ ॥ 


तथापि पुविशेषत्वाद्रतेऽस्य निर्थैतरता ॥ 


अव्यवस्थौ बधमोक्षावापतेतामिहान्था ॥ & ॥ 
कदुाचेत्‌ कहा 1ॐ अमग पानीगे तो वह नियापकनदहगा सौ ठीक नहीं कि 


तो भी पुरुषा-शेष हास उमम नियामस्ता घट सशनी £ क्था है धरङो नियामक 
न भानागे तो रना व्यवस्थाके < बंध मोक्षदो जार्येगे ॥ ६॥ 


भीषास्मादित्येवमादावसगस्य परात्मनः ॥ 
श्रुत तद्युक्तमप्यस्य केशकमाद्यसगमात्‌ ॥ ७ ॥ 
अव असग ईश्वरक) नयामक्‌ मानन प्रपाण देते हं {> उश्च परमेश्वरे मयसे 


पवन चरता दं इत्या दे ्वेतियामे अभंग परमात्मामे निय-मकता सुनी है ओर क्ले, 
कम आदि जीवधमांके असंमममे देडवस्मं नियामकता यक्त भी ३ ॥ ७॥ 


( ११६) पश्चदरी-  स्त्रिदीए्- 


जीवानामप्यक्तगत्वात्‌ करेशादिनद्यथाऽपि च ॥ 
विवेकाग्रहतः क्टेशकमादि प्रागुदीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदायित्‌ कटो कि जीव भी अपंग वित्रूप है इससे क्टेरा आदिषे रहित हैँ फिर 
उनकी अपेक्षा ईश्वरम क्या विद्ञेषता है सो ठदीकं नही, स्यो क्कि ययरि जीगंको भी 
असंग होने क्श आदि नहीं है तथापि विवेकके अत्तानसे अथात्‌ उद्धिसे पथक्‌ 
अपनेको न समञ्चकर क्टेर कमं आदिका सष पहरे कह आये दहै ॥ < ॥ 
नित्यज्ञानप्रयल्नेच्छ शुणानीशस्य मन्वते ॥ 
असंगस्य नि्यतृत्वमथुक्तमिति ताकिकाः ॥ ९ ॥ 
ताकिक तो असंगकी नियापकताकी न सहते इए जीवते विलक्षणताके छिये यह 
कहते हं क निचय ज्ञान ग्रयल इच्छा ये अरुण इवरके है ओर अषंगकों नियामक 
परानना अयुक्त है यह तारक ( नैया्धेक 2) मानते है ॥ ९॥ 


) शोषः स, न 
पुविशेषत्वमप्यस्य गुणेरेव न चान्यथा ॥ 
४ # 7 $ ^ 
सत्यकामः सत्यसंकदटप इत्यादि अतिजगौ ॥ १३० ॥ 
कदावित्‌ कहो क इच्छा आदि गणा युक्त वह कैसे जीवसे विरुक्षण दहै सो 
ठीक न्ष, क्यो 1 बह पुरूषश्शिष भी नित्य जो इच्छा आदि युण उने है पुरूष 
श्िष है अन्यथा नहीं स्योंक्षि शिम यह्‌ कहा है कि सत्यकाम सत्यसंकटःरूप 
सस्वर ॥११०॥ 
नित्यज्ञानादिमच््ेऽस्य सृष्टिरेव सदा भवेत्‌ ॥ 
हिरण्यगमे इशोऽतो लिगदेदेन संयुतः ॥ ११ ॥ 
उसमे भी दोष होनेसे पक्षातरको कहते है कि यदि परमेश्वरफो वित्य ज्ञानवान्‌ 
मरानागे सो सदैव सुटि हो जायगी इसे छिगदेदसे युक्त जो हिरण्यगभं दही इश्वर 
३ अर्थात्‌ मायोपाभि परमातमा डिंगशरीर समश्ठिके अभिमाने हिरण्यगभं कहाता 
हं ॥११॥ 
उद्रीथत्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम्‌ ॥ 
िगसक्तेऽपि जीवत्वं नास्य कमाद्यभावतः ॥ १२ ॥ 
अव हिरण्यगभ॑को शदवर माननम प्रमाण कहते [ब कि उद्रीथ ाह्यणमं उस 
हिरिण्यगर्भका माहासम्य अत्यंत िस्तारपे कष्टा दै ओर बर अक्रिया काम कमे 
दिके अभावसे ईिंगदेहके संवते भी जीवर नहीं द्ये सकता ॥१२॥ 








भकरणम्‌ ६ | भाषादीकासमेता । ( ११७ ) 


स्थूलदेहं विना ङ्गदेहो न क्वापि हश्यते ॥ 
वैराजो देह ईशोऽतः स्वेतो मस्तकादिमान्‌ ॥ १३ ॥ 
स्थर ठेहके विना केवल ठिगकशरीर दीं भी नहीं पेङ्ता इससे स्थर शरीराका 
समष्टि आभमानी जो रिगदू दृह वन ईश्वर हं आर उसके मस्तक आदि संपूण 
शराराकं जइ वंहद{ हं ॥ १३॥ 
सहसरशी्षेत्येव च वितश्वक्षुरित्यपि ॥ 
शरुतमित्याहुरनिशं विश्वरूपस्य चितकाः ।। ३१९ ॥ 


अव उसके हनम अति प्रमाण कहते हँ कि सखो उस पुरुषक्े शिर हँ ओर सव 


अर उस नेत इ यह्‌ वाक्य श्चतियाम सुना ३ । यह्‌ रात्र {दन्‌ 13रवरूपक वतक 
अथात्‌ वराटक उपासक कट्त दह ॥ १४ ॥ 
सवतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशता ॥ 
तत्तुभुखो देवं एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥ १९ । 
रप्तम ना दाष दखता ६ इस अन्य दवताक[ ह इश्वर कतं हं !कं सष ओर 
उसकं रथ अम्च्रमणमनाावादकरम जाद्‌ भा ईञवर हय जायगं इतक चतुखख 
( जह्य ) देष दी शखर है अन्य कोई पुरूष नहीं ॥ १५॥ 
पुत्राय तसरुपासीना एवमाहुः प्रजापतिः ॥ 
प्रजा अस॒नतेत्यादिश्ुति चोदाहरत्यमी ॥ १६ ॥ 
पुत्रक टए उसका उपप्तनाक्यत हए एस कहत ई अर के अतिक वाद्पक 
उदाहरण दंव ह क प्रजापत (ब्ह्या > नं संपूण प्रजार्मोको रचा ॥ १६॥ 
विष्णोनाभेः समुद्रतो वेधाः कमलजस्ततः ॥ 
विष्णुरेवेश इत्याइोके भागवता जनाः ॥ १७ ॥ 
अव्‌ भागवताक्छ मत कहत इ {क विश्युका नामस उत्पन्न आना कमड 
उक्तस ब्रह्मा उत्पतन इभा इतस ववष्णु दो इश्वर हं जगतुमं जो जन भागदत 
ह वे खहूते हं ॥ १७ ॥ 
शिवस्य पादावन्वेष् शाङ्कवशक्तस्ततः शिवः ॥ 
ईशो न विष्णुरित्याहुः शवा आगममानिनः ॥ १८ ॥ 
~ अव रवाका मत कदतं ह {क विष्णु शेवनके चरणकरो अन्वेषण ( हना ) 
करनका भास्मथन इअ इससं वहा २२३२ 8 {वच्णु नहा सह्‌ आगम (पाश्चु- 
पतशाख् 2 के माननेवाछे शेव कहते हं ॥ १८ ॥ 





( ११८) प्चदज्ञी- [ चित्रदौप- 


पुरयं सादयितुं विध्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ ॥ 
विनायकं प्राहुरीश गाणपत्यमते सताः ॥ १९ ॥ 
अव गाणपत्योका मतत कहते हैँ ‰ वीनां पुरोको दग्ध ( भस्म ) करनेके खयि 
शिवजीने भी गणेशजीका पूजन किय इससे विनायक (गणेशय) ह इं्वर रै यह 
गाणपल्य मतम जो रत ह वे कहते र ॥ ६९ ॥ 
एवमन्ये स्वस्वपक्षासिमनेनान्यथाऽन्यथा ॥ 
मंजार्थवादकटपादीनाधित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२० ॥ 
इस प्रकार मैरव परेगढ आग्के उपासक भी अपने २ पक्षके अभिमानसै 
न्यथा २ वणेन करते द्ये मच्राके अथेवादोको मानकर ईडवरको भिन्न २ मानते 
अथात्‌ अपनी २ अदिस अनेक इदषर मानते हे ॥ १२० ॥ 


अतयामिणमारभ्य स्थाव्रातिशवादिनः ॥ 
संत्यश्वत्थार्कैवंशादेः र्दैवतदर्शनात्‌ ॥ २१ ॥ 
अतय।मीसे ठेकर स्थावगपयत इदवरको कहते हए अनेक इंडवरवादी हं क्योकि 
कंदी २ पपिल आक वंश आदिकीं भी ङर्का देवता देखते हे इसमे किसी २ के 
मत्तम स्थावर भी इद्र ई ॥ २१॥ 


तत्वनिश्वयकामेन न्यायागमविचारिणाम्‌ ॥ 
एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साऽप्यञ् स्फुटमुच्यते ॥ २२ ॥ 


इस भकार मताक भिन्न २ होनेपर कीन स्वीकार करने योग्य है ओर कीन नही 
यह्‌ रका नहीं करनी, क्योकि तत्वके निश्चयकी कामनासे युक्ति ओर आगम 
(येद्‌ ) के षिचारमं जिनका शौर है एसे पुरषोक्यो एक ही ईंरवरकों परतिपति 
( ञ्ञान) हो जाती है ओर उसको भी यहा प्रकट रीतिपर कहते ह ॥ २२ ॥ 


+ ति १ ॐ [6 
मारयां त॒ प्रक विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
अस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त सवेमिद्‌ जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
उसी निश्चय ङ कहनेफ लियं उपक अनुद्ह श्रठिके कहते द कि जगतका च्पा- 
दानं कारण मायाकोे जाने सौर उस मायाका अविष्ठाता जो अतयोमी उसको मह 
स्वर जाने अथ।त्‌ जगतका निमित्तकारण ईव हे ओर इस अंतयांमीके अय्‌ 
अंश ) जो जाव उनसे यह सपूणं जगत्‌ व्याप्त (मय) है।॥२३॥ 






प्रगम्‌ ६ ] भाषार्टीकासमेता । ( ११९ > 


इति अत्यनुसारेण न्याय्यो निणय श्शरे ॥ 
तथा सत्य विरोधः स्यात्स्थावरतिशवादिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस श्रातेके अनु्तार इख्वग्के विषयक्छा निणेय युक्त हे एसा होनेपर जो स्थाव- 


रपयत इञ्वग्को कप्त हुं उन सवका विरोधमीन दोग अथ।त्‌ इसको सव मानते 
द| २४॥ 


माया चेय तमोह्पा ताःनीपे तदीरणात्‌ ॥ 


अनुभूति त्र माने प्रतिजज्ञे ु्िः स्वयम्‌ ॥२५॥ 
अव जगतूक प्रङाते जां माया उस्तकं रूपों कहते है कि यह माया तमः 
( अज्ञान ,) रूप इं यह्‌ पाषनीय उपनिषरमे कहा हे भौर उस मायाके वमोरूप 
दानम श्त स्वयम्‌ अनुभवी प्रमाण कटाहे ॥ २५ ॥ 


जड मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रतिः # 


आबालगोपं स्पष्टत्वादानंत्यं तस्य साऽब्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
अव प्यारे तनोरूप होनेमे अनमव कःते हं कि वहु यह्‌ जडशूप ओर तमोः- 
स्वरूप हे यह श्चाते ही अनुभव करती ह ओं यह षत वारक गोप आदि सबको 


स्पष्ट है {र प्रकृतिका कायं जड मादरूप है अभ उपरी श्रुते उस जड मोहरूपक 1 
अनत कहा हे ॥ २६ ॥ 


अविदात्मघयादीनां यत्स्वषू्पं जड हि तत्‌ ॥ 


यतर कदीभवेदबुद्धिः स मोह इति रोकिकाः ॥ २७ ॥ 
अचेतन घट आदेका जो स्वरूप दं वः जड दी हे ओर निषमें इटि ङंटित हे 
जाय अर्थात्‌ न चछे वह जड ही होता > ॥ २७ ॥ 


इत्थ लोकिकदष्टचेतत्सवरप्यनुभूयते ॥ 
युक्तिद्या त्वनिवाच्य नासदासीदिति अतेः ॥ २८ ॥ 


पुवाक्त प्रकारके सके अनुभवसे मिद्धरूप आनत्यको कते हैँ कि उक प्रकार 
यदह जड मोहस्वरूप तमाहूपता छकट।टपे सिद्ध इर, कदा चैत्‌ कदो कि इस प्रकार 
मायाका सवके अनुभवसं [सद॒ मनगे तों उसकी ज्ञानसे निच्त्तिनदहोगीसो 
लोक नह, क्याकं युक्तकां दासे देखा ता मायाका रूपः अनि्बस्य ह अर्थात्‌ न 
उ6 सतत्‌ कहं घकंत € न अतर कह सकते ह क्या श्रतिमे यह कहा हे ‹ न सत्‌ 
इभ न अस्तत इञ ` । भावाथ यह ह ऊ इस भकार लोकद ते इसका सपण जड 


८ १२०) पथ्वदश्ली- [ चित्रदीप- 


नानते है ओर युक्तसे तो अवचनीय है ओर श्॒तिमे यह व हा है ® असत्‌ सतः 
ख्प माया नहीहे॥२८॥ 


नासद्‌ सीद्विभातत्वान्रो सदासीच्च बाधनात्‌ ॥ 
विद्यादष्टया श्रते तुच्छ तस्य नित्यनिवृत्ितः ॥ २९॥ 
अब पूर्ोक्त अतिकं अमिप्रायको कहते हे कि जगतो प्रकाशमान होनेते तो 

माया असतुरूप नदा आर ` यह 1काचत्‌ भां नाना (माया) नही ` इस श्रातेसे 
मायाका बाष ( निषेव ) देखत ई इसमे सतरूप भी नहीं ओर विरद ॒हानेस सत 
असत्‌ रूपता भी युक्त न इस प्रकार युटिक्तषटसे अ निवंचनीय दिखाकर यह इस 
मायाका रूप तुच्छ द इस भ्रति आर वद्वानाके अनुभवसे उस मायाकी तुच्छता 
दी जानम सुनी रै क्ये वर्‌ ज्ञानसे सदेव निवृत्त होती है । भावार्थं यह दकि 
प्रकाश्चमान हानेसे असत्‌ ओर बाध होनेसे सत्‌ नही कह सकते ओर सदैव निवृत्ति 
दानेसे ज्ञाने देखो तो माया तुच्छ ह ॥ २९ ॥ 


तच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा ॥ 
लेया माय। जिमिर्बेधेः शओ्रोतयोक्तिकलोकिकेः ॥ १३० 


श्रतिके बोधे देखो तो माया ठष्छ है अथात्‌ तीनों काटोमे असत्‌ दै आर 
युक्तस देखा तां अनेवंचनींय हं अ]र खकके बोधसे देखो ता वास्तवी ( सत्‌ 


६ इस प्रकार श्राति शुक्तं जगद्कं बाधा माया तच्छ आनक्दनाय, वास्तवा तन 
प्रकारका इं अथात्‌ दाोधाके भदस मायाक भेद प्रतत हाते ई६॥ २३० ॥ 


अस्य सत्वमसत्वं च जगतो दशयत्यसो ॥ 


प्रसारणाच्च संकोचाद्यथा चिघरपटस्तथा ॥ ३१ ॥ 
यह माया द इस जमत्के च्व र असच्वकां ।दखाती ह जप्त प्रसारण (फेडा- 
ना) षे आर सकाचसे वच चेतर प्रतत दहोताहं आर नही हाता ६॥ ३११ 


अस्वता हि माया स्यादप्रतीतेविंना चितिम्‌ ॥ 
स्वतत्राऽपि तथेव स्यादसगस्यान्यथाङृते ॥ ३२॥ 
. अब भायाके अस्वत्तज्र अर स्वतंत्र दोनां शूप दणन करते है ॐ चतनकी सत्ता- 
क बिना माया मरतीत्त नद हो सकती इससे तो अस्व ( परार्धानि ) ३ ओर चेतन 
१ इश्वर ) असंगको भी अन्यथा ( जीव ) कर देती है इरपे स्वद्॑ ( स्वाधीन ) 
॥ ३२ ॥ 


धकरणम्‌ ६. ] भाषादीकासमेता । ( १२१) 


कूटस्थासगमात्मानं जगच्वेन करोति सा ॥ 
~ [क ^ 
चिदाभासस्वकूपेण जीवेशावपि निममे ॥ २२ ॥ 
अव अन्यथा करनेको ही वणेन करते हक वह माया दटस्थ असंग अ एसाको जग- 
तूप कर देती है ओर चिदाभासशरूपर जीव ईंश्वरको भी दह माया हा करती ₹॥२३ 
कूरटस्थमनुपद्रत्य करोति जगदादिकम्‌ ॥ । 
दघटकविधायिन्यां मायायां का चमत्कतः ॥ २४ ॥ 
कदावित कदो कि असंगके अन्यथा करनेसे टस्य न रहेगा सो ठीक नही 
कारण किं वह माया कूटस्थे किसी प्रकारके भी उपद्रवको न_ करकं जगत्‌ आदि 
को करती है। कदाचित्‌ कहो ओ क्रटस्थता के विघात फिये विना ज॒गत्क्‌ रचना 
सेभव है सो भी ठीक नदी, क्यो दुधेट कायेको करनेवाली मायाम्‌ संपूण चम- 
त्कार बन सकता है अन्यथा उसका मायात दी नष्ट हो जायगा । यह मायाका हां 
चमत्कार है कि ङूटस्थके विना बिगाड़ जगत्‌को रच सक ॥ ३४ ॥ 
द्रवत्वमुदके वहवावोष्ण्यं काठिन्यमश्मनि ॥ 
८ _ + र ४ ॥ 
मायाया दघंटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ ३५ ॥ 
अथ मायाके दुषैट करने रूप स्वभावको कवे हैँ क जैस ज्यं द्रवत्व (वहनाः 
आमं उष्णता ओर पर्यरमं कठिनता आदि स्वभावमे प्रतीच हाते एसे दा 
माया स्वतः दी दुषरेट है अन्यसे नदीं है ॥ ३५॥ 
6.4 [र 
न वेत्ति छोको यावत्तां साक्षात्तावचमर्कृतिम्‌ ॥ 
क 
धत्त मनसि पथात् मायेषेत्युपशाम्यति ॥ ३६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मायाको दुषेट करना आश्चयेका हेठ . नदीं यह नही हो 
सकता, क्ये जगतुमे मायाको चमत्कारका हेतु देखते ह सो दीक नद्य, क्यांकि 
जवतक जगत्‌. उस म। याको साक्षात्‌ नहीं जानता तवत्त ही मनम चमत्कारकों 
धारण करता है ओर ज्ञानक पीछे तो यह माया है यह समञ्चकर क्षातिकों प्राप्र 
डो जाता ॥ ३६॥ 
प्रतरंति हि चोद्यानि जगद्रस्तुत्ववादिषु ॥ 
6 अ 
न चोद्नीय मायायां तस्याओोयेकदूपतः ॥ ३७॥ 





( १२२) पश्वदक्ी- [ चित्रदीप~- 
जगत्को सत्य कटनेशछे जो नेयाय आदि बादी हँ उनषरदी रेते रे चो 


भ छ, (भ 


( तक्रं ) चछ सकते है ओर मायाषादीकि उपर रेमे तदं न करे चाहिये, क्यांङि 
वह्‌ माया ही स्वयं चोद्यस्वरूप है ॥ ३७ 
चोघ्रऽपि यदि चों स्यात्‌ तच्चोये चोद्यते मया ॥ 
परिहाय ततश्चोयं न पुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ५ ३८ ॥ 
मायावादी प्रति तकं करनेमे दोष कहते है ॐ यदि तकंके योग्यमं भी तंह 
तो तेरे तकं केयेमं हम तकं करगे इमे तकंका परिहार करे उममे प्रतिकं न करे॥३८ 
विस्मयैकशरीराया मायायाश्चोदयहपतः ॥ 
अन्वेष्यः पारेहारोऽस्या बुद्विमद्धिः प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ 
िहणय (आश्य) दी हे एक रशारीर जिपका एसी मायाको चोयश्प होनेषे 
उसके परिहार ( नाच ) का बुद्धिमान्‌ मनुष्य यत्नसे अन्वेषण करे ॥ ३९॥ 
मायात्वमेव निश्चेयमिति चेत्तर्हि निश्चिनु ॥ 
लोकप्रसिद्धमायाया लक्षण यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥ १४० ॥ 
कदावित्‌ कहो ङि मायाके निश्चय हानेपः उपतका परिहार द्रढने योग्य है प्रथम 
तो मायाके स्वरूपका दी निश्चय नटीं सों ठीक नहीं क्यङि यदि मायालका 
निश्चय करना हे तो निश्चय करो ओर जगत्‌ परसिद्ध मायाका जो रक्षण है उसको 
दी यहां देख छो ॥ १८० ॥ 
न निषपयितु शक्या विस्पष्टं भासते च या ॥ 
समायेतींदरजाङादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥ ४१ ॥ 
उसका यह्‌ रक्षण है फ नितक्ा निरूपण ( कथन ) न कर सके ओरजों 
स्पष्ट प्रकारमान हो वही पाधा ईइद्रनाछ आदिमे लोकते मानी ह॥ ४१॥ 
स्पष्ट भाति जगचेदमशक्यं तत्निङूपणम्‌ ॥ 
मायामय जगत्तस्मादीक्षस्वःपक्षपाततः ॥ ४२ ॥ 
यह जगत्‌ स्पष्ट दीखहा है ओं९ उसके निरूपण नदीं कर सकते इसत माया- 
मय ह इस वातका पक्षपात छोडकर तू देख अथात्‌ परिचार कर्‌ ॥ ४२॥ 
निरूपयितुमारब्धे निखिटेरपि ¶डितैः ॥ 
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु किचित्‌ ॥ ४२३ ॥ 


प्रकरणम्‌ & ] माषादीकासमेता ) ( १२३ ) 


अव जगत्तके निरूपणक्ा अराक्यत्व दिखाति है कि जव रंपूणं पेडितजन जग- 
तके निरूपण ८ वर्णन >) कम्नेका प्रारभ कमते दहै तव उन पैडितोके आगे [कितान 
किसी कक्षा ( अंज ) मं अज्ञान मामत ह ॥ ४३॥ 
७५५४ @ ५ तः ट 
हद्वियाद्यो मावा वीरयेणोत्पादिताः कथम्‌ ॥ 
» वा न ध 
कथ वा तत्र चेतन्यमिच्युक्ते ते किषटततरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अव अशक्य निरूपणको दी उदारण देकर र्ट करते है किदेह द्विय आदे 
भाव षदार्थाको माता पिताका वीयं कैते पैदा कर दता ह ओर .उस देहम चेवनता 
कैसे हो जातीहै रा कोहं परश्च कः तों तरे मतम क्या उत्तर है? ॥ ४४॥ 
अक ५ 6 
वीर्यस्येष स्वभावश्चेत्कथ तद्विदित त्वया ॥ 
ध भ्‌ ( र ५॥ ९ ८५ ध 
अन्वयग्यतिरेको यौ घ्र तौ वंध्यवीर्यतः ॥ ४५ ॥ 
स्रभाववादी शंका करता है के यह वयक हीस्वभमवहे तां तुमने यह्‌ केस 
जाना कि य वायका स्वभाव हे । कदाित्‌ कहो के अन्वयन्तिकमे जानते हं 
सो भी ठीक नक, क्योकि वंध्या सीमे वी्ेको म्यथं होनेमे, जो अन्वयव्यतिरेक ह 
वे नष्ट हे गये अर्थात्‌ यह नियम नहीं घट सकता क जहां २ वीयं व्हा देह आदे 
होते ट ॥ ४५. ॥ 
न जानामि किमप्येतदित्यते शरण तव ॥ 
अत एष महातोऽस्य प्रवदतीद्नाकताम्‌ ॥ 9६ ॥ 
„इस प्रकार वारंवार प्रश्न करनेमे अत्म तेरा यही उत्तर दोगा किमे नदींजान 
-सुकता कि यई कया द इसी महान्‌ २ पुरुष इस जगत्‌को इईद्रनारुरूप वणेन करते 
हे ॥ ४६॥ 
9 [क ध म (9) ; 
एतस्मात्किमिवेद्रजारमपरं यद्रभेवासस्थितं 
रेतश्चेतति इस्तमस्तकपदप्रद्ूतना नां रम्‌ ॥ 
| क स, € 9 
पयायेण शिश्चुत्वयोवनजरापेषैरनेकेवृतं 
.. पश्यत्यत्ति शृणोति जित्रति तथा गच्छत्यथागच्छति।\४७॥ 
परषांक्त मायाके अनिवेचनीय होनेम सकी संमति दिखाते है के इससे परे ओर 
क्या इन्दरनार होगा रि गमम है बास जिसका पसा वी चेतन होता है ओर 
रसम हाथ मस्तकं चरण आदि अङ्क पदा होतें ओर क्रमरेसं बह बाछक 
यौवन जरा ( आदि ) अनेक वेप युक्त होकर देखता डे, खाता ई, सुनता है, 
सूघता ई, गमन ओर्‌ आगमन करता है ॥ ४७॥ 


{ १२४ ) प्चदी- [ चित्रदीप~ 


देहवद्रःधानादो सुविचायं विलोक्यताम्‌ ॥ 
क्ष्‌ घाना कु वा वृक्षस्तस्मान्मायेति निश्चि ॥ ८ ॥ 
ऊ केवर देह ही अ निरचनीय नहीं कितु ववक्ष भादिमि भीर्तेदी रै देहके 
समान बट ओर अन्न आदिमं भी अछ भकार विचार कर देखो करा धान ह आर 
कहां षृक्ष है इसे यही निश्चय कर लिया कि मायां ॥ ४८ ॥ 
निशुकावभिमान ये दधते ताकिकादयः ॥ 
हषमिश्रादिभिस्ते व॒ खडनादौ सुशिक्षिताः ॥ ९ ॥ 
कदाचित्‌ को कि हम निष्ण नही कर सक्ते तो दयनाचायं आदि निरूपण 
कर सकतेदेसो भी दीक नही, क्यांछिजो तारिक आदि निशक्त ( कथन 2 
अभिमान करते दै अर्थात्‌ मायाको पत्य कहते है उनको श्रीदषंमेश्र आदिकाने 
खंडन आदि अयामि मछे प्रकार शिक्षा की है अथात्‌ उनका खडने किया है ॥४९॥ 
अचित्याः खुं ये भावा न तांस्तकषु योजयेत्‌ ॥ 
अचित्यर्चनाक्य मनसाऽपि जगत्खड ॥ १५० ॥ 


कि ५ की क 


अव उक्त अर्थम साप्रदायिककि वाक्यको कहते द षि जो भाव ( पदाथ) 
चिता करनेके योग्य हँ उनको तक॑से युक्त न करे, क्याङि यह जगत्‌ मनसे भीं 
आकचत्य रचना रूप निश्चपसे हे ॥ १५० ॥ 
चि ५ # अ क 
अचित्यरचनाशक्तिषीज मायेति निश्चित ॥ 
* अ क 4 ५ 
मायाबीज तदवेकं सुषुत्तावसुभूयते ॥ ५१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो फ जगतुकी अर्वित्य रचना हो इससे मायाके विषय क्या आया 


सो दीक नहीं क्योकि अर्चित्य रचनाक! शक्ते र बीज (कारण ) माया है यह 
निश्चय करो ओर बह अर्चत्य रचनाका मायारूप बीज सुषु्तिमं जाना गया ३।५१॥ 


जाप्ररस्वप्नजगत्तच रीन बीज इव द्रुमः ॥ 
तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संस्थिताः ॥ ५२॥ 
अष जसे माया जगत्का दीन ई उस रीतिकों कहते ई कि सुषु जाम्रत्‌ 
स्वप्ररूप संपणं जगत्‌ इस प्रकार छीन (छिपा ) रहत। है जैसे कानमे वृक्ष, निषे 
जगतूका कारण माया हे इषे सम्पूणं जगतकीं वासना मायापें स्थित हे ॥ ५२ ॥ 


प्रकरणम ६ | भाषादीकाप्तमेता । ( १३९ ) 
या उुद्धिषासनास्ताघ्च चेतन्यं परतिर्षिवति ॥ 
मरचाकाशवदस्पष्विदाभासोऽनुमीयताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो बुद्धं वासना हं उनम चतन्यका प्राह्वव पडता £ आर्‌ वह्‌ पधक 
आकाकक सपान मस्पष् {चदानात ई आर्‌ अनुप्रानप्त जतात हएत ह ॥ ५३ ॥ 


साभासमेव तद्रीजं धीष््पेण प्ररोहति ॥ 


अतो बुद्धो चिदाभासो विस्पघ्र प्रतिभामते ॥ ५४ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि मेधके अंश जल्पं आकाराका यद्यपि अस्पष्ट परातिर्विव हीं 
रन्त॒ उसकां सजातीय जो घटका जल है उसमे तो आकाश्चका भति्िंष स्पष्ट दै 
इससे मेधे आकाश्चका अनुमान घट सकता है यहा कोई वेता दंत रै नीं 
इससे कै अनुमान दो सकता है सो टीक नह, क्यांफि यहां भी वेता ही रष्टत 
हो सकता है कि आमाससहिव जो मायाका बीज दे वही इाद्धिरूपमे जमता हे 
अर्थात्‌ विदाभासविरिष्ट अज्ञान दी इद्धिरूपमे पासाणको भ्राप् इआ स्पष्ठ 
चिदाभास ठस्य दो जाता है, इससे यहं यह अनुमान हे कि षिवादका आस्पद्‌ 
उददिकी वासना चेतने प्रिर्धेववाटी है, इद्धिकी अवस्था होने उद्धिका बतिके 
समान, भाशर्थं यह है कि आभास्षश्वि उसका बीज इद्धिरूपसे जमता दहै इससे 
इद्धिमं चिदाभास स्पष्टूपे भासता ₹ ॥ ॥ ५४ ॥ 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्तौ शतम्‌ ॥ 


मेघाकाशजटखाकाशाविव तौ सुव्यवस्थितौ ॥ ९<« ॥ 
इस मकार ध्ृततिमं कटी जीव ईश्वरकी माथङृताका उपसंहार ( समाप ) करते 


हे कि माया आभास दरति) से जीव इंश्परकफो करती हे यह वेदम सुना है ओर 
वे दानां मेधाकाञ्च ओर जलाक्ारक समान मर प्रकार व्यवस्थित ह ॥ ५५ ॥ 


मेववद्रत॑ते माया मेर्घा थततुषारवत्‌ ॥ 
घीवासनाधिदामास्तषारस्थखवत्स्थितः ॥ ५& ॥ 
अव इदर्वरको मेधाकाशकी समानताको स्पष्ट करते दं कं मेघके सपान माया 
षट्ता हइ अर मवम [स्थत वषार क समन इद्क्म कसना हद आर्‌ दरम स्यत 
अकाराके समान चिदाभास है ॥ ५६ ॥ 
मायाधीनथिदाभासः अतो मायी महेश्वरः ॥ 


अतयांमी च सवेज्ञो जगयोनिः स॒ एव टि ॥ «५७ ॥ 





( १२६) प्चददी- [ चित्रदीष- 


सयव मायाप्रनिविवके इश्वर दानम शतिप्रपाण कहते द कं मायाके अ न 
चिदामाम है ओर माया महेखर सुना है ओौर वदी अंतयामी सक है ओर वही 
जगत्का योनि ( कारण) हं ॥ ५७ ॥ 

पुततमनेदमयं प्रकरम्येवं अुतिजगौ 
एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्तं इश्वरः ॥ ९८ ू 
अव उुद्धिकी गास्नामे तिव ईदवर होना श्रमिते सिद्ध हे यह वणन करन 
वारी श्चतिको कहते दै कि सुपुकके समय एकरूप प्रज्ञानघन दी ह यह्‌ श्रुति 
प्रारभते ध।द.सनामं परतिर्धिवित आनदमयषो ३रवर कहती ह, यह एवेश्वर दं आर 
सोई यदह देदोक्त इंदवर दे ॥ ५८ ॥ 
£ ० [प 
सवन्ञत्वारिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ ॥ 


श्रोतार्थस्याशितकयंलान्मायायां सैसंभवात्‌ ॥ ५९ ॥ 
कदाचद्‌ कटां क ठह आनन्दमय पवज्न नहय हा सक्ती सा ठक नहः उस्त 
आनन्दमयं + { स्वत्नताम ददद्‌ न करना चाहेये क्यकक््‌ श्रातं सिद्ध जा अर्थ्‌ 
वह्‌ तकेकं अभथोग्य दे आर पायामं सच संभव है॥ ५९॥ 


अयं यत्सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान्‌ ॥ 
न कोऽपि शक्तस्तेनायं सवशर इतीरितः ॥ ६० 
कदाचित्‌ फे कि युक्ति अभवरमे श्रुते भी पत्थरफे तरनेके वाक्यके तुस्य 
अथदाद्‌ हा जायमा सा गक नहः क्याकं खट्‌ सर्वज्ञ {स जाग्रत अददं िदिवकों 
रता है उसको अन्यथा करनेकी कोर भी पुरुष समय न्यं है इसते यह वेदम 
सर्वेहवर कहा टे ॥ ६० ॥ 
अशेषप्राणिदुद्धीनां वा पनास्तत्र संस्थिताः ॥ 
तामः ऊ.डकृतं सव तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥ &१ ॥ 
अव ददवःकी रषज्ञत॑का वणेन करते ९ {~ उत बुषुपिरटके अङ्ञानरू4 
कारणे कायह्प जो संपृणे प्रणियाड़ी उद्धे उनकी ष्ठन स्थित ई अथात्‌ 
वसती दै उन बास्तना्भेनि भपू्णे जयतु विषय कर रक्वा है इससे सपूणं उदि- 
याकी वात्तनावारे अज्ञ नरप उपाषिषे यह सर्पज्त कहा है ॥ ६१॥ 
वासनानां परोभरत्वात्सव्ञत्वं नदीक्ष्यते ॥ 
सवबुद्धिषु तदश वास्नास्वनुमीयताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


धकरणम्‌ ६ |] भाषादीकासमेवा । ( १२७ ) 


कदाचित्‌ कहे कि वह सन्न 8 तो जाना क्यो नदय जाता सो दीक नही स्या 
उसकी उपायिरूप वासनाओाको परोक्ष टोनेसे उसकी स॑ज्ञता नरी दीखदी ओर संपूणे 
उुद्धियमिं वतमान जो सरवज्ञत्व है उसका वातनाओमे भी अनुमान करीं । ह अलुमान 
यह ‰ कि 'संए्रणं बद्धियोका सर्ज्ञल अपनी कारणरूप वासनासे आये सवज्ञतवपूवेक 
होने योगय ई कार्यम वर्तमान धर्मं विदष हीनेमे पटे वतेमान रूप आदिकं समान। 
भावार्थं यह ह कि वासना क्ते भरकट न होनेते सज्नता नहीं दीखती किंतु संभ्णे 
बुद्धियामें स्वज्ञताको देखकर बास्तनाओंम अनु गन करो ॥६२॥ 
विज्ञानमयसख्येषु कोशेष्वन्यन् चेव दि ॥ 
अंतस्तिष्ठ्‌ यमयति तेनातयांमितां जेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अव सरवज्तको कहकर अतर्यामि खूप वणेन करते द कि विज्ञानमय कोश है सुर्य 
जिनमें रेपे कोशोमे ओर परथिवी आदिमे अंतः ( भीतर ) टिककर जो सवको 
यमन (भिक्षा) देवा है इस बह अंत्यांमी कटाता हं ॥६३॥ 
बुद्धो तिषठतरातरोऽस्या धियार्न््यशच धीवपुः ॥ 
धियमतर्यमयतीस्येव वेदन घोषितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अव इस अर्थं मपूर्णं अंतर्यामी बाह्मण प्रमाण देते हं कि जो उदिमे टिककर 
उुद्धिके भी अंतर (भीतर) है ओग नो उ द्वेसे देखनके अयोग्य ओर उदधे जिसकी 
रीर है ओर इद्धिके अंतःपरविष्ट होकर जो इद्धिका नियामक है वह अंतयौमी 
यरमेश्वर है यह वेदने कटा ९ ॥६४॥ 
ततुः पर स्थितो यद्रदुणदानतया तथा ॥ 
सर्वोपादानष्पतयात्‌ सवेत्रायमवस्थि 7: ॥ ३९ ॥ 
अव अंतर्यामी ब्राह्मणके सव पयायोके न्य ख्यःनमं तो प्र॑थके वटनेशटो भय ₹ 
इससे व्याख्यानके सव पर्याया संचागकी सिद्विक य्य जो सब भूतोमं ट्किकर 
सवका अंतर ई इस प्यांयकी व्याख्या कत दृए जा सव भूतां टिककर इसका 
अथं दृष्टंतस कहते है कि जैसे उपाद नरूपसे तंतु ( सूत ) वमे स्थत है इसी 
गकार सवका उपादानस्प हेनेसे यः अतार्म, ईई र भी सर्वत्र स्थित हे ॥६५॥ 
पटादरप्यातरस्ततुस्ततारप्यडुरा 1रः ॥ 
आंतरत्वस्य विश्रांतियतासावुमीयताम्‌ ॥ && ॥ 
कदावित्‌ कहो फि उपादानरूपसे यह स्तर स्त 2 तो सर्वत्र प्रतीत क्यों नहीं 
होता सो दीक नरी, क्या क पटसे आंतर तैतु हे ओर ततस भी आतर उसके अंश 
( रोम) ₹ इषीसे आतर जहां विश्राति ₹ वही यद है एषा अनुमान करो ॥ ६६॥ 


( १२८ ) प्चदश्ची- [ चित्रदीप- 


$ राण £ 
वितर्काणां दशनेऽप्यय्मातरः , 
न्‌ वीक्ष्यते ततो युक्तिश्तिभ्यामेवं णयः ॥ ६७ ॥ 
कदाचित्‌ कदी कि सवका आतर आताका मानंगे तो अंशु आदिक समान 
वह दीखना चाहिये सो दीक नही, क्था दो तीन भ्रेणियगि दशनम भी यद्‌ आतर्‌ 
हे अथात्‌ बाह्य नहीं हे ओर इसका निणं श्रति ओर युक्तित श हीत ई उनम 
शति तो पूर्शक्त है ओर युक्ति यद है क चेनरूप अधिष्ठानङे भनि अचेतनकी 
प्रजाति अमंभव ह ॥६७॥ । 
परष्पेण सस्थानात्‌ परस्ततोर्वुर्यथा ॥ 
स्वह्पेण संस्थानात्छवैमस्य वपुस्तथा ॥ &८ ॥ 
अप निष संपूणं भूत शरीर दै इनका अथे कहते द रि वश्चरूपमे स्थित होनेसे 
जेसे पट तंतुका रूप है इसी मकार संपूणेरूपसे स्थित नषे सब इम आत्पाके शरीर 
हँ अथात्‌ उष ततुकी स्थिति जेषे पटरूपषे है पैर शच अएत्माकी स्थिति सव सूपसे 
है ॥ ६८ ॥ 
ततोः सकोचविस्तारचटनादौ परस्तथा ॥ 
अवश्यमेव भवति न स्वातञ्य पटे मनाक्‌ ॥ &९ ॥ 
अष जो मच भूतोके आतर होकर नियामक है मका तात्पयं दष्टांतमाहित दों 
छोकापि कहते द कि जैसे तेतुके संकोच शिस्तार चलन आदिमं पट अवश्य षिः 
मान ओर किंचेत्‌ भी स्वतंत्रता परमे न्यं है ॥ ६९ ॥ 
तथातर्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा ॥ 
विर्धियेत तथावश्यं मवस्येव न सशयः ॥ १७० ॥ 
जेप तत॒ संकोच आदि पटका संकोच आदि होता ₹ इप्ी प्रकार पृरथ्पीं 
आदिमं उपादनरूपमे स्थित अयाम जिष्ठ २ प्रकारकी वामनासे जैषे २ घट 
आदिरूप कायेभ। पको प्रात हता है उसी २ रूप्से दह काथेङा समूह हेता है 
दषम संशय नही ह ॥ १७० ॥ 
५ ५ 
ईश्वरः सवभूतानां इदेशेऽलन तिष्ठति ॥ 
भ्रामयन्त्वेभूतानि यथाह्टानि मायया ॥ ७१॥ 


धकरणम्‌ & | भाषार्दीकासमेता ) ( १२९ ) 


4 १ ® कि क (का क भ - भ्‌ € 
अव अंतयागीश्ची बोधक श्चुतिको कहकर स्पतिः कहते ह कि ˆ हे अजनः 


रेरवर स भृतक दृदयरूप देशमे थत्र पर एङि दए भृतको मायाके भ्रपाते हए 
टिकते ह ` ॥ ७१ ॥ 


स्वेभृतानिं विक्घानमयास्ते डदये स्थिताः ॥ 


तदुपाद्‌ नभूतेशस्त विक्रियते खलु ॥ ७२ ॥ 
अष सवेभूतानास्‌ ` इस पदके अ्थका कदवे हं [ऊ विज्ञानमय (ङ्प) वं 
सप्रण मूत दृदयप स्थत हं आर उनका उषादानमूतं इद्वर वहा वकारको पात्र 
हता इ अथात्‌ हृदयम स्थत अतयमाका विज्ञानमयरूपष्ं परमाणदहां जतां 
इषस वे भूत दृदयप स्वतदहं ॥ ७२॥ 


देहादि पंजरं यत्र॑ तदारोहोऽभिमानिता ॥ 
विहितप्रतिषिद्धेषु प्रव्र्तिभ्रमण भवेत्‌ ॥ ७३ 
॥ अव यत्रारूढद २य्द्का अथ !खछ्खत हइ [क दह्‌ आद्‌ पञरका यत्र कहूं ह्‌ 
ओर्‌ उस देहके आभमानक आरोह ( बेठना ) कहते दं ओर्‌ राखसे वहतम 
जो निषिद्ध ह रनम्‌ प्रबृत्तिको श्रमण कहते है ॥ ७३ ॥ 
विज्ञानमयहूपेण तल्पवृत्तिस्वशूपतः ॥ 
स्वशक्त्येशो विक्रियते मायया भामण रि तत्‌ ॥ ७९ ॥ 


विज्ञानमयरूपप्त उस अलस्ाका प्रबृत्तिके स्वरूपसे इदवर अपनी शाक्तेरूप मायाष्क 
विकारका प्राप्त हाता ६ उस्तकां दा ्रामण ( अपण कराना ) कहते है ॥ ७४ ॥ 


अतयमयतीच्युक्त्याऽयमेवार्थः रुतौ अतः ॥ 


पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया ॥ ७९ ॥ 
अंतःस्थत्‌ हकर जो नियमन करे यह कहने श्चुतिमें यदी अथं अंतयामी 
पदका सुना €, यहा न्याय अषनां इदद्धिसे पृथि आदि रव परयायोमिं युक्त 
करना ॥ ७५ ॥ 


जानामि ध्म न च मे प्रृत्तिजानाम्यधर्म न च मे निवरत्तिः॥ 
केनापि देवेन इ ` स्थितेनयथा नियुक्तोऽस्मि तथा | 


_ अब सपण मत्ते ईइवरके अधीन है इतमें अन्य वाक्यक। भी प्रमाण देते हैँ 
किं म धमक जानता हूपरतु मेयं प्रवर्ति धमेमे नहीं है भौर मँ अधमंको जानता 


+ १३० ) पथ्वदञ्ञो- [ चत्रदोप- 


हं पनु मेरी अधर्मे निवृत्ति न्ट दयम स्थित छिसी देवने जैसे नियुक्त 
सचे कर रिया ई उदी प्रसारमे कम्ताद्रं ॥ ५६। 


नार्थः पुरुपकारणेत्येव मा शंक्यतां यतः । 
इशः पुरुषकारस्य हूपेणापि विवनते ॥ ७७ 
कदायित्‌ कहे, छि प्रविशे परमेश्वरे अवीन माननेमे मनुष्यका प्रयत्न 
वृथादह् जायगा सो दीक नदी द्रि ग्पाथं निरथेर हे यह शंकान करनी 
क्यारि पुरषाथरूप \ भो ईष्वर ही विषत॑खूःको प्राप्त होता है अथात्‌ पुरूषाथे मी 
ईश्वारूप ह गर रज्जु सपक समान अतपल्क ( शूट) अन्यथामावको ववतं 
कृते देँ ॥ 
ईट्पोपेनेश्वरस्य परवृत्तिम॑व वार्यताम्‌ ॥ 
तथाऽपीशस्य बोधेन स्वात्मानगस्ठधीजनिः ॥ ७८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पुरुषे म्रयत्नको भी ईदवर मानगे तो नियामक ओर 
भ्रापण ङब्दुसि कही जा अंतयौधीकी परेणा दह वृथा हो जायगी सो ठीक नही, 
क्योकि पुरुपा्थरूपते स्थितिके ज्ञानसे अंत्यामीकी प्रवृत्ति (परेणा) का कारण 
निषेध मत क्ये क्यङि इेवरको जो अपने अप्तग टोनेका ज्ञान उससे इश्व 
प्रेरणा षन सकती ह ॥ ५८ ॥ 
तावता मुक्तिरित्याहुः तयः स्मृतयस्तथा ॥ 
क न 
श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञे इत्यपीश्चसमापितम्‌ ॥ ७९ 
अब आटाकी अन गताके ज्ञनका फर वहते दे किं श्रुति ओर स्यरतियनि 
असंगके ज्नानसे दी सक्ति कही हे भौर यह भी इदषरने दी कहा रै श्रुति स्मृति 
मे दोनो मे ह आज्ञा ह शसीति अतिका कथन रघन करको अयोग्य ३ ॥५९॥ 
आज्ञया भीतिहेतुसवं भीषास्मादिति टि श्रुतम्‌ ॥ 


सर्वेश्वर स्वमतच््यादतयामित्वतः परथङ््‌ ॥ १८० ॥ 
श्रात्म भ[ ३दव्र क भाता इद कहा ३ कं इस इश्वरकं भयत पवन चरता 


ई इस श्वक्मि आन्नाते ईन्वरको भयका कारण कहा र इषस सर्वश्वर अंतरयामीसि 
पथक्‌ ( भत्र ) हे ॥ १८० ॥ 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति शतिः ॥ 
अत्रविष्ठः शास्ताऽयं जनानामिति च शतिः ॥ ८१ ॥ 


धकरणम्‌ ६. 1 भाषारीकासमेता । ( १३१) 


इस अक्षर ८ अनाशी ) इडषरफे शासनम जगद्‌ दै यह श्रुति है भौर यह 
परमेश्वर जनेकिं अंतः परविष्टं होकर सवका शिक्षक है इन दो श्चारतयासे बाहर आर 
भीतर ईइ्वरको दी नियामक कहा है ॥ ८१ ॥ 


जगदययोनिभवेदेष प्रमवाप्ययद्च्वतः ॥ 


१५ = 
आविभौवतिरोमावद्ृ्पत्तिप्रल्यो मती ॥ ८२ ॥ _ 
अव यह्‌ ईष्वर जगतका योनि है इस श्तिका अथे कहते टँ कि उत्पत्ति ओरं 
यका कन्त होनेते यह जगतका योनि (कारण) दहै ओर यहां उत्पत्ति ओर 
प्रलय उब्दसे आविभाव ( प्रक्टना ) ओर तिरोभाव ( छिपना ) सपक्षे ॥ ८२॥ 
चै > १ 
आविभोवयति स्वस्मिन्‌ विरीनं सकलं जगत ॥ 


प्राणिकमैवशादेष पटो यद्वत्प्रसारितः ॥ ८३ ॥ 
ग्रह परमेशर छयको प्राप्त हुए संपूणं जगता इस मरार प्राणि्पोङे कर्मवश्च 
1 कशता टै जसे प्रनारित (कैछाया ) पट अपने चित्रामांङो मगर कग्ता 
॥ ८३ ॥ 
पुनस्तिगभावयति स्वात्मन्येव खिरं जगत्‌ ॥ 
प्राणिकमक्षयवशात्सकोचितपरो यथा ॥ <४& ¦ 
अव प्रखयका हत॒ (दलःत ह कं फर इस प्रकार सप्ूण जगत्का प्रणया 


कमा्धीन अपनेमे तरोभि ( छिपाना) करता हे नेपे संकोच करनेते पट अफ 
चित्रको छिपा लेता हे ॥ ८४ ॥ 


राभिचसौ सुत्िबोधावुन्मीलननिमीलने ॥ 
तूष्णीं भावमनोराञ्ये इवं सृषटिङ्याविमौ ॥ ८५ ॥ 
अव आकि तसमावक अन्यभ इषशटावकाो कहते ₹ 1क$* जसि रात्र डन 
सोना जागरण उन्मरीरन ( खुहना ) निपीटन ( मिचना ) ओर तुष्णीभाव ओर 
मनारज्यह एह अर प्र्ययदोनामा हति हइ ॥ ८ ॥ 


आविभांवतियोभावशक्तिमच्वेन हेतुना ॥ 
आरभपारणामादिचोद्यानां नाच संभवः ॥ ८६ ॥ 
कंदाचंत्‌ कहा कं ३द्दर जगत्‌का यान्‌ आम (सचना 2 करने वा जगत्‌आ- 
कार पारणम हन्तं ह सो टक नहीं क्याकिं आविभाव तिरोभाव शक्यो 
आश्रय हनत आरम्भ पारणाम आद्‌ तक्रका यदं म्मव नहीं है क्योकि अद्वितीय 
आरभक नहा ह। तकता अ।र नेरषयवका पर्णम नहीं हो सकता ॥ ८६ ॥ 


( १३२ ) पथ्चदरी- [ चित्रदीप~ 


अचेतनानां देतु: स्यानाडयाशेनेश्वरस्तथा । 
चिदाभासांशतस्स्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


कदाचित्‌ कहां किं एकं ही ईश्वर चेतन अचेतनांका उपादान केसे होगा सो म 
नहीं स्याकि जाड अंडषे अथ।त्‌ उपाधिकर प्रथानताषे अचेतनाका उपादान ओरं 


७, = 6५ भै 


[चदामास अथात्‌ चत्‌ प्राघान्य (मुख्यता) सं जावाका उपादान कारण हाता ह ॥८७ 


तमःप्रधानः क्षेबाणां चिच्पधानश्िदात्मनाम्‌ । 
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकमंमिः ॥ ८८ ॥ 
इति वातिककारेण जडचेतनहेतुता ॥ 

परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु ॥ ८९ ॥ 


मायावी इश्वर जगत्का कारण नही होप्तकता क्योंकि सुरेदवयचाथोने परमा- 
ताको दी जगवका कारण कहा है यह शंका दो शके करते हँ कि तमोगुण ह 
प्रधान जिसमें एसी मायाखूप उषधिवाला परमेद्वर शरीर आदिककि भावनाख्य 
सस्कार ज्ञान देवयान आदि ओर धमं अघमेरूप कमं इनसे 1वित्पधान भी वह 
विदासारूप जीवोंका कारण होता है इतत पृवांक्त थकारसे परमात्माका दी जड ओर 


+, ^ 


चतनका दत॒ता कटा हं इंश्वर्का नदीं एसी काक उत्तरका सुनो ॥ << ॥ <९ ॥ 


अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ॥ 
इश्वरव्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः ॥ १९० ॥ 
जसे त्वपदके अथमं अन्यान्याध्यास्त कहा हे इसी गकार ॒रत्पदके अथं भी 
अधिष्ठान ओर आरोपका अन्योन्य अध्यास इष्ट रे कि जिष प्रकार जीव ओर कूट- 
स्थका अन्योन्याध्यास कटा हे इसी भ्रद्छार इङडषर ओर जह्यके भी अन्योन्याघ्याप्तको 
सिद्ध करके सुरश्वर आचाय पूर्गाक्त रांकाका उत्तर कहते टै ॥ १९० ॥ 


सत्य ज्ञानमनंतं यद्र तस्मात्समुस्थिताः ॥ 
खवाय्वथिजलोर्ग्योषध्यत्रदेदा इति श्रुतिः ॥ ९१ ॥ 


भृषं जिस श्ुतिके वरुषे सुखवराचार्थनि ईश्वर ओर वह्यका अन्योन्याध्यास 
किद्‌ किया उस श्राकिके अथेंको पठते हँ ि सत्य ज्ञान अनत जो जह्य हं उससे धै 
आकाश वायु अभि जर पृथ्वी ओषधि अत्न देह इन सवका उदय इआ यह्‌ 
श्राति इ ॥ ५१॥ 





भकरणम्‌ ६ | भाषादीकासमेता । ( १३३ ) 


आपातदष्ितस्त ब्रह्मणो भाति हेतुता ॥ 
हेतोऽच सत्यता तस्मादन्योन्याध्याप् इष्यते ॥ ९२। 

कदाचित्‌ कहो कि इष श्रतिषे अन्योन्याच्यास कते जाना गयां सो ठीक नहीं 
सयाक उस श्रातम सत्य आदरूर नर्युण बह्यक्रा जमतूका काप्णर्ता कटा ३ अरि 
जगत्‌क कारण मायाघान स्वाभा खम्डन्‌ ( बाघ ) पयत प्राव हता जा 
सत्यत्व हे बह अन्यान्याध्यासक वना नचह्‌। षट सकता इषस अन्यान्याघ्यस इ €। 
भवाथ यह ह {ऊ आगदराष्प ्रातस हका इठता इहा ६ आर हत्‌ सत्य ई 
इतके अन्योन्याध्यास इष्ट हं ॥ ९२ ॥ 


अन्योन्याध्यासषूपोऽावत्रखिप्निपटो यथः ॥ 
घट्टितेनैकतामेति तद्रदभत्यिकतां गतः ॥ ९ ॥ 


अव अन्योन्याध्यासषे सिद्ध रश्वर बह्यी एकताको दष्टंवसे चठ करते ह कि यह 
प ११५५ ॐ, ०५, प्‌ ०५. # 
अन्योन्याध्यास अन्नपते छिपा वख जेते घुटकर्‌ रेस्यको प्राप्त दीता इ उसी प्रकारं 


आरतिसे एकता प्राप्न हो नाता टै «२॥ 
मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरैः ॥ 
तद्व्रबमशयरेक्यं पश्यत्यापातद्शिनः ॥ ९४ ॥ 
उपक्रमादिमििगेस्तात्पर्यस्य विचारणात्‌ ॥ 


असग ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥ ९५ ॥ 

अष आंतिसे एकतामं द्ठंतङो देकर भेदकी अप्रतीतिमे अन्य इष्टं तको दिखाति 
ह कि जैसे फमर मनुष्य मेघाकाश्च ओर महाकाश्चके पृथक्‌ २ नदी जान सकते 
इसी प्रकार आपातदर्शी मनुष्य बह्म ओर शशक एकताका देखते ह अथात्‌ भात 
मनुष्य दौनोका परथ र विवेक नही कर सकते अप जिससे बह्म ओर ईंशके मेदका 
ज्ञान होता है उसका वणेन कर्ते ह, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूषेफर अथेबाद्‌ 
उपपात्ते इन छः ईिगासे तात्पथेके भिचार करनेषे असंग यह ज्य मायावी महेश्वर 
हकर रचता है यह प्रतीत होता टै ॥ ९४ ॥ ९५९॥ 


सत्य ज्ञानमनन्त चेल्युपकम्योपसहतम्‌ ॥ 
यतो वाचो निवतंत शइ्त्यस्तगल्नि्णंयः ॥ ९६ ॥ 


[क 








म) 


१ उपक्रमोपसदासचभ्यापतोऽपूवे तालम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिगं तात्पर्यनिर्णये ]} 


( १३४) पश्चदरी- [ चित्रदीपष~ 


अव श्चुतिम उपक्रम आर्‌ उपसंहारसे अथात्‌ प्रारंभ ओर समापित कहीं जो 
अह्यकी अर्मगत उमको स्पष्ट करते टै कि सत्य ज्ञान अनत जह्य ह उप्तका उपक्रम 


करकं उपस्षहर्‌ किया हं कि जिस पमेश्वरको प्राप्न हकर बाणा भी 'नवत्तिक) 
प्रत्त दाति ६; इसस नश्य रतिद्‌ क्रि जह्य असग द्‌ ॥ <&। 


मायी सृजति विश्व॑ स्िरूदस्तञ मायया ॥ 


अन्य इत्यपरा ब्रते थतिस्तनेश्वरः सृजेत्‌ ॥ ९७ । 
अव निस श्रतिसे पायावी हरसे जगदी रचना भतीत होती है उस शतिको 
दिखाते है-मायावी इश्वर विश्वको रचचा है ओर अन्य ( जीव ) वहा मायासे निरूढ 
ई यह दूसरी शति कहती द इतसे ईव सचता है ॥ ९७॥ 
आनंदमय इशोऽयं बडु स्यामित्यवैक्षत ॥ 
हिरण्यगमरूपोऽभूत्सुत्ः स्वप्नो यथा भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अष इस पुरवाक्त प्रकारसे आनंदमय ईंङ्वरको.जगतक्रा कारण कहकर उसषे जग- 
त्क उत्पत्तिके प्रकारको कहते है ॐ यह आनंदमय इडषर एक मे बहुत प्रकारका 
होउ यह देखता इ उस देखनेसे ही इस प्रकार दिरण्यगभेरूप हाीगया जिस प्रकारं 
सयनम स्वप्र रोता ६ ॥ ९८ ॥ 


कमेण युगपद्रषा सृषि्ञेया यथाश्चति ॥ 
दवि विधश्चुतिसद्धावाद्‌ द्विविधस्वप्रदशनात्‌ ॥ ९९ ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि उस आत्मा आकार्‌,आद्धारासे वायु मडि इए इत धरुतिमं 
करमते ओर उसने इस सव जगत्‌को रचा इस श्रुततिमे एक शार इनं दोना पारगेमिं 
कौन स्वीकार करने योग्य है ओर कोन त्यागने योग्य है कितु श्रुति ओर्‌ युक्तिषे 
दोनों ग्रहण करने योग्य है यह कहते है कि यह जगती सष्टि दना प्रकारकी 
शरातियाके मिलन श्रुक्षयकि अनुसार कमते वा युगपत्‌ सृष्टिश्च प्रकार जाननी 
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नेसे स॒यनमं कमे ओर बिना कमपे खप्रको देखते ईँ ॥ ९९॥ 
मुजात्मा सूक्ष्मदेहाख्यः सर्वजीवघनात्मकः ॥ 


सवांहमानधारितवात्‌ कियाज्ञानादिशक्तिमान्‌ ॥ २०० ॥ 
अष दिरण्यगभकं स्वरूपका वणेन करते है पटङे विषे सूतके समान जगत 
व्यापक र आला जिसका अगि युष्ष्मदेदरूप ओर संपरणं टिगदरीरोपाधि जीवोका 
धनासक अथात्‌ समा्टूप वह्‌ इश्वर सवके अदमानको धारण करमेसे किया ज्ञानः 
आहि शाक्तेवारा होता ६ै॥ २००॥ 


प्रकरणम्‌ ३ ] भाषार्यकासमेता । ( १३५ ) 


प्रत्यूषे वा प्रदोष वा मयो मदे तमस्ययम्‌ ॥ 
को भाति यथा तद्रदस्पघ्च जगदीक्ष्यते ॥ 9 ॥ 


अव हिरिण्यगभें अवस्थामे जगवक मतीतिमं चट तको कहते है @ि जैसा प्रत्यूष 
( प्रतःकार ) आर प्रदाषके समय मद्‌ मद्‌ अधक्रारमं इवा इभा यह्‌ जगत्‌ स्वष्ट 
नहा दखिदा इल प्रकार 1द्रण्यगमं अवस्थासे प्रथम पश्चात्‌ भी यदः जगत्‌ स्फ 


नहीं दीखता अथात्‌ हिर्ण्यगमं अस्थामं २१४ दीखता है॥ १॥ 
सर्वतो छांल्ितो मष्या यथा स्याद्ह्टितः पटः ॥ 


सृक्ष्माकारेस्तथेशस्य वपुः सर्वत्र लांछितम्‌ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार लकसिदे दातो कहकर "यथा धोत' इस पुबाक्त छक कह 
सादित पदका टष्टत देते दै किजसे षु इजा वख म्षसि पणे अवयवि 
छांडित होता है श्यी मकार इेडवरका शरीर भी अपचीकृत भूतांके काये जो हिमः 
सरीर उनसे टांछित होता है ॥ २॥ 
मस्ये वा शाकजाते वा सरवरतोऽकुरितं यथा ॥ 
कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदङ्कुरः ॥ ३ ॥ 
अव बुद्धिमे स्थिरत,के श्यं अन्य दृष्ातको कहते है जैसे सस्य (खेती) गा 
शा्काका समूह सतः अंङुरित होता है भयात्‌ उसके सवत्र अङ्कुर ररते है इषीः 
प्रकार कोपर अ।र पेखव ( सुद्र ) यह जगद्रूप अङ्कुर हे ॥ ३॥ 
आतपाभातलोको वा पटो वा वणंपूरितः ॥ 
सस्यं वा फलितं यद्रत्तथा स्पष्वपुविंराट्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार सूत्रातमश्चरीरको दिखाकर उसकी ही अवस्थाका मेद जो पर्वाकृत 
भूतोका काये उपाधिवारे विराट्रूपका तीन दृ्टंतोसे स्पष्ट दिखाते दै कि नेसे 
सूरथोदयके अनंतर प्रकाशित जगत्‌ ओर अनेक व्णेपि पूणं किया वख ओर फर 
आया हओ सस्थ यं ताना स्प प्रतीत होप हं इषी भकार स्पष्ट जो इ्वरका शरीरे 
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उसकाटा विरद कटूत ह्‌ ॥ 2 ॥ 
विश्वहपाध्याय एष उक्तः सुक्तेऽपि पौरूषे ॥ 
धा्ादिस्तबपयंन्तानेतस्यावयवान्विदुः ॥ ५ ॥ 
अथ उसका सत्ताम्‌ प्रमाणक कहते ह~ वश्वरूपाध्यायपं ओर पोरष 


सूक्तम यह वणन किया हे किं बह्यापे स्तम्ब पर्य॑त इस परमेश्वरके अवयर्वोका ही 
जानते ई ॥ ^ ॥ 


८ १३६ ) प्चदसी- [ चित्रदीप- 


ईशमूञरविशंडधथो विष्णुश्टदरवहयः ॥ 
के 0५९ 
विघ्रभेरवमेयलमारिकायक्षराक्षपाः ॥ & ॥ 
विप्रक्षभियविट्श्चुद्रा गवाश्वमृगपक्षिणः ॥ 
अश्वत्थवरचताया यवद्रीहित्रणादयः ॥ ७ 
जलपाष्ठाणमूत्कष्रवास्याङ्करालकादयः ॥ 
ईश्वराः सवं एवैते जिताः फलदायिनः ॥ ८ ॥ 
इंदा, सूज, विर्‌, अद्या, विष्णु, रुद्र, वहि, विघ्न, भैरव, मेरा, मारिका, यक्ष 
रक्षस, जह्यण, क्षत्रिय, वेय, शुद्र, गौ, अश्व, मृग, पक्षी, पीपङ, वट, आम्र आदि यव 
ओहि, चरण आदि, जर, पाषाण, मिट, काष्ट, वास्या, दारक (ङद्दाडी) आदि ये 
संपूणं इश्वर ही ह इससे प्रूननेमे फर्दायी होते ६ ॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ 
यथायथोपासते तं फलमीयुस्तथात्तथा ॥ 
फलोत्कषापकर्षो तु पूज्यपूजानुसारतः ॥ ९ ॥ _ 
उस परमेश्वरकी जिस जिक्र प्रकारके उपासना करतेहै उसी २ प्रकारे 
फक होती ६ ओर फली उत्तमता ओर न्यूनता पूज्य ओर पूजनके अनुसारते 
होता है अथात्‌ साविकं उत्तम फर ओर तमोगरुणि याका अधम फट 
होता र ॥ ९ ॥ 
मुक्तिस्तु ब्रह्मतच्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा ॥ 
स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वपरो दीयते यथा ॥ २१० ॥ 
कदाचित कहो कि संस रके फएरुको सिद्धि उस प्रकारहो तो हो सक्ति किसकी 
उपाषनासे होती है { इस आरेकाके उत्तरम ज्ञानके चिना किसी नहीं होती इसका 
वणन करने ६ नेसे अपने जागरण विना अपनी 7द्वासे कल्पना किये स्वप्नकी 
निद्राति न हीं सदी इसी प्रकार ब्ह्यतत्वके ज्ञान बिना मुक्ते नही होती अथात्‌ 
अह्यके अज्ञानसे कल्पना श्रिये संसारकी निच्रृत्ति नद होती ॥ २१० ॥ 
अद्वितीयन्रह्मतक्वे स्वप्रोऽयमसखिरं जगत ॥ 
ईशजीवादिषूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ ११ ॥ 
कदाचित्‌ कटा किं तुमने जो दवेतानिवर्तिरूप सुक्तिङो खप्नके दष्टातसे तत्व 
बोषसे साध्य (उलत्न ) कहा पो ठीक नही, क्यो निदृत्तिके योग्य दैत 
स्वप्नके त॒स्य नदीं दो सकता इत आङकाके उत्तरमं अन्था ज्ञानषूप टेनेसे 


पकरणम्‌ ६ ] माषादीकासमेता ¦ ( १३७ ) 


स्वपरके तुस्य जगतूको जो श्चुत कदा ईं उसका वणन करते ह कि इश्वर जीव 


आदिषटपभे जो चेतन अचेतन आदि जगत्‌ हे यह आद्तीय जह्यतच्वके विषे स्वप्न 
(९१ 
ट्‌ ॥११॥ 


अनदमयविज्ञानमयावीश्वरजीवकौ ॥ 


मायया कलिपतावेतौ ताभ्यां सर्वं प्रकटिपतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो #ि अह्यसे अभिन्न इश्वर ओर जीवको जगत्‌के अन्तःपाती कैसे 
कहा {इस आशकाक उत्तरम मायाकाल्पित होनेस जगत्‌ अन्तःपा वित्दका वणन करते 
₹ {क इश्वर आर्‌ जाव क्रमसं जा आनदपय आर एज्ञनमय हरे दानां मायासं 
काट्पत इ आर उन टानाने सदणं जगत्‌कां कल्पना काद ॥१२॥ 


इक्षणादिप्रवेशान्त सृष्ठिरीशेन कर्षिता ॥ 


जाग्रदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकटिपतः ॥ १३ ॥ 

अव उन दानाम जिसने जिसकी कल्पना की उसका वणन करते है-“उसने देखा 
किम छोकाकां रच इस रीत्तिसे जगत प्रकेशको भ्राप्र हाः इन श्रतियोक्ते इक्षण 
आ।द प्रवेदापयत जो खट ह उह ईश्व.से कल्पित ह ओर उसकी जाग्रत्‌ आदि तीन 
अवस्था ईं षह उस देस्तारित बह्यको देखता हआ इन श्ुतियोसे जाग्रत्‌ आदि मोक्ष 
पयत जां ससार वह जीवसे कल्पित हे अथात्‌ उसका कतौ जीव है. भागथे यह 8 
1 इक्षणस्त पवेशपयत्त सृष्टि ईश्वरकस्पित है ओर जाग्रत्‌ आदि मोक्षपर्यत सं्तार 
जवस (का ) काल्पित ह ॥१३॥ 


अद्वितीयं ब्ह्मतत्वमसगं तत्र जानते ॥ 


जीवेशयोमांयिकयोर्वृथेव करदं ययुः ॥ १९ ॥ 
कद्‌] चत्‌ कहा [के परमाथसं जह्य हा सत्य है तों जीव अर करके विषे वादी 
पववादका क्या करते हं सी ठीक नही, क्या विवादी मनुष्य अदितीय ओर असंग 
गा. जह्मतत्व उसके नही जानते इससे मापिक जीव ओर ईश्वरके रूपमं वथा कह 


करत्‌ ट ॥१४॥ 
ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा नयु मोदामहे वयम्‌ ॥ 


अवुशोचाम एवान्यान्न भातिविवदामरहे ॥ १९५ ॥ 
कष्टाचत्‌ कटा 1 यद्‌ जावि आर ईश्वरक 1वबादम अज्ञान मूल ह तां उनका 
वत्पज्ञानसं बाधन करना चाय इस २1३1 रत्तरम कहत हक सद्द तच्ज्ञानम 


( १३८ ) प्वदरी- [ चित्रदीप~ 


निष्ठा ह जिनकी रवे हम निश्वयने आनंदको राप हेते हे ओर अन्य धान्त मनु 
ष्या सोच (पश्वात्ताप) करते है परन्तु आान्तिमे उनके साथ बया श्रम समञ्चकरं 
बाद्‌ नहो करते ॥१९॥ 


तृणाचकादियोगांता इश्वरे भांतिमाधिताः ॥ 
रोकायतादि्षख्याता जीवे विघ्रासितिमाश्चिताः ॥ १६ 
अव इश्वर आर जाद ।व्‌ष्‌ चन्त वादषाका बूथ \ {दखा्त हइ 1क तण 


पूजक आद्‌ योगप्यतनजादहं वं इश्वश्म त्राव ह आ छखाकायन्‌ आद्‌ सख्पपर्यत 
जाह वे जावकं दिष्‌ ति हं ॥१६॥ 


अद्वितीयव्रह्तच्वं न जानंति यदा तदा ॥ 


भाता एवाखिलास्तेषां क्व भुक्तिः क्वेह वा सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 

अव उनके आंत हीनेमे हेठको कते है कि जव दे सव अद्धितीय ब्रह्मत्वकी 
नहीं जानते तष वे संपूण भरांत हँ, उनी सक्ति कहां ओर उनको इम खोकका सुख 
भी कहां अर्थात्‌ प्रहरण किये पक्षक प्रतिपादन (णेन) के आप्रहसे उनके चित्तकीं 


क १५, ५, 


वन्नात नह्‌ हता उप्तस जगतका सुख भा उनका नह इता ॥१७ 


उत्तमाधमभावश्चेत्तेषां स्यादस्तु तेन किम्‌ ॥ 


स्वप्रस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पृश्यते खट ॥ १८ । 
कदावित्‌ कहा कि उनको जह्य क्यिाके अभा होनेषर भी इतर विदयाके हाने 
उनके उत्तम अधम माव देखते है इते उत्तमताका ही सुख उनकोहो जायगासां 
ठीक नक कि सुष्ठु उस सखका आदर नहीं करते हॐ उनको उत्त अघम 
भाव है तो रयो उससे क्या ? क्या स्वप्नमे मिरे राज्य ओर भिक्षापे उद्ध जगा) 
इमा मनुष्यको सिचित नी-फर नही होता ॥१८॥ 


तस्मान्धुभुक्षुमिनंव मतिर्जीविशवादयोः ॥ 


कायां वितु ब्रह्मत्वं विचायं बुध्यतां च तत्‌ ॥ १९ ॥ 
{जक्षसे जाब इश्वरका ।ववाद्‌ शाक्तका दतु नहा इ इस्स सुसृष्चु उसम इद्धकोन 
ठगविं कितु श्रतियाके अनुसार बरह्यतका दई भिचार करे ओर उसको ही जान- 
नेका यतन करे ॥ १९ ॥ 
र्वपक्षतया तौ चेत्तच्निश्वयहैतुताम्‌ ॥ 


प्रापतुतोऽस्तु निमनस्व तयोरनेतावताऽवशः ॥ २२० ॥ 


पकरणम्‌ ६ | भाषादीकासपेता । ( १३९ ) 


कदाचित कहो ङि अद्यच्वके निश्चयाथे उनका स्वरूप त्यागने योग्यताकी 
अद्धसे जानना चाहिये तो उतनेम 8 बाद्धिकी समपि न करनी इसका षणेन कर्ते 
ई के यादे वे जीव इशवरके विवाद पृदेपक्षभावके तक्वनिश्चयके कारणदहांतो 


अवश ( विवकशुन्य , होकर तु मत इष अथात्‌ उतनेम ह अल्डद्धकां न कर ॥२२०॥ 


संगचिद्विभुर्जीवः सांस्योक्तस्ताहगीश्वरः ॥ 
योगोक्तस्तच्वमोर्थो शुद्धौ ताविति चेच्छृणु ॥ २१ । 


अब्र साख्य अ।र योगशा्चम कटै जीव, ईदवर, शद्ध चिद्रूप हे उनको आप भी 

त हा इससे वे पवपन्त नही द्यो सकते यह रो! करतें है-हाख्यशाखम अक्ग 

प विशु (ग्यापक ) जीव कहा दे ओर अष्तम आदिरूप तत्‌ सं पदाके जो शुद्ध 
अथ ६ वहु इत्वर यागशाखम कहा ह पेता कष्ीगे तों उत्तरको सुनो के उनके मतम 
जाव, ई्वर, शुद्ध चद्रप भी हं परन्तु वे उनका वास्दव भेद मानते है इसमे वह हमार! 
संद्धति नहीदहे॥२१॥ 


न तत्वमोरुभावथांवस्मत्सिद्धां ततां गतौ ॥ 


अद्रेतबोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२ ॥ 
सा३ दात ह कं तत्‌ आर त्व ण्दके दनि अथं हमारे सद्धांतभावसे पात्र नर्ही 
इए अथात दानाकां भिन्न २ हम चिद्रूप नह मानवे, कदाचित्‌ कटी कि दूटस्थ ब्रह्य 
राञ्दास सुद्ध ठत्‌ तं पदके अथ भित्र रहें यह तुमने भीनिरूपण करियेहेसोठीक 
नहीं के अदेतबोघनके छ्यि वह भी कोई कक्षा (मागं >) हमको इष्ट रै, अथात्‌ जग- 
तूम प्रसिद्ध मेदी निवृत्तिक दारा अदैतके वोधनाथं श उनका मेदसे अनवाद किया 
टे, ऊ उनकं भेदका प्रातेपाद्‌न नह| किया । भावार्थे यह हे रि तत्‌ त्वं पदके दानां 
अर्थं इेदरषर ह यह हमारा सेद्ध नदीं हे सितु अद्वैतज्ञानके ज्थिदीवहभी एकमा 
इष्ट हे॥२२॥ 


अनादिमायया भता जीवेशौ सुविलक्षणौ ॥ 
मन्यते तद्रञचदासाय केवरं शोधनं तयोः ॥ २३ ॥ 
केदाचत्‌ कदा क तत्‌ त्व पदक अथाका रोधन क्यां केया सो ठीक नीं कर्यो 
अनादद मायि प्रान्त मनुष्य अथात्‌ विपरीत ज्ञानी जीव इदषरको भटे प्रारसे षिल- 
शण मानत इ अथात्‌ जका कत्ता भाक्ता आदि ओर्‌ इङवरको स्ेज्ञ आदि पारमा- 
[थक (सच मानते ह उनकं सेडनक [ख्ये तत्‌ त्व पदक शोधन ह । यहा मायासे 
अविद्याकां ठेतेह॥२३॥ 


{ १४० ) पञ्चदसी- [ चित्रदीषु 


अत एवा दष्टातो योग्यः प्राक्‌ सम्यगीरितः॥ 


घट [काशमदहाकाशजटाकाशभरखात्मकः ॥ २४ ॥ 
` पदाथंशचयिनके दिखानेङी उच्यसे उसके उपायशूप पूर्वोक्त दृष्ट तका स्मरण कराति 
हं क इमी इसत विषयम योग्य दृष्ठ पदे भटे प्रकार कह अयि कि वरकाः 
आकार महाकारा, जराकाश्च ओर पेधाकाश्च, इनके समान तत्‌ तवं परके अथका 
नाममात्रते हा मद है ॥ २४॥ 


जलरोपाध्यधीने ते जखाक्ाशाभखे तयोः ॥ 


४ 
आधारौ तु वदाक्ाशमदहाकाशौ सुनिमलो ॥ २५॥ 
अव पदाथंशोधनङे प्रकारको कते ह फे जो जखाकाकश्च ओर्‌ पमेधाकाश हषे 
जक अ मेघरूप उपाधिकर अधीन दँ इससे अनित्य हइ ओर उन दोनां आकाशांका 
आधार जो घटाकाश मह।काशच ईं वे मरे प्रकार निमे हँ अथात्‌ जठ आदे उपा 
षिसे रहित दानमे कवर आङारारूप ह ॥ २५ ॥ 
एवमानद विज्ञानमयो मायाधियेषशौ ॥ 
तद्धिष्ठानक्टस्थव्रह्मणी त॒ स॒नि्मंङे ॥ २६ ॥ 
अप पूर्त टष्टातको दाष्टीतिकमे मी कहते ई कि इसी प्रकार आनंदमय आर 


वनाननर्य दाना मायाङ्द्धक वडा हं आर उन्‌ दानक अविष्ठन ज) ठूटस्य ओर 
अह्न ह १ दाना नट प्रकार निम हं अथात्‌ मायापापे्दददहदं॥ २६॥ 


एतत्कक्षोपयोगेन सांस्ययोगो मतौ यदि ॥ 


द्रदोऽत्रमयकक्षत्वादात्मत्वेनाभ्युपेयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
कद्‌।।चत्‌ कदा 1 पदाथ॑शरोधनके मागके उपथाोगां दहनेषे सांख्ययागके दोना 
मत भा माननं याम्य हई सां ठक नह्‌, स्या यदं इस कक्षाके उपयोगे सांख्प 
यागका मानत हाता अन्नमय कक्षा (माग) हनम देहर भा आस्क सीकर 
केर¡ अथात्‌ इस कक्षाकं उखपयागम इतर वाखा भा हम मनते हं उनम वणन 
[कय अनेके आलतसादह जागे ॥ २७॥ 


भात्मभेदो जगत्सत्यमीशोऽन्य इति चेयम्‌ ॥ 


त्यज्यते तेस्तद्‌ा सांख्ययोगवेदांतसंमतिः ॥ २८ ॥ 
।जससं साख्य, योग वेर्दातिके विगेधी हे उसको कहते ह कि आत्माक्ामे 
नगत्रका सत्यता+ईषर अन्य हे इन तीनांको सांख्य योग स्पाग देँ तथ सांख्पयोग, 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषार्गकासमेता । ( १४१ ) 


वेदात इन तीनोकी | संमति ( एकता) टै अथां बे जीवभेद, जगत्‌ ससय, इडवर 

तटस्थ हे यह मानते ह. हम एक अद्रेत जह्य मानते ह २८ ॥ 

9 । [4 ८ ४९४ (भ 

जीवोऽसंगत्वमाभरेण ताथ इति चेत्तदा ॥ 

क्‌चन्दनादिनित्यत्वमाघ्रेणापि कृताथता ॥ २९ ॥ 

कदाचित्‌ कों कि जीवको असंग जाननेसेदी सक्ति ह जायगी अदेतका बाध 

नेष्फछ टे सो ठीक नह, क्याके याद्‌ जवि असगमात्रस हं ताय हा जायगालं 
खक्‌ चन्दन आदिको भी नित्य मानकर कृताथता हां जायगी अथात अद्वितक्ञा$ 

नके पिना अक्षगताका होना भी असंभवदहे॥ २९॥ 


यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपायं तथाऽऽत्मनः ॥ 
असंगत्वं न सभाव्यं जीवतोजगदीशयोः ॥ २३० ॥ 
से खग्‌ आदिकी नित्यता दुःखे सपादन ( सिद्ध ) करने योग्य है इसी प्रकार 
जवतक्‌ जगत्‌ आर इ३३३र्‌ य दाना जावक्वदहं अथात विरषण वराष्प्‌ मब 
ग्रतात हं ववतक आत्पाका असमता मा समकन करनकं अयाम्यडह॥ ९ ३० ॥ 


अवश्यं प्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा ॥ 
नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ २१ ॥ 
अव अरसभवको है स्पष्ट करते ह किं यदि प्रकृति पुवंके समान संगकों कर दे 
तो वर भी इस जीवका नियामक होग। एसा होनेपर जीवक मोक्ष कहा १॥ ३१ ॥ 


अविवेककृतः संगो नियमश्चेति चेत्तदा ॥ 
बरखादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुमतेः ॥ ३२ ॥ 
रग ओर नियमन दोनों अविविकके काये है जव विवेकन्ञानसे अंविवेककी 

परिवृत्ति हो गयी फिर सग आदिकी उत्पत्ति करौ ! इस शकाको करते हं {क यदि 
सैग अौर नियम अविवेकके कये हं तो दुमेति सांल्यको मायावाद्‌ बरसे प्राप्न दोगा 
अर्थात अभावहूप अविवेक भाव काथका जनकं नरी ही सकता ओर अं विवेकसे अन्य 
घट आदि संगके हेत हो नदीं सकते ओर तीसरे पक्ष्म तो बह भावरूप अज्ञान स्वरूप 
ही है यह मायावादका प्रसंग हागा॥ ३२॥ 


वंघमोक्षम्यवस्थार्थमात्मनानात्वमिष्यताम्‌ ॥ 
इति चेत्र यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥ ३२ ॥ 








{ १४२) पथ्चदरी- [ चित्रदीप- 


[१ ्ै क, 


अद्‌ यह्‌ राञा करत इ 1क [क्षव्यदस्थाक अचुपपात्तस अल्पक मडका 


मानना इष्ट ३ एमा मत कटो जिससे एक भी आल्पामे पायाके वैधमोक्षकी व्यव- 


क, 


स्थाहो सकरी रहै ॥ ३३॥ 
दुचटं घटयामीति विश कि न पश्यसि 
वास्तवो बन्धमोक्षौ तु शतिनं सहतेतराम्‌ ॥ ३४ 
यव पायाको व्यवष्णा द्रनमे जो दुवट करनेका उक्तका स्वभाव उसको कहते 
हकिक्यातु इम विक्दशो नहीं टेखता ह मे दुधरदओो करती ह यह मेगा स्वभाव 
श कदाचित्‌ कदो कि वधको अविद्यसे जन्य मानो तो मानो मोक्ष तो वृस्तविक 
मानना चाहिये सो ठीक नही स्यांकि वव आर मोक्ष उन दोरनाकी वास्तवता ( सल. 
ता ) श्रते अत्यन्त नहीं सही अथात्‌ नी मानती ॥ ३४ ॥ 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः ॥ 
न सुमुद्चन व शक्त इत्यपा परमाथता ॥ २4 
मोक्ष आदि वास्तव नहं इसे शपो पठते दै कि न किसीकः नाश ह ओशन 
किसीका देका मर्देधरूप उत्ति दह ओर न वद्ध हे अर्यात्‌ सुखी दुःखी है ओर 
न साधक हे अत्‌ श्रवण आदेका कर्ताहै ओर्‌ न चायं साषनोषे युक्त कोर 
मुभुश्च॒ है ओर न क, सुक्त है अर्थात्‌ जिनकी अक्रिया निवृत्त हो चकीहोवरभी 
नह, वस्तुतः देखा जाय तो यें सव नही दँ ॥ ३९५॥ 
मायाख्यायाः कामधेनोकत्सौ जीवेश्वरावुभौ ॥ 
यथेच्छं पिबतां द्वैत तत्वं छखद्रतमेव हि ॥ ३६ ॥ 


७ अर, 


अवं मायामय जाव ६उ्वरकं भटका उपद्र (समाप्र) कर्तेद क पायादहे 
नाम जिर्का एसी कामपनुके जीव आर इश्वर दोनां उस ईं. दे दीनां श्येच्छ देत- 
को पीव, तत्व तो अद्वत दी हे अथात्‌ सिद्धान्त तो अदत टै ॥ ३६॥ 
कूटस्थत्रह्मणो्दो नाममाजारते नहि ॥ 
घटाकाशमहाकाशौ वियुज्येते नि क्वचित्‌ ॥ २७ ॥ 
कदा चत्‌ कटां 1# जीव इद्षरको मायेक हनेसे उनका भेद मिथ्या रहै परंतु 
कुटस्य जह्य तो पारमाथ॑क है उनका मेद भी पारमाचिक होगा । इस शंके उत्त 
रम भेदकी साधक जो विलक्षणता उसके अभावको कहते रै कि ङटस्थ अर 
जद्यका भेद भी नाममात्र पिना नर्द हे, क्या पशाच ओर मह।काशच 
दोनों कदाचित्‌ भी प्रथक्‌ २ नहं दोपे अथात्‌ नामका दी मेद है अर्था 
नहीं ॥ ३७ ॥ 
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धकरणम्‌ ६ 1 भाषाटीकासमेत । ( १४३ > 


यद्रेत थत सृष्टः प्राक्तदेवायय चोपरि ॥ 
मुक्तावपि पृथा माया भामयत्यखिखाञनान्‌ ॥ ३८ 
अच पृशरक्त परकारसे भेदको मिथ्या सिद्ध करने फ कदते ह कि हे मौम्य 
खष्टेत पूव यह्‌ जगत्‌ सतह दया एक अद्रताय नह्य इ इस कत्तिपिजा घखषस 
पटर अदत सुना ह वह्यं अदधत अव्र ह आर वहा आगमभारहागा आर वहीं {त्प 
कदा! चत्‌ करटा कं सव्र भद्‌ क्यामानतदह सख संक नहा क्याक सपण 


अनका माया, अप करता ह अथात्‌ तच्वन्नानसं राहत हनिसे वृथा आयय सद्ूण 
जन करत इ ॥३८॥ 


(1 = भ्ठ 
ये वदैतीत्थमेतेऽपि भराम्यन्तेऽवि्ययाऽ किम्‌ ॥ 
थ्‌ पुः ९१ न र 
न यथापूरवमेतेपामत अतिरदशनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
कदापित्‌ कहो कि प्रपच मायामय है अरे तव अद्वितीय ही रै देता जो कते 
ह वे भी संसारी दीखते है इससे तवज्ञानका क्या प्रयोजन है यह दौका करते ह 
किजोएेषे कहते हैँ उनको क्या अद्या नहीं ्रमाती सां दीक न्दी क्योकि 
उनव पटेके समान इतम्‌ श्म नीं देखते अर्था कम॑के वज्ञ किसी रेको व्यवहा- 
रके होने पर भी पूषके समान आग्रह नदीं रहता ई इससं तच्छ का ज्ञान सफल ।॥३९॥ 
^ 9 ॥ 
देहिकाणुष्मिकः सर्वः तसारो वास्तवस्ततः ॥ 
न भाति नास्ति चद्ेतमित्यज्ञानिविनिश्चयः ॥ २४० ॥ 
ज्ञानियांको भतिका अमाव दिखानेके स्यि पथम अन्नानियोके निश्चयो कहते 
दे कँ इस लोकका पुत्र, खी आदिह्ूप अर परलोकका स्वगेसुख आदिरूप संपूण 


ससर, वास्त्व ह इतस अदत्का न भरकर ह रन अदधत हं यह अङ्ञानेयाका 
(निश्चय ई ॥ २४० ॥ 


ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मात्रिश्वयः सम्यगीक्ष्यते ॥ 
स्वस्वनिश्चयतो बद्धो भुक्तोऽहं चेति मन्यते ॥ ९१ ॥ 


अव तत्तकं निश्चयकी उसे विरक्षणताको दिखाति ह कि ज्ञानिर्याका निश्चय 
इस मिपरोत्त भले प्रकार दीखता ह अथात्‌ अद्वैत सत्य है ओर भासत ह अर 
ससार मिथ्या हं यह निश्चय ह ओर उसका फर यह ई किं मनुष्य अपने २ निश्च 


यके अनुसार अपनेको बद्ध ओर सुक्त मानता है अथोत्‌ अज्ञानी वद्ध मानता हे 
यैर ज्ञानी सक्त मानता है ॥ ४१॥ 


( १४४) पचद्क्षी- [ चित्रदीप- 


नाद्वैतमपरोक्षं चत्र चिद्रूपेण भासनात्‌ ॥ 
अशेषेण न मते चेद्धेत किं भासतेऽखिलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अदैत भाता है यह कहना राखे ह अनुभवते नँ इससे अदैेतक। निश्चय 
न होगा इष संकाको कहते हं कि अदेत अपरोक्ष नद्य दं एसा मत कटो क्याके 
उसका चित॒रूपसे भान ई कदाचित्‌ कदय क अरोष ( सपण ) रूपक नहा भातत 
सो भी नहीं कयोक्कि दैत भी क्या संपूरणं रूपे भाष्तवा है इसमे घट स्फुरता हे पट 
स्फुरता रै यहां घट आदिमे व्यापक स्फुरणरूपतसे अद्वैत भासता रै, इसत अदत 
अपरोक्ष है ॥ ४२॥ 
दिङ्मत्रेण विभाने तु द्रयोरपि सम खटु ॥ 
दरेतसिद्धिवदद्वेतसि दधिस्ते तावता न किम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इष प्रकार दोषकी तुल्यताको कहकर परिहारकी सम्यताकों कते हं कं ष 
देशरूपसे भान तो द्वैत अदैव विषे निश्चयके समान दै इसमे उतने दी देतकी 
सिद्धि? समान तेर मतमें अदरेतकी सिदधिमी क्या नदीं दयत १\४३॥ 
दरेतेन दीनमद्रत्‌ दरतज्ञाने कथ त्विदम्‌ ॥ 
चिद्धान त्वविरोध्यस्य देतघ्यातोऽ मे उभे ॥ ७९ ॥ 
अव पू्वादी अन्य परकारपे अदरैतपिद्धि्टी शंका करता देके दैतसे रदितकों 
अदत कहते है ओग दैव अदेतका परस्पर षिरोष हे इससे देतकां प्रतोते होतें संते 
यह अद्वैत नह्ये हे सकेगा कदावित्‌ कटो कि दैतमी रेसे द्यी अद्रैतका विरोधी हे 
इससे अद्वैते भानमं दवेत भी किदन होगा यह्‌ शंक ठस्यहै इस शंका उत्तर 
पूववादी कहता हे कि आपके मतमे चिदरपकी प्रतीति ही अद्ेतका प्रतीतिं ह वह 
दवेतकी पिरोधी नहीं हो सकती इसमे दोनोकी समानता दी नहीं हे । भावयं यह है 
के तते रहितको अद्रैत कहते है वह अदित दैतके भानमें कैसे हो सकता रै ओर 
वितका भान तो इस दैतका अविरोधी है इसमे दोनांकी तुल्यता नहीं है ॥ ४४। 


एव तदं शृणु द्रेतमसन्मायामयत्वतः ॥ 
तेन वास्तवमद्वैतं परिशेषाद्विभासते ॥ ४५ ॥ 
अव सिद्धाती पूवं शंकाका इत आश्चयते समाधान करता है क्जि प्रतीत होताभी 
दैत मिथ्यारूप है इससे वास्तव अद्रेतका नाश्च नदीं कर सकता अथात्‌ पूर्वोक्त 
इका करोगे ती उसका उत्तर पुनो ङि द्वैत मायामय हनेषे असत्‌ र इसमे परिशे- 
षृसे बास्तव अद्वैत दी भासता है ओर भराघठ हृईं वस्तुक निकेष रोने पर आर अन्ये 
प्रसंगे अभावे शेष रमे जो तिश्वय उसे पर्टिष कहते दै ॥ ४५ ॥ 
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पररणम्‌ ६ ] भाषारीकाक्षमेता । ( १४९ ) 


चित्यरचनाह्पं मायेव 1 जगत्‌ ॥ 
इति निथित्य वस्तुत्वमद्वेते परिशेष्यताम्‌ ॥ & ॥ 
अव पारदोषके प्रकारको कषते द कि विता करने अयोग्य ह रचना निकी 


ठा जगत्‌ माया मिथ्या) ही है इस प्रकार अनिवयनीय होनेसे देतो मिथ्या 
नेश्चय करके वास्तव ८ सत्य ) अदैतका रोष कये ॥ ४६ ॥ 


पुनद्रतस्य वस्तुत्वं भाति चेच तथा पुनः ॥ 
परिशीलय को वाऽ प्रयापस्तेन ते वद ॥ ९७ ॥ 
कडाचव कहा अदखतका (नश्वयं हन ष्र्‌ भ एवं दामनासं पुनः २ 25 सचा 
प्रतत इताह मा सॐ नहा, क्षाक फर भ इत मतय दलह कद फर्भा 
उतकं मथ्यात्वक वारदवार विचार कर, कया वा.वार उपो देखते दै इषपे 
वणे मनन नाद्‌ अबति कर्‌ इष सूत चथ अन्याय उयास्रनं अङ्गति 
कहा ३ इस वचर करम तरा कनि प्रयासं ह्‌ यह कदं ॥ ४७॥ 


कियत कालमिति चेत्लेदोऽय्‌ दवेत इष्यताम्‌ ॥ 
अद्वैते तु न युक्तोऽयं सवांनथंनिवारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
„ कितने काठतक विचारना चाहिय एता कहोगे तो यः खेर दतमं श्ट ओ 


अद्देतम तो यइ लेद्‌ युक्त नद क्योंकि उतम संपृणं अनर्थो निवाण होता है 
ओर अपरोक्षङ्ञानक्े होने पर बिचारकीं समाति कटी है ॥ ४८॥ 


हुत्पिपासादयो दष्टा यथापूव मयीति चेत्‌ ॥ 
मच्छब्दवाच्येऽहकारे दृश्यतां नेति को उदेव ॥ २ ॥ 


कदाचित्‌ की कि अदैव आत्माके अपरो्षज्ञाता भी मुञ्मे श्चा ठ्षा आरि 
दीखते ई इसे द\खते हए अनथंङा निवतेक अ।सन्ञान नद हो सकता इर श्ंकादा 
करते है कि पदलेके समान सुज्ञ क्षुधा पिपासता अ. दीखते है ठेसा कहे तो 
मत्‌ शन्दके अथं अहंकारमे दषते ई» वा मत्‌ र्दे उपरक्षित चिदात्म मे, इस 
विकल्पम्‌ प्रथम पक्षको तो स्वीकार कत्त द रि मत्‌ शाब्दे वाच्य अहंकारम 
दाखता हं तो यह कौन कहता है अर चिदासा तो श्चुवा आदेका अग्रिय है ओर 
अर्तेग हे इससे दूसरा पक्ष मी श्रेष्ठ नहीं । भावाय यह है मि सृके ज्ञानीमिं मी श्चा 


ठ्षा आदि पूवे समान दीलते हँ तो मत ( सु्षमे › शब्दते वाच्य अहंकार द्‌ि 
नदीं यह कोन कहता ई ॥ ४९॥ 








[५ | 1 ॥ छ 4 


( १४६) पथ्चदशी- [ चित्रदीप- 


ध ट श्ब्छ, म 
चिद्रपेऽपि प्रसञ्येरेस्तादात्यम्याध्यासतो यदि ५ 
माऽध्यास कुक किंतु त्वं विवेकं इर सवेदा ॥ २५० ॥ 
अघ यह शंका वरते है @ रस्तुतः उसका धरतीति न होने पर भी आरातिसे 
उसकी पतीति हो जायगी कि यदि तादाल्म्यफे जध्याससे चितुरूपम भीष्घधा 
आदि प्रसर हो जा्मासो तु अध्यापको मत करे श्तु अनथंकी निशत्तिके च्यि 
सदरैव विरेको कंर ॥ २५० ॥ 
इरित्यध्याम आयाति दटवासनयेति चत्‌ ॥ 
आदर्वयेद्धिेकं च इटं वरयितुं सदा ॥ ५१ ॥ 
यरि च्छ जो अनादि वाना उपरक्त वापे एनः अपि शीर अध्यासका आग 
मन हा जाय तो विर्ककीही जतिम ट वनाद सिपि करे अन्ध 
उपायकों न करे ॥ ५१ ॥ 
= ध्यातं भ > 
विवेके द्वेतमिथ्यात्वं युक्तयेवेति न भण्यताम्‌ ॥ 
5 च += (र ध 
अ्ित्यरचनास्वस्यादुभू ति स्वसाक्षिकी ॥ ५२॥ 
कदायित्‌ कहो करि विवारते दैत! मायाह्पता युक्तिपे दी {द्ध हो जायगी 
अनुभवदा छ काम नई! सौ ठीक नय रिक होने पा युक्तिषे श दैत 
मिथ्या प्ररत दो जायगा एना मत कह क्वा अ्ित्यरचना्प पिथ्यातक। 
&१५५ ह [प क ४९ ०, 
लो अनुव वह खसाभिक ईं अथात्‌ उसका साहा अपि हा ह अन्य नहा ह 
सकता ॥ ५२ ॥ 


चिदप्यचित्यस्चना यदि तद्यस्तु नो वयम्‌ ॥ 
चिति सु्चित्यरचनां त्रूमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥ ५३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अधित्यर चनारूप जो मिथ्याका रक्षण कहा रै वह चिदा- 
तमाम भी घट सकता दै सो ठीक नहीं स्या चेतन मी अवचित्यरचनारूपः तो हो 
कारण प्राङ्‌ अभावे युक्त होने पर जो अचिस्यरचनाह् हौ वह पिथ्या होता हे 
देते रक्षणका शनेवाका आचाय _आत्माको भी आर्चतयग्चनाखूप स्वकर करता 
ह । कदाचित्‌ कहो कि देा कदने पर अपसिद्धात होगा सो मी नही कह सकते 
क्योकि हम चितिको नित्य दनेसे भे भकार चिता करने योग्य है रचना जिसकी 
ङसी नहीं मानते भावाथ यह हे क चित्‌ मी अचित्यरचनारूप हो जायगा तों 
हो जिससे हम चितको नित्य होने सुचस्यरचनारूप नहीं कहते ॥ ५३ ॥ 


(८ १४८ ) प्श्चदशी- [ चित्रदोप~ 


[) (4 


पिति खपरकाश हानेसे नित्य ओंर अपरोक्ष हकिर भाती टै ओर चित 
भिन्तके पिथ्यालको भी वही विति जानती हे यह दिखाया इससे जो अद्वैतको अप. 
रोक्ष नदीं मान्ता उसके मतम वदतोव्याघात दोषको क्ते हँ @ चेतन परतयकष रै जर 
उससे अन्यके मिथ्यात्वका सवको अनुभव हं इससे जो अदत अपरोक्ष नहीं यह कहते 
हं उनके वचनम उदतोष्याघात कैसे नद्यं अर्थात्‌ व्याघात आता ई ॥५६॥ 


इत्थं ज्ञात्वाऽप्यसत॒ष्ठाः केचित्त इतीर्यताम्‌ ॥ 
चावाकादेः प्बुद्धस्याप्यात्मा देहः कतो वद्‌ ॥ ५७ ॥ 


अघ यह पखत ₹ 1 इस प्रकार वदातकं अथका जानत हुए किन्ही कन्दं पुर्‌- 
षाको विश्वास क्या नदीं होता इस प्रकार जानकर भी क्त्‌ मनुष्य किष प्रकार असं 
तष होते ह यह कदो {इस रांकाका मरतिवंदी उत्तर देते हँ ि उदाषोदमे चतुर भी 
चावाकं आदिक मतम देह आत्मा किससे दे यह तुम कटो अर्थात्‌ जैसे भे प्रकार 
पचार" शन्य होकर चाक आदि देहको आत्मा मानते हैँ इसी प्रकार यहां भी इस 
ग्रकारका ज्ञान दोनेषर मी किंसी किंसीको संतोष नहीं होता ॥५७॥ 


सम्यमूविचाये नास्त्यस्य धीदोशदिति चेत्तथा ॥ 
असंतुष्रस्त॒ शाघ्वाथ न क्वक्षत विशेषतः ॥ 4८ । 


अव प्रात्वदाके मोचन ( दृटना )को शंका करते ई कि यदि चावांक आदिक 
बुद्धिके दोषपे सम्यद्‌ षिचार नदी तो यहां भी असंतुष्ट मनुष्य शाखा्थंको वरिष 
करके नद्यं देखते इससे री उनको संतोष नरी होता ॥५८॥ 


यदा सुवे प्रषुच्य॑ते कामा येऽस्य हदि भिताः ॥ 
इति भ्रौतं फलं हृष्ट नेति चेदृष्टमेव तत्‌ ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार त्वक विचार कर विचारसे उतपन्न जो तछछज्ञान उसका फल 
विचार करन ।ख्य उसर्क। वाधक श्रुतकां कहत है कं जा उक्त सुशृष्चुे हृदयम 
स्थित अघ्यासकं सूर काम ( इच्छा आदि ) ई वं जस समय निवृत्त हां जाते ह 
इसके अ्नतर मत्य ( देही › अग्रत होता दै ओर ह्मको प्राप्त होरा है अर्थाव्‌ 
अध्यास्की निक्त कामादि निवृत्त ही जाते हँ तभी बह्महूप ह्येनाता है, अध्याक्षके 
अमावस मरण राहत हाता ह आर इसी देहम सत्यरूप ब्रह्मको प्राप्त होता हे इस 
शरतिते प्रतिपादित ( कहा , जो फर काम निवरातिरूप है वह अवुभवसिद्ध नदीं कितु, 


करणम्‌ ६ | भाषादीकासमेता । { १४९. ) 


शब्दुमे सिद्ध हे यह येका काते हैँ क यह श्रुति पिद एड नरह देवा एता काम्‌ ना 
वहद्ष्टदही दं क्योकि इडे अभ्रेम श्रातिके ताटपयऱ देखनेसे वह इ हां सङृत्‌ ३५ 
( द्‌ 


भावार्थं यह है कि जव इषके ह्यद स्थित संप्रणं वाप्तन। पिवृत्त ही जाती दै यहु 
४ क € ५५ 
श्रातमे कद्ध एर नहीं देखा है सा कहागे तो वह च्छ ही हं ॥ ५९ ॥ 


यदा सव प्रभिद्यते इद यग्रन्थयस्त्विति ॥ 
कामा ग्रंथिस्वक््पेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ २६० ॥ 


०८ 


पवाक्त श्ातके फलका स्पष्ठ करने [टये उष वाक्यकां कह कर्‌ उप्तङ अथक 
कहते ६ फि जब हृदयम र्यत संपुणं कामना भेदन (नाञ्च) का प्राप्ठ हाता ह तच बल 
रूप हाजा ह इस वाक्यरावसत कामन अका ब्रावस्वरूप कहा हं अर्हकार च रालसाक 
तादात्म्य अध्यासकी निबात्तिरूप बह अनुभवे सिद हे इसे अप्रत्यक्ष नहा ६।२६०॥ 


अर्कारचिदात्मानवेकीकत्याविवेकतः ॥ 
इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥ &१ ॥ 
कटा चद्‌ कहा {क सकूम कापरशब्दसे इच्छाका कृतं ह वं अर्थ कस कटा सो 
ठीक न्य काकि अ्हकार चिद्‌ासाको अप्विकसे एक करके ˆ यह मरं हां जायं 
यह्‌ मरेहा जाये" यृ इच्छानां ह्‌ वद्यं शाम शबदसं कटा जाता ह अवात अन्याः 
सक प कापका रच्ञ कहत इ इच्छमत्रिक। नहा ॥ ६१॥ 


अप्रवेश्य चिदात्मानं प्रथक्‌ पश्यत्नकृतिम्‌ ॥ 
इच्छस्तु कोयिवस्तूनि न बाधो भ्ंथिभेदतः ॥.&२ ॥ 
कद्‌वित्‌ कहो छ अध्याप्तसे उत्पन्न काम ही त्यागने योग्य है तो उसपे भित्र 
काम स्ीश्ञार करने योग्य होगा इत रकाङा उत्तर कते | कि वाधक के अभ वसे 
केता काम तो स्वीकारकं योग्य दही है कि चिदातसाका मनम प्रवेश्च न करके अयात 
तादात्म्य अध्यापका अन्तभांव न करके चाहे कोट्यां पस्तुओंका अन्तमाव करता 
हुआ मनुष्य हा परतु अ्रथिमदं बाधकं योग्य नदा हाता ॥ ६२॥ 


गरथिमेदेऽपि संमाग्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः ॥ 


द्वाऽपि पापबाहृस्यादसतोषो यथा तव ॥ ६३ ॥ 


चेत्‌ कह। र अध्यासके अभावमं कापनाभोक्ी उत्पत्ति दी नरहोगी सो 
रीक नह! क्या प्रारन्वकपमेके वश्च उत्पत्ति हो जाती है इषो कहते है कि मयि 


( १५० ) पश्चदशी- [ चित्रदीप~ 


भेदके होने पर भी परारन्धदोषपे इस प्रकार इच्छा हो सकती ई जेसे जान कर भी 
पार्फ़दी अषिकतासे तञश्चो संतोष नहीं होता ॥ ६३॥ 
ञ्‌ (1 ५ भ. ह ट 
हकारगतेच्छायेरदेहम्याध्यादिमिस्तथा ॥ 
र न पि 
वृक्षादिजन्मनाशेव चिद्रूपात्मनि किं भवेत्‌ ॥ &४ ॥ 
अव अहृकार्े गत इच्छा आदि अध्यासके षिन वाधक नदीं इस बातको दों 
दष्टा तापि कहत हे ® जपे देहकी व्याधि आदिते ओर वृक्ष आदिके जन्य नारासे अहं 
कारके साक्षीका बाध नर्द है इसी प्रार्‌ अहंकारम वतमान जों इच्छा आदि है उने 
देदसंबष रदित चत्‌ षप आसां अध्यापकीं नित्रत्ति होने पर बाध नही होता॥ ६५ 


गंथिमेदात्पुराऽप्येवमिति चेत्तन्न विस्मर ॥ 


अयमेव अरंथिभेदस्तव तेन कृती भवाच ॥ &५ ॥ 
कदाचित्‌ कहा ॐ चिदालसाको असंगरूप होनेस प्रथिमेदसे पहर भी कामना 
आद्क्रा उाधन होगा यह रीक नहीं = म्रथिभेदे पूैभी र्सेदही होगा क्योकि 
एसे बोधको दी हम प्रंयिमेद कहते है इससे यह तुम्हारी शंका हमारे अबुद्ध है 
इस अभिप्रायसे उत्तर देते दै फ उस बोधको मत मूर, यदि वह बोध त्ञ्चेदही 
जायगा तो उससे दी तु कृतां दोजायमा । भावार्थं यह है क अरय भेदसे पूवे भी 
एसे श काम आदिका अभावरोगा तो उसे मत भूरे यष प्रथेद्‌ आपको हो 
जायगा तो उससे ही आपको कुताथंता हो आयी ॥ ६९५॥ 
नेव जानति मूटाश्चत्सोऽयं अ्रथिने चापरः ॥ 
ग्रथितद्धेदममेण वेषम्यं मूढबुद्धयोः ॥ && ॥ 
ओर एसे ज्ञानके अभावकों ही अयि कते है यह दिखाते है कि मूट इस भ्रथि- 
भेदको याद्‌ नहीं जानते तो यह्‌ न जानना दी अयि हे अन्य नहीं क्योङे त्रि ओर्‌ 
अथके भेदमाचरषे दी मूढ ओ ज्ञानीकी विषमता ( एरक ) अथात्‌ प्रथमान्‌ मृद 
अर म्रथिभेदवान्‌ ज्ञानी होता हे यदी दोनोकी बिटक्चषणता ह इसे ज्ञानीको इच्छा 
आदिकं होनेमं कोह भी बाधक नही होता ॥ ६६ ॥ 


रत्तो वा विवृत्तो वा देदेदियमनोधियाम्‌ ॥ 
न कंचिदपि वेषम्यमस्त्यज्ञानिकिङ्द्धयोः ॥ &७॥ 
अब अन्य कारणक अभावको भरकट करते हं कि देह, ईदिय, मन, बुद्धि इनकी 
विषया प्रवृत्ति होनेमं वा निवत्त दानेमं अज्ञानी ओर ज्ञानक पिषि कोर विषमता 
नृय हे कितु दी विषमता है जौ पूवं कह आये ई ॥ ६७ ॥ 


प्रकरणम्‌ & ] भाषादयीकासमेता । ( १५१ ) 


ब्रात्यञ्चोिययेवैदपाठपारकरेता भिदा 
नाहारादावस्ति मेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥ &< 
अव पूर्त अथय दृ्टंतको कहते हैँ ‰ व्रात्य ८ जिनका ममयपर संस्कार न॑ 
ह! हो ) ओर भोत्रिय ( वेदपाठी ) इन दोनेकि मध्यमे वेदपाठ न करने ओर 
देदपाट करनसे ही मेद्‌ है । व्रात्यको वेदपाटका अधिकार नही हे भीः ओियकां 
ह बही न्याय यहां समञ्च ॥६८॥ 


न द्वेषि सप्रवत्तानि न निवृत्तानि कक्षति ॥ 


उदासीनवदासीन इति अ्रथिमिदोच्यते ॥ &२ 
अ ज्ञानाङो प्राधश्चुन्य हनम मात्या समाम कृतं ई 1? ज्ञाना व्राह् इ 
दुःखाका दवष नहा करदा जर गबृत्त इए इलाका अआकाक्षा नहा करता कन्दु 
उदाप्षानक समान वत्ता ह रसकं इ ्राधनद्‌ छहतह्‌ ॥ &९. ॥ 


ओंदासीन्यं विघेय चेद्रच्छब्दव्यथंता तदा ॥ 
न शक्ता अस्य देहाया इति चेद्रोग एव॒ सः ॥ २७० ॥ 


ज्ञानीकी उदार्मनताक्ा विधायक यह्‌ वाक्य है छ अकिमेदमें प्रपाण नक हे 

रेता कटोगे तो उदासीनवत्‌ इस पदमे षत्‌ शाब्द व्यथे हौ जायगा, कदाचित्‌ को 
कि ज्ञानी देह आदि कायं करनेको अ्तमथं है इसके प्रवर्ति नहीं होती छ प्रंथि- 
मेदसे नद्यं यह्‌ रका करके हेसते हे ङि यदि ज्ञनीके देह आदि शक्त नहीदहंतो 
वह रोग दही दहै ॥ २७० ॥ 

तत्वबोध क्षय व्याधि मन्यते ये महाधियः ॥ 

तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा किं तेषां दुःशकं वद्‌ ॥७३॥ 
॥ जो .महाडद्धिमान्‌ मनुष्य तत्त्ववोधको क्षयकी व्याधि मानते हैं उनकी इद्धि अत्यन्त 
निम॑ङ हे उनको असाध्य कोन वस्तु हे अथात्‌ तच्छषोध व्यािरूप नद्य हो 
सकता ॥ ७१॥ 


भरतादेरपवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा ॥ 
जक्षन्‌ ीडन्‌ रति विदतित्यश्रोषीनं फ श्रुतिप्‌ ॥ ७२॥ 


कदाचित्‌ कटो कि यह परिहास अयोग्य हे कयां क्षि भरत आदिकी अप्रत्त 
पराणाम्‌ कदी दै, इप शंकाको जो तू करता हे सो इस शतिको न जानकर करता 
टै वयोंकि भक्षण करता इजा, अपनी इच्छते कीडा करता इभा ओर सिय 


( १५२) प्चदशी- [ दित्रदीष- 


संग ओर यान न्न ति ओर बयस्याके संग रमता हआ जनाके संग वततपान मीं इस 
दार्गरका ज्ञानी स्मरण नहीं करता अर्थात्‌ ज्ञानीको अपनी देहङा अनुसन्धान नहीं 
ग्तवा यट श्चति क्या आपने नदी सुनी ॥ ५२ ॥ 


न ह्याहारादि सव्यज्य भरतायाः स्थिताः कचित्‌ ॥ 


काष्टपाषाणवत्किन्तु संगभीता उदासते ॥ ७द ॥ 
मोजन आदिको त्याग कर मरत आदि काष्ट ओर पाषाणके समान कभी भी 
न रहे कितु समके भयते उदासीन रहे, इससे पुराणा भी ज्ञानीकी उदासीनताके 
बोघनम तात्पयं हे ऊख प्रवृत्तिके अभादमं नही ॥ ७३ ॥ 


संगो हि बाध्यते रोके निःसगः सुखमभ्युते ॥ 
५ [| ९ 
तेनं संगः परित्याज्यः सवेदा सुखमिच्छता ॥ ७४ ॥ 
जगतुमे संगी बाधा जाता है ओर संगरहित सुखको भोगता है इससे सुखका 
अभिलाषी पुरुष सदेव संगको त्याग दे ॥ ७४ ॥ 


अज्ञात्वा शाघ्लटदथ मूढो वक्त्यन्यथान्यथा ॥ 
मुखाणां निणयस्त्वास्तामस्मतस्सिद्धांत उच्यते ॥ ७५ ॥ 
कदाचित्‌ कहा कि मनके संगका दही त्याग मानभे तो अन्तःसंगसे श्युन्य बाहर 
व्यवहार करते हए उनकां सव मूख क्यां कवे हँ इस शंकाके उत्तःका वणेन करते द 
राश्चके तारपयेको न जानकर मूढ मनुष्य अन्यथा अन्यथा कहते हे अथात्‌ ज्ञानक 
मूढ बताते ह इससे मूर्खोका निणेय रहो अर्थात्‌ मूटोके व्यवहारका विचार मत करो 
अष हप अपने सिद्धांतको कहते है ॥ ७५ ॥ 


वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ ॥ 
प्रायेण सह वतते विथुल्यंते कचित्‌ वित्‌ ॥ ७६ ॥ 


वह ।सद्धात यह्‌ ३ ।क वेगग्य, बाध अर्‌ उपराम (शातं ) यें परस्पर सहायक 


५ र ® ०५९ 


ते है ओर प्रायः संग ही वतेते है ओौर कभी रडनक। वियोग भी हो जाता रै ॥७६॥ 


ेतुस्वकूपकार्याणि भिघ्रान्येषामसंकरः ॥ 
यथाठद्वर्गतव्यः शाघ्चाथं प्रविविच्यता ॥ ७७ ॥ 


हेत, स्वरूप, काय ये तीनां मित्र २ है इनका संकर कंह्‌। भ नहा ह बृह 
असंकर शाघकं अथकां जां विवेको र्का यथायं रीतिसे जानना योग्यै 


भकरणम्‌ £ | भाषादीका समेता । ८ १५३ „ 


छ ऋ, 


टेत॒ आदिके मेद 


(क ॐ 


कभ न % द्‌ ¢ 
इसमे वेराग्य बौध उपराम इनकम भिन्न २ स्थिति इनङ्‌ 
जाननीं ॥ ७७ ॥ 


दोषदष्टिजिहाप्षा च पुनभेगिष्वदीनता ॥ 
असाघारणहेच्वाद्या वैगम्यस्य अयोऽप्यमी ॥ ७८ ॥ 
अव वैराग्यके हेतु आदि तीनांको खाति हे के विषयाम दाष दखना अर्‌ 
विषयांके त्यागकी इच्छा अरि पुनः भोगेमे दीनतान करनायं ताना व्म्यक 
इत स्वरूप, काय, कमस ॐसाधारण हात ह ॥ ७८ \ 
श्रवणादिजरय तद्रत्तत्वमिथ्या विवचनम्‌ ॥ 
पुनर्भथेरनुदयो बोधस्येते यो मताः ॥ ७९ ॥ 
अव ठच्चवोधके हेव अ'हि तनिको दिखाते ह के श्रवणः मनन, ।नादध्यातनः 
ये तनि ओौर रच्का मिथ्या विवेक अथात्‌ कूटस्य ओर अहकारकं भदका ज्ञान 
आर फिर म्रंये ( अन्योन्य अध्या) का अनुतनत्तेये तीनां धङ्‌ क्रमस्तं हठ 
स्वरूपकायं कहे है ओर इस तिमे आत्मको देखने सुनने मानन आर 
निदिध्यासन कने योग्य कहा है इससे श्रवण अएद्‌ ताना आत्मदरनक 
हेत ह ॥ «९ ॥ 


यमादिधीनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षय 
स्युदैताया उपरतेरित्यसकर ईरितः ॥ २८० ॥ 
अब उपरम दत आदं दानाका देखा ईं 1क यमः [नियम अदद्‌ ओर 
बुद्धका (नय अथात्‌ चत्तक बृात्तका राकना अर व्यवहरका भर ध्रका! क्षय 
यं उपरातके इत्‌, स्वरूप अर काय ह इस प्रकार यहं तान्का असंकर 
कृद्‌ ॥ २८० 


तच्वोधः प्रथानं स्यात्‌ साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः ॥ 

बोधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमाबुभौ ॥ ८१ ॥ 
इनके व्रधान अुणभावका वणेन करते हं कं उस बह्यको जानकर सत्यका 
अवरुघन करता हे ओर मोक्षका कारण अन्य नदी हे इस श्रातसे साक्षात्‌ माक्षका 
दाता होने रच्ववोष इन तीनीमं प्रधाने रये दोना वैराग्य ओर्‌ उपरम 
तत्वाधके उपकारी दहै क्ष्याोक श्तिमि च्खिाहं के-व्राह्यण निवदकां प्राप्त हा 
जाय क्याक्के अकृत ( मोक्ष ) कृत ( कमे ) से नहीं होता इससे क्चवज्ञानकं चेयं 
वह रात दूत हकर शुके समीप जाकर ठपरामको भार भा हननीन 


१ यात्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मतय्यो {दिष्देभ्याद्ितव्यः। 
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( १५४ ) पथ्वदकी- [ चित्रदीष- 


क, पिः अह कति 


सावधान होकर अफे ठम ही आला देवे इसपे वैसम्य उपराम देना उपकारी 
प्रतीत होते रै! भागयं यह दे कि साक्षात्‌ माक्षफा दाता तक्वकचीध प्रषान ह अर्‌ 
ये वैराग्य उपराय दनो त्ववोधके उपकार ६ ॥ ८१ ॥ 


अयोऽप्यत्यतपक्ाश्चन्महतस्तपषः फलम्‌ ॥ ` 


दुरितेन क्वचित्किञित्कदाचि्तिषध्यत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पूं कहे हुये इन तीनोके कही २ वियोगमे कारणको कते है किं य तीना अस्यत 
पे हए हा नो महान्‌ पका फ ई ओर कद २ कुछ कदाचित्‌ पाप धरतिवेध कर 
देता हे अथात्‌ अनेक जन्धाम्‌ संवित पुण्यसमूहके प्रतापे तानाका सग ई! जाता 
डे ओर छिसी २ पुरूषव्िषमे प्रतिदधक पापक अनुसार काटविशेषम प्रतिर्वेधमां 
किसीका हो जाता ३ ॥ ८२॥ 


वैराग्योपरती पर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते ॥ 
यस्य तस्य न माक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोषलत्‌ ॥ ८२ ॥ 
उनम म त्छन्नानक्‌ प्राददचम मक्ष अभव्किा कहत {ॐ याद्‌ [जकस्क् 
वेराग्य अर उपराम यदना एण अर्‌ पपरक वश बिका प्रा्त्वव्‌ ह्‌ जाय 
वा उसका पाष्च नहा हवा कठ्‌ चपकं वर्प पुण्यक दति ई8 क्थाकं मात्ताप 
भगवाचका वचन ६ {क पुण्यालमाअकि सकम्‌ प्रात्त टाकर अर्‌ अनक वृषादिक 
वहा वस्र याग ऋष्ट पुरुष युद्ध श्रापानाक कटख्म जनप ठखताह्‌ ॥ ३1 
पणं बोघ तदन्यो द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा ॥ 
मोक्षो विनिश्चितः किंतु दृष्ठदुःख न नश्यति ॥ ८& ॥ 
वाधिकं पुण दर्निपर्‌ जहा वेरम्य अर्‌ उपरापर इन दानाका प्राह्वर्ष ( रोक ) 
होता है तच मोक्ष तो निश्चयपे होता हं परन्तु दीखते हए दुःखका नाश नद हाता 
अधात्‌ जावन्मुक्तका सुख स्द्ध नह्‌ हता ॥ < ॥ 
ब्रह्मरोकतणीकारो वैराग्यस्यावधिमतः ॥ 
देहात्मवत्‌ परात्मतदाटय बोधः समाप्यते ॥ ८५ ॥ 
अषु वेराग्प आददरकाका अवाधश् कणन करत इ {क ब्रह्मराशका भा वणक 
समान सयञ्चना यह्‌ देराग्यका अबाध कहा ₹ अर अपन दट्‌कं अआल्साक समान 
प्र आत्माक समश्चनस बाधका समात् ( पूणता ) हं जाता ३॥ << ॥ 
सततिवद्िस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य दि ॥ 
दिशाऽनया विनिश्चयं तारतम्यमवांतरंम्‌ ॥ ८३ ॥ 


पकरणम्‌ ६ || भाषादीकासमेता । ( १५९ ) 


जयनके समान जो वस्ति बह उपरामर्क सीमा होती है अथ।द्‌ सनेम जेसा 
प्रिषयोक्छा अभाव रहता है रसा दी जाग्रतमे भी समज्षना ओर इसी मागे अर्वाततिर्‌ 
( मध्या > तास्तम्य न्यूनअधिक भाव ) अपनी २ उद्धिसे निश्चय करने योग्य 


हे ॥ ८६ 

अ्ारव्वकमनानालत्वादडदानामन्ययथारन्कथा 

वर्तन तेन शाघ्चाथं अमितव्यं > पंडितैः ॥ ८७ ॥ 

कदाचित्‌ कदो कि तखज्ञानियोंको भी राग आदि देखते है इमसे ज्ञान युक्तेके 

हेठ॒ नश हो सकेगा सो दीक नदीं क्योकि प्रारब्धङ्मे नाना प्रकारके हं इसि बावः 
वारे भी अन्यथा अन्यथा वर्तते है इससे शाखे अथंमं पंडित जनाको श्रम न करन्‌ 
चाल्य अथात्‌ रोग आदि आधिव्याधिके समान प्रारव्यद्धमेका फर हौनेसे सुाक्तंके 
प्रतिदेधक नही हे सकते ॥८७ ॥ 


स्वस्वकमानुसारण वत्ता ते यथा तथा ॥ 


अविशिष्ठः सर्वबोधः समा शक्तिरिति स्थितिः ॥ <८ ॥ 

अपने अपने कमक अनुसार वे मते वेसे वर्तं परन्तु तँ बह्यरूय हू यह ज्ञान सबको 

एकाकार है ओर निष्पाप ब्रह्मरूपसे सक्ति भी सवक्ो समान ट यह स्थिति द 
अथात्‌ जानने योग्य है ॥ ८८ ॥ 


जगित स्वचेतन्ये पटं चि्रमिवा्पतम्‌ ॥ 
मायया तदुपक््येवं चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अष चित्रदीपप्रकरणके तास्प्य॑को सक्षेषसे दिखाते है जगत्रूषी चित्र आतमन 
स्वरूप चेहन्यमें इस प्रकार मायासे अवि है जते वखमे चित्राम इसे मायां 
जगत्की उपेक्षा करके चेतन्यका परिदिष करो ॥८९॥ 
चि्रदीपमिमे नित्यं येऽव॒संदधते बुधाः ॥ 
पश्यतोऽपि जगि ते शद्यति न पूर्ववत्‌ ॥ २९० ॥ 
अव ग्रन्थाभ्याष्षके फलकी कहते ईहै-जो उद्धिमान्‌ मनुष्य इ चित्रदीपका नित्य 
अनरुमम्धाने ( विचार ) करते है, जगत्‌ चित्रको देखते दए भी पे उस प्रकार मोहको 
प्राप नही हते जिस प्रकार पूव हाते रहे ॥२९० ॥ 
इति शरीमद्धारवीतीयेष्रियारण्यमुनिरचितपचदरयाः पण्डितमिरिश्चन्दरकतभाषा- 
ववृत; चिचदीपस्पमःपतः ॥६॥ 


इति षष्ठं चिदीपप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 





अथ तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ ७. 


भं 


श्रीणेश्चाय नमः । 


आमानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ॥ 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमतसंज्वरेत्‌ ॥ १ ॥ 
तपिदीप नाप प्रकरणका पारम करते दए श्रीमारतीरठयि उस्त तषिदीपको 


श्तिका व्याख्यानरूप होनेसे व्याख्यानके योग्य श्रुतिको आदिमं पते हँ कज यदे 
पुरुष यह आत्मा, यं दं इम प्रकार आल्माकीं जानडे तो किस विषयी इच्छा 
करता हुआ ओर्‌ सिम विषयके दिये आला तपायमान करे-अथात्‌ आसन्न 
नसे ही सव कामना शान्त होजाती हे ॥९॥ 


अस्याः धुतेशमिप्रायः सम्यग विचायते ॥ 


जीवन्धुक्तस्य य तृत्निः सा तेन विशदायते ॥ २॥ 
इस त्र प्रदीपय्रशरणमे पुर॑श्छोकमं कीं इर्‌ श्चतिकि अभिप्रायकों भरे प्रकार 


ॐ 
(प ७५. (न [क 


षिचारते है-इष अभिप्रायके विचारसे चति भमिद्ध जो जीबन्षक्तिकी त्ति दै बह 
स्पष्ठहो जातीदहे॥२॥ 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति थुतत्वतः ॥ 


कल्पितवेवं जीवेशौ ताभ्यां सत प्रकदिपतम्‌ ^ ३॥ 

पद्का छेदन, पदाथेका कथन, विग्रह वाक्याकी योजना, शंकाका समाधान, 
ये पच लक्षण व्याख्यानके कहे है. इप्रमे पुरूष इत पदका अथं कहके 
छिये उक्तकी उपोद्धातवरूप सको संक्षेपे दिखाति है प्रतिगदन करने योग्य 
अर्थक बुद्धिम रखकर उपके श्यि अ्थान्तरका जो वणेन उपकी उषोदधति कते 
है ओर चिदानन्दमय जह्य प्रतिर्विवते युक्त रौर सक्छ, रज, तमोशुणकूप जो 
जगत्‌का उपादाने (प्रकृति) उसे माया कहते हँ पह धरकृति सच्चश्णकी शुद्धि ओर 
अश्युद्धिमे दो भकारकी हरं माया ओर अश्ारूप होती हे अथात्‌ विद्ुदसक्च 
प्रधानक माया ओर मङिनिप्रखप्रधानको आङि कते दँ । मायामे पातिर्धिभित 
ह्यो ईश्वर ओर्‌ अविद्य ति चितको जीव कहते यह _सव्‌ तत्त िेक 
प्रकरणम निरूपण कर आये आर यदा आमप्राय इष श्रते कहा ३ के मया अर 
अगा आभासे जी ओर्‌ ईशवरको करती इसे जीव ओर ईशर मायात कसयत 
ह ओर संपूरणं जगत्‌ उन दोनोँका कलिपत र । भावायं यह है कि माया आमा 





¢ 


करणम्‌ ७] भःषार्दकाषमेता । ( १५७ ) 


जीव हश्वरको करती है शतिं यह सुनने जीव इदवर माया कारयत ई अन्य सव्‌ 
जगत्‌ उनका कल्पित है ॥ ३ 


इक्षणादिप्रवेशांता सरष्िरीशेन कल्पिता । 


जाग्रदादिविमोक्षातः संसारो जीवकल्पितः ॥ ९ ॥ 
अव इन दोनामे जिसने जितना काल्पत 1केया उसका वणन करते ६ के उप्त 
जहयने देखा किमे एक प्रजारूपसे बहुत हूं इन आ्ाततेमं वणन कया इक्षण (देखना 2 
जसर्क आदिम ओर इस्त नीवरूप अत्मासे नाम सूप प्र३ट किये उस शते करटा 
प्रवेडा हे अन्तम जिसके एषी ष्टि दंशवरकी कंरिष्त ६ भर जा्रत्‌ हे आदि जिसके 


आर विमोक्ष ( क्त ) ह अततम जस्कं एसा ससार जवका काटपतत ह क्यणकं 


७ 


जीव उसका अभपानो हे जर वे जाग्रत्‌ आद्‌ इस प्रकार शल्लम सुने जत 
फ मायासे परिमोहित है आत्मा जिसका एता वह ब्रह्य रारीरमं टिककर सकं 
करतार आर खां अच्रपान आदं विचच्रमागास्त वहा जान्रत्‌ अवस्याम वत्त इता 
हे आर स्वंम्रम भ। जाव सुख दुःखका भाक्त रहत ह अर अपना मायासं कल्पत 
सपुण विडवका है खय 1जसम एसां सुषाप्कं समय तमयणक्त तिरस्कारका प्राक्त 
दुआ सुखरूप हाता हे आर फिर जन्पान्तरकं कमान इअ! वह जाद सावा ह आर्‌ 
प्रबुद्ध (जगा 3 इया वह ताना पुरम कडा करता इ उसा जवि सपण [वाच 
त्रता दई इ आर जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति आद्‌ जा यहं प्रण्च प्रकाारत ह वहं संव 
मुञ्च बह्यका हा श्प ट यह जानकर मब वयासं छटता ह । नाथं यह ई [क ईक्षण 
आदे प्रवेद्यपयंत स्ट इश्वरका कारपत ह अ।र जाग्रत्‌ जादि आरात पयत सषि 
जाव ३{खत ह ॥ ® ॥ 


अमाधिष्ठानभूतात्मा कूरस्थासगचिद्रपुः ॥ 


अन्योन्याध्णासतोऽसंगधीस्थ जीवोऽ पूरुषः ॥ ९ ॥ 
इस परार पुरुष शब्दके अथकी ज्ञानोरोगिनी सशटिको कहकर पुरुष शाब्दे 
अथक कहते है जो कूटस्थ भसंग चित्‌ शरीर अथात्‌ अविकारी अक्तंग चित्स्वद्प 
ओर देह इद्वियाध्यास कप ्रमका अविष्ठान परमाता है असंग नी वह अन्यो- 
म्याध्याप्तसे अन्योन्य आस्मरूपताको ओर अन्योन्य धर्मको परस्परम मानकर 
संपूरणं भ्यवहारांका भागी होता है. इस भ्रकार आचायोके कटे तादात्म्याध्यास 
अपंग धमं स्थित जो जीव अथात्‌ पामाश्क (स्रा ) सं्वघसे श्युन्य उद्धम अपने 
रूपसे वतेता हभ जीव होकर इस श्रुतिं पुर₹¶ हे कथा सो यह्‌ पुरूष सव्‌ एरि- 
यमि पुरीशय हे अथात्‌ सव देम शयन करता है इस श्रुतम पुरुष शब्दका अर्थं 


( १५८ ) पथ्चदरी- तृ्षिरीष- 


कहा रै ओर पुरुषव्ो दी पुरुष कहते हे अथात्‌ उदि आदिकी कस्पनाका अधिष्ठान 
जो कूटस्थ चैतन्य उह वुद्धिमे परतिविषित जीवि होनेसे पुरुष शब्दम कहा जाता है 
भावाथ यह ह रि भ्रयव्छा अधिष्ठान टस्य असंग विद्रु जो जह्य दह अन्योन्याघ्या- 
ससे अग इद्धम स्थित होकर जीवभावको प्रा्त होनेषे पुरुष कहता है ॥ ५ 


माधिष्ठानो षिमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते न तु ॥ 
केवलो निरधिष्ठानविभ्रतिः काप्यसिदधितिः ॥ & ॥ 


कदावित्‌ कटो कि पुरुष शाब्दमे केव चिदामसरूप जीग्को ट कयो नहीं छेते 
अधिष्ठानभूत कूटस्थ चेतन्यके प्रहणका क्या प्रयोजन है ! इस शंका उत्तरम कृट- 
स्थुको भी पोक्ष आदिमं अन्वयी ( संबंधो ) हानेषे पुरुष अब्दमे ्रहणङो कहते दै 
कि कट-यरूप अधिष्टठनमद्िति जो जीव चेनन्य है वही मोक्ष खर्म आदिमं अभि 
कारी ह केवर विदामास नदी, कपा अधिष्ठाने विना प्राति छह भी जगते 
न देखी हे ॥ ६ ॥ 
+ । (4 क „= 
अपिषठानांशमधुक्तं भमांशपवटंषते ॥ 
यहा तदाऽहं संप्तारीत्येवं जीवोऽभिमन्यते ॥ ७ । 
अव दो शछछोकोसे अधिष्ठानसटहितव जीवा हौ चकारे अन्वय कहते है कि जव 
अधिष्ठानसहित भरमा जीव अवटंबन करता र अथात्‌ विदामापसाशत दोनो 
शरीरोका अपने खवरूपते स्वौक.र करण दे तवमै ततारी हं यह अभिमान कषता 
है ॥ ७ ॥ 
(> का (न 
भरमाशस्य तिरस्कारादाधषएनप्रपानता ॥ 


यदा तदा बिदात्माऽहमतगोऽस्मीति बुभ्यते ॥ ८ ॥ 
ओर जव भ्रमाक्षके अथ।त्‌ दोनो देहां सहित चेदामा रके पिरस्ार ( पिथ्या- 
ज्ञान ) से आदरको न करके अधिष्ठानकी दही पधानता दे अथात्‌ आधिष्ठानभूत 
दूटस्थके दी सवहूपका स्वीकार करता दै तव तो अंग विहाला मै ह यह जान- 
ताह ॥८॥ 
नासगेऽंकुतियुक्ता कथमस्मीति चेच्छृणु ॥ 
एको युख्यो द्वावष्ठस्यावित्यथश्चिविषोऽहभः ॥ ९ ॥ 
आधान चतन्यक। जावरूप मनम ता म चदाता जकसतगदह्‌ यह्‌न वनेमा, 
क्या असग चदाला अह प्रत्यय ( प्रतत ) का विषय नह्य दो सकता इस 


क 


रीकाका करत ह कं अपस्तगः आवय, ।्वदात्पाप्र अप्रतीति जसम नहदा 


भकरणसू ७ | माषार्स्किक्षमेता । ( १९९. ) 


क 


सकती तो उससे य कैसे जने अथात्‌ किसी प्रशार भी नदीं जान सकते, यद्यपि 
मुख्य बृत्तिसि अहं प्रतीतिका विषय नही हे सकता तथापि छक्षणाबृत्तिसे हां सकता 
है यह कहनेदी इच्छा अहं शब्दके अथंका भथ (वभाग करत है कि अहंशब्द्के 
चीन अथं है एक युख्य ओर दो अयुख्य ॥ ९॥ 


अ 1... 1 क श ह ॥ | 
न्योन्याध्यासर्ूपेण कूटस्थामास्योवपुः ॥ 
० 4 गु | नदे ~ 
एकं)भूय मवेन्युख्यस्तय मुटः प्रयुज्यते ॥ ३० \ 
अब मख्य अथको हिगवाते इं {ड उटस्य अर चिदशामासक्छया स््ट्प अन्योन्य 

अध्यातसे एकताय प्रात्र दाकर अरं उव्दका बाच्पअथं हदा; अद इसकी 
मुख्यतामे कारण दहते है = निप्मे एथद्र्‌ २ किविकसे नही जाने उभर कृटस्थ्‌ 
ओर चिशाभासङ्े स्वरूपम विगर ज्ञानमे चान्य सपण नृ जन अहशब्दके पयोगको 
करते हं इसे बह मुख्य हं ॥ १०॥ 


पृथगाभासक्ूरटन्थावस्ुख्यौ तत्र तच्छवित्‌ ॥ 
पयायेण प्रयुकेऽदशब्दं लोके च वैदिके ॥ 59 ॥ 


अष अमुख्य दोनों स्दरू्पाको कहने है कि जड विदाभाम ॐर्‌ कूटस्थ ये दोर्नो 
पृथक २ अहं शब्दके अये वि4 श्त ३ तव ये दोनों अदहंचब्दङे अषख्य अथ होते 
है । अब उनक्रा अमुख्यनापं काःणकों कहते है कि तवका ज्ञाता पुरुष उन दोनों 
र, = विय [. ॥ 0१ ० ०५. (9 क क्न $ € १५. 
कूटस्य ओर चिदाभासमे अरईम्द ॐ गरयोगको खोकिक वा वैदिक व्यवहारमं पयायकषे 
£ क विन न, क ४५ ५ 

करता हे । तार्यं यह है & चिदाभास क्टस्थका जो एकरूप र उसको संपूण जनकि 
व्यवह़ारका रिषय होनसे सुरूयता हे ओर परथक्ररे रूपको तो किसी २ मनुष्यके 
कदाचेत्‌ ही व्यवहारका षय हनम अयुख्यता टे ॥ ११ 

रोकिकन्यवहारेऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः ॥ 

विषिच्यव चिदाभासं क्ररस्थात्त विवक्षति ॥ १२॥ 


न 


जानक सुगमताक ड्य दा इकाक पयायत्त ग्रवामक वणन करत्‌ ह क इद्ध 
भन्‌ पद्ुष्य म जातत ह इत्याद साकक्‌ व्यवहारम दटस्थत, 1चदाभाङका परयद्क 
करकं उसको ही अशब्दे कनेक इच्छा करता है ॥ १२॥ 
असंगोऽह चिदात्माऽहमिति शाद्चीयरश्ितः ॥ 
१, क # ऋ ११ 1 
अशब्दं प्रयुक्तेऽयं कूटस्थे केवले बुधः ॥ १३॥ 


( १६०) पश्चदशी- [ तृ्चिदीप- 


यर वही उद्धिमान्‌ मबुष्य श खदाषटसे अथात्‌ येदान्तके श्रवणे उत्पन्न हृष 
ज्ञानसे विदामास पृथक्‌ क्रिये दुटस्थमं मेँ अतग, मे चिदात्मा दं इत प्रकार 
लक्षणासे अश्क प्रयोगको करता हे इससे रक्षणासे इटस्य भी अहखब्दका 
अथं हनेसे अहप्रदीतिका विषय हो सकता ह इसपे प्रे असंग हं यह ज्ञान होवा 
है ॥ १३॥ 
ज्ञानिताज्ञानिते खात्माभासस्येव न चात्मनः ॥ 


तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
कदावित्‌ कदो किं विदामास ओर दटस्य पृथङ्‌ २ अहंशन्दङे जो अथं कहं 
उन दोन।के मध्यम अज्ञान निन्रा्तिके स्यि मे असंग हं यह छटस्य जानताहैवा 
चिदाभास जानता ह ? कटस्थको तो नहीं कह सकते, क्यांङि वह अक्षंग चिद्रूप 
है इससे वह ज्ञानी वा अज्ञानी नही हो सकता इसपे विरामासको दही ज्ञानीवा 
अज्ञानी कहना पडेगा तो दृूटस्थसे अन्य चिदाभासो मे कूटस्थ हूं रेषा ज्ञान होना 
अयोग्य है । मावा यह है कि ननी ओर अज्ञानी ातमाका आभास ही सकता 
हे आतमा नही इने चिदाभासको गँ ज्व्स्थ द्रं यह ज्ञान कैषे दोगा अथात्‌ न 
होगा ॥ १४ ॥ 
नाय दोषथिदामासः कूटस्थकस्वभाववान्‌ ॥ 
आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्करटस्थत्वावशेषणात्‌ ॥ १५ ॥ 
अव उक्त शंकाका समाधान इस आशयसे कस्ते ह ^ वह विदाभाप्र ङूटस्थसे 
अन्यभी नरी हो सकता, वरयोंकि विदामाप्तको क्रस्थने संग एकस्वभःववास 
हनेसे यह तुम्हारा दिया दोष नही दीप्तकवा क्या द रणम प्रतीत हआ जो सुखका 
आमास उसका तत्व जसे प्रवाका सुख ही ३ इशी प्रकार आभातरकों पिथ्यात्व है 
ओर कूटस्य हयी शेष रहता है ॥ १५॥ 


कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चतरेति के वदेत्‌ ॥ 
नहि सत्यतयाऽभीष्टं रज्खसपेविस्पणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अव यह शंका करते हँ कि चिदाभासको मिथ्या मानोगे तो उपकारं दूरस्थ ह 

यह्‌ ज्ञान पिथ्या हय जायगा किन्तु यदिमेषक्र्स्यद्रं यदज्ञान मिथ्पा हो जायगा 
यह कहते हो तों यह ज्ञान मिथ्या नह है यह कौन कहता है स्यांक्रि कृटस्थके 
स्वरूपसे भिन्न सको पिथ्या होनेसे बह भी हमको पिथ्या इष्ट है श्सको द्टंतते 
स्पष्ट करत है कि रज्छुमे कल्पना किये प्रतीयमान मी गमन आदिक कोहं मी नैके 
वास्तव नहीं मानता इषी प्रकार तें कूट्य हं यह ज्ञान मी मिथ्या है ॥ १६॥ 


प्रकरणम्‌ ७ | माषाधेकाश्चपेता । ( १६१ ) 


भ ) 4, 
तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवतते ॥ 
यक्षायुषपो { बदिरित्याहूर्टोकिका जनाः ॥ १७ ॥ 
कदाचित्‌ कहा # पूर्वोक्त मिथ्याज्ञाने संसारकी निवत्तिन होगी सो ठो 

नही-पूर्ोक्त मिथ्या ज्ञानसे मी संसारक निवृति हती इ अथात्‌ निन्रात्तेके योग्य 
संसार भी मिथ्या है इससे सख्प्रम देखे व्याघ्रषे जेषे निद्राकीं निवृत्ति होती हे इसी 
प्रकार मिथ्याज्ञाने पिथ्या संपारकी निरति दो जायगी, क्या खोक जन 
एेसे कते हँ कि यक्षातुशूप डि होती हे अथात्‌ जहां जसा यक्ष वैसे ही बलि देते 
हे ॥ १७ ॥ 


तस्मादाभासपुरूषः सकूटस्थो विविच्य तम्‌ ॥ 
कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुमदेतीत्यभ्यघानरतिः ॥ १८ ॥ 


अब उपपादन किये अर्थका उपहार कसते हँ कि जिससे क्टस्थदी चिदामासक 
निजस्वरूप रै इससे क्टस्थसदहित विदाभाप्तरूप जो पुरुषशब्दका वाच्य ( अर्थं 38 
वह उस कृटस्थको पिथ्यास्वरूप अपनेसे पथक्‌ जानकर रक्षणाषे में कूटस्य यह 
जान सकता है इसते श्वतिने मैं कूटस्य हं यह कहा टै ॥ १८॥ 


असंदिग्धाविपयस्तबोधो देहात्मनीक्ष्यते ॥ 
तद्वदेति निणैतमयमित्यभिधीयते ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार मपुरुष दू ' इन दानां पदक मयागका आनप्राय कहकर “ अयम्‌ 
इस पदक प्रयांगका आमभप्राय कहते ह-ञपि खोक क मनुष्य प्राषषद्ध देदरूप आत्पापं 
सराय आर्‌ विषययस राहत अयम्‌ आस्म ` यहमदहू यह बाध सको दहीतादहै 
वता ह। ज्ञान मुक्तके टय प्रत्यमालमाप भा सगद्न करना योग्य हं यह निमय कर 
नकं [ख्ये श्रुति अयम्‌ ` यह्‌ कहता हं ॥ १९॥ 


देहात्मज्ञानवज्ज्ञान देहात्मज्ञानबाधकम्‌ ॥ 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि सुच्यते ॥ २० ॥ 


इस भरकारका बोध मोक्षका सावन ह इसमं आचायंका वचन प्रमाण देते है, नै 
मनुष्य हं यह ट प्रतीति जंसे देदरूप आत्ममं होती हे इसी मकार प्रत्यगासामे देह 
दी आता हं इस ज्ञानका बाधक मे जह्य हू यर ज्ञान जिस हो जाय मोक्षकी श््च्छापे 
राहत भ वह कदवान्‌ मुक्त दी जाता हेः क्थोके संसारक हेत्‌ अन्नान उसका र्त्त 


( १६२ ) प्वदरा- [ तृधिदीर 


हो चुकापमावाथं यह है कि जिसको आत्मके विषे देहासज्ञानका वाधक ज्ञान देहात्म 
ज्ञानके तुद्य हौ जाय बह इच्छा करने मौर न करनेपर भी युक्त दी जाता हे ॥ २० ॥ 


अयमित्यपरोकषत्वमुच्यते चेत्तदच्यताम्‌ ॥ 
स्वयप्रकाशचेतन्यमपरोक्षं सदा यतः ॥ २१ ॥ 
अव्‌ अयम्‌, इस पदके ययोगमं अन्य अभिपरायसे शंका करते है किजेते 

अयम्‌ ( यह ) घट दे इत्यादि प्रयोगमें यह शब्धसे दिखा वस्तु भरत्यक्ष दीखती 
तैसे दी यहव्रह्ययें दू यहां भी बह्म भत्यक्ष हों जायगा एसाकहोगे तो प्रतथक्ष 
हो नाओ वह भी हमको इष्ट ही है क्योकि स्थपरकाराहप चैतन्य सदैव अपरोक्ष 
८ प्रत्यक ) र अथात्‌ हम किसी साधनकीं अपेक्चाके किना प्रकाशमान चैतन्यको 
तिस्य प्रत्यप मामति ह भावाय यहे किभ्यह भ ह इनसे हमको भी 
अपरोक्ष कयोगे तो कां इम मानते हँ क्योकि स्वर्यप्रकाशम(न चैतन्य सदैव 
अपरोक्ष है ॥ २१ ॥ 


परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानमज्ञानमित्यदः ॥ 
नित्यापरोक्षक्पेऽपि द्य स्याहशमे यथा ॥ २२ ॥ 


प 


कदाचित्‌ कहो ऊ आत्माको प्रकार चेतुरूप होनेसे नित्य अपरोक्ष मानौगे 
तो 'अयम्‌' इस पदके प्रयोगा जो अभिप्राय वणेन रे उसके वरसे आत्पाकी 
यराक्षता ओर पुवाक्त अषरोक्षता वां ज्ञान अज्ञानं विषयता न वनेमी यह शंका 
करफे दशं मनुष्यके समान उसका उपपत्ति (चनाना) कहते हँ फि परोक्ष 
अपरोक्ष ये दान। आर ज्ञान अज्ञान ये दोना युगरू, नित्य अपरोक्ष रूष मी आला 
मं द्षव मनुष्यके समान बनं सकते हे । मवाथं यह हे कि परोक्ष अपरोक्ष ओर 
ज्ञान अज्ञान ये दोन निष्य अपरोक्षरूप अल्माम दकम पुरुषके समान हो सकते 
३ ॥२२॥ 


नवसंख्याहतज्ञानो देशमो विभ्रमात्तदा ॥ 
न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तात्रैव ॥ २२३ ॥ 


अब द्म पुरुषे दर्शतका वणेन करते ह कि गिनने योम्य पुरुषोंङ़ी नव 
९ संख्यारे नष्टं हआ हे पिषेकं विज्ञान जिषक। एसा दश्चवां परुष उन नौर 
सख्ये पुरर्षोकां भरे ५कार देखता इआ मी अपनी आसाकी गिनती करता 
आ. दश्चदां मे हः यह नहीं जानता ५ २३॥ 


अकरणम्‌ ७ ] भाषारीकासमेता । ८ १६३ ) 


न भाति नास्ति दशम इति स्व दशम तदा ॥ 


मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार दश्चमें पुरुषके अज्ञानको दिखाकर अन्नानके काये आवरणको दिखाते 
ह कि उस समय दशवां पुरुष विद्यमान भी अपनी आत्माको द्वा, न भासत. 
ह, न ई, यह मानकर कहता हे इस व्यवहारके कारणक अज्ञानका दिया आवरम 
उदिमान्‌ मनुष्य जानते हँ अर्थात्‌ विद्यमान भी वस्तुको न जानना ॥ २४ ॥ 


न्यां ममार दशम इति शोचन्प्ररोदिति ॥ 
अज्ञानकृतविक्षेषं रोदनादि विदुबुधाः ॥ २५ ॥ 


अव अज्नानके दी कायं विशेष षिक्षेपको स्खाते हं कि दश्वा नदीके विषे 
गया यह शोक करता हआ रोता दै इसके रेने आदिकों इद्धिमान्‌ मनुष्य 
अज्ञानका किये पिक्षेष आदि जानते ३ । ॥ २५ ॥ 


न मृतो दशमोऽस्तीति शत्वाऽऽप्तवचनं तदा ॥ 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वगोदिलोकवत्‌ ॥ २६ ॥ 
अव दशम मवुष्यके असच्च अंशका निवतंक परोषङ्ञान कहते दँ कि उस समय 
ददवा नदीं मरा ह इस यथार्थवादी मनुष्ये वचनको सुनकर परोक्षरूपपे स्वभे 
आदिं खोकके समान दशवे पुरुषको जानता हे अथात्‌ कहीं दरावां होगा यह जानता 
ह ओर में ही दश्वा दं यह अषपरोक्षरूपसे नदीं जानता ॥ २६ ॥ 
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदशितः ॥ 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा इष्यत्येव न रोदिति ॥ २७ ॥ 
अव उसके हीं अभान अश्चके निवतेक अपरोक्षन्नानको दिखते दै कित्‌ दही 
दश्चवां है इस प्रकार गिनकर दिखाया हे स्वरूप जिसका एसा मनुष्य अपनेकों 


दश्चवां जानकर आन॑दित दी होता है रोता नदीं अथांद्‌ अपना अभान अश्च निवृत्ति 
दो जाता है ॥ २७ ॥ 


अज्ञानबतिविक्षेपद्विविधज्ञानतप्तयः ॥ 


शोकापगम इत्येते योजनीयाधिदात्मनि ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार दष्टातरूप दशेमं दिखायी सातां ७ अवस्थाओंका श्ठतिकसरूच 
आत्मामं भी दशते है फि अज्ञान आवरण क्कि दो प्रकारका ज्ञान व्रि 


राकका अपगम (दूर हाना, ये स्ताता अवस्था चदासाम भी युक्त करनी 
( सम्र्चनी )॥२८॥ 


( १६४) पश्चदरी- [ त॒ध्रिदीष~ 


संसारासक्तचित्तः संचिदाभास : कदाचन ॥ 
स्वयंपरकाशङ्कटस्थ स्वतच्च नैव वेत्ययम्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्‌ अन्नान्‌ आदक क्रमरसं जआलसाक विषे दात 2 1क कदाचन्‌ यर्‌ चदा 
भाष स्रम्‌ आषप्क्ताचत्त इकर अथात्‌ ववषयाक सम्रहम पन इडगाकर न्त्व 
(वचार करन पूवं कसा स्वयम अपन स्वध्रकाश्च द्ूटस्यर्प्का जा नहा जानता 


यही अज्ञान कहाता हे ॥ २९ ॥ 


न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसंगतः ॥ 
कतां भोक्ताऽदमस्मीति विक्षपं प्रतिपद्यते ॥ ३० ॥ 
चिदात्मा भ्रसंग भनेषर छ्टस्थ न भासता है ओर न हे यह कता है यही 
अज्ञानका कायं आवरण हे ओर कुटस्थका असत्ताकं कथनकं समान म क्त्तादह्‌ 
भोक्ता हं यह आत्मामं आरोप करता है इष्ष आरोपका देठ दोनों देप युक्त 
चिदाभासरूप विक्षेप दै । ३० ॥ 


अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्ष षेत्ति वातेया ॥ 


पश्चात्करटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥३१॥ 
कुटस्य हं इत्याद वातासं पर्ष दूटस्यका जानता दे यह परोक्षज्ञान आर्‌ श्रवण 


७, ०५५, भ, 


मनन आदिक परिपानवक्च विचार करनेषेमे दूटस्य ही दं यह जानता है यह अप- 
रोक्षङ्नन ई ॥३१॥ 


कतां मेक्तत्येवमादि शोकजातं प्रषुंचति ॥ 
कृतं कत्य प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥ ३२ ॥ 
ङूटस्थ असग आल्मन्ञानके अनन्तर भ कतो भाक्ता द इत्यादे शोकके समू 
हका डाडता ३ यह्‌ शकक अपगम मन करके यग्यिक्र कर स्या ओर ग्रपरर्व 
याम्य फड सुञ्च माप्ह गयाः रस प्रकार सन्तार्षका प्रप्ता ह, इसका तप्र 
कहते दहं ॥ ३२ ॥ 
अन्ञानमाब्तिस्तदरद्विक्षेप् परोक्षधीः ॥ 
अपरोक्षमतिः शोमोक्षस्तिनिरङुशा ॥ ३३ ॥ 
दा्ाठ्कम भा उक्तं सावा अवस्थाअकि अन्नुबाद कशत 2 क अज्ञान, अबि 
रण अर वन्नपः परल्ज्ञान, साकका मज्ज नरङ्द्च, तप्र॥ ३३॥ 


वरणम्‌ ७. 1 भाषा्धीकासमेता \ ८ १६९५ ) 


सप्तावस्था इमाः सदि चिदाभासस्य तास्विमौ 


वंधमोक्षो स्थितौ तत तिस्रो बघङ्ताः स्मृताः ॥ २४ 

कदाचित्‌ को केह कि पूरशक्त सात्र अवस्था आत्मामे मानागं ता वहं कुरस्य 
न रहेगा यह आक्घंका करके ये अवस्था वचिडाभाषकी हां ई _ूटस्थकं नहा. यट 
वणन करते है कि ये सात अवस्था विदामासकी दी द दूटस्यकी नहा । कदातचत्‌ 
कहो कि इन सात अवस्थाओंका यहां डिखना वथा हं सो ठीक नी कंयाकं इनक 
ङेखका फल वधते मोक्षकारी है कि उन अवस्यामिं ये दोना वघ मोक्ष स्थित ईं 
अर डनम्‌ भी तीन अद्या वैधनकी कतौ दं शेष नर्ही । भावाथ यह ६ कि य सति 
अस्था विदाभासकी है उनमें दोना ये बध मोक्ष स्थित्त ह, उनम भो तीन अवस्था 


वधनकारिणी कदी हं ॥ ३४ ॥ 
न जानामीत्थुदासीनव्यवदारस्य कारणम्‌ ॥ 


विचारमागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥ २५ ॥ 
इनको ५धकारिणी दिखानेके च्य तीनोक्रा स्वरूप प्ररयकक काय।को 1देखाकर्‌ 
स्पष्ट करनेकी इच्छसे प्रथम अज्ञानका स्वरूर दंखाते ह क आस्मतत्वक 
विचारते पृषे उदासीन व्यवहारका कारण जो मेँ नदह जानता दं यहं अज्ञान कहा 
है ॥ २५ ॥ 


अममेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ ॥ 


विपरीतव्यवड्तिरावृतेः कार्यमिष्यते ॥ ३६ ॥ 
अब्‌ आवरणके खरूप ओर कायको दिखाते ह कं राखक्त _ रास मिन्ननो 


रीति उसके पिचार कर केवर तकं असार न कूटस्य भस्तता ह आर नदहेष्ता 
जो विपरीत व्यदह्‌।र वह आवरणका कायदहं॥२३६॥ 


देदद्वयचिदाभासरूपो विक्षेप ईरितः ॥ 
कतेस्वा्यखिलः शकः संसाराख्योऽस्य वेधकः ॥ ३७ ॥ 
अन क्षपक स्वरूप आर उसके कायक [दखातं इह क स्यू सुध दाना 
सारारासाहित चदामाक्तका ककक्षप कटू ह आर बन्ध हठ कता भाक्ता जाद्‌ 
सप्रूण शाकरू१ ससार इषका काय ह अथात्‌ चदाभास्का रचना ह ॥ ३२७॥ 
अन्नानमावृतिशेते विक्षपात्‌ पाक्‌ प्रसिघ्यतः ॥ 
यथप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपस्येव नात्मनः ॥ ३८ ॥ 


(८ 


9 


( १६६ ) पञ्चदज्ञी- [ तषिदीष- 


चिदामासकी जो सात अवस्था कही-सो ठीक नहीं, क्ये अज्ञान ओर आष- 
रण ये दीरनो विकषेपकधी उत्पत्तिते पिरे स्थित है ओर विदाभास-विक्षेपके अन्तगत्त 
ह-इससे उसकी अवस्था नदीं हो सकती । इस शंकाका उत्तर कते हँ कि यद्यपि 
अज्ञान ओर आवरण ये दोना अवस्था विक्षेपे पूवे प्रसिद्ध ह तथापि पे दोनां 
अदस्था चिदामासरूप विक्षेपकी द असंग आस्माकी नदीं ॥ ३८ ॥ 


विक्षेपोत्पात्तेतःपू्मपि िकषपसस्ङृतिः ॥ 
अस्त्येव तदवस्थात्वमविरूढं ततस्तयोः ॥ ३९ ॥ 


कदावित्‌ कहो $ अवस्थावाठे विक्षेपका विक्षेपसे पू अभाव है उषसे उसकी 
अवस्था कहना ठीक नदीं इस शंकाका उत्तर कहते हैँ कि ककषिपकी उत्पत्तिसे पूष 
भी विक्षेपका सस्कार है उषसे अज्ञान आर भआवरणकां उसकी अवस्था कहना विरुद्ध 
नरी ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ॥ 
शङ्नीयं सवां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्‌ ॥ ४० ॥ 


(कवीन 


कदाचित्‌ को कि जेसे अप्रसिद्ध सस्कारको मानकर विक्षेपकी अवस्था मानते 
दो एसे हा अधिष्ठानरूपसे प्रिद बह्म अवस्था क्यों न्यं मानते सो रीक नही, 
क्याङि यमे आरोपित होनेषे ये दोनां जह्यकी अवस्था है यह शंका नही करनी 
क्याफ सव अवस्थाओंका जह्यके षिषे है आसयेष ३ इससे सपृणं जह्य श अवस्था हो 
लार्येगीं ॥ ४० ॥ 


संसायं किुद्धोऽरं निशोकस्तुष्ट इत्यपि ॥ 
जीवगा उत्तरावस्था मांति न ब्रह्मगा यदि ॥ १॥ 


कदाचित्‌ कटो कि अगिषरूपपे सवका यद्यपि ब्रह्मम आसेप है तथापि क्षि. 
पसे उत्तर हानवारी संसारी आदि जो अवस्था हे जीवकी भी अवस्था प्रतीति 
होती ईं जह्यकी नद यह शङ्खा कते हप कतल आदि धमेवाला रंसारी द 
तत्वका सक्षात्‌कतां षिबद्र ह-शोकसे रहित दह ओ कृतकृत्यता आदिमे उतपन्न 
दए सतोषवाडा तुष्ट हं ये उत्तर अवस्था जीवम प्रतीत होती ह बह्म नह ॥४१॥ 


तद्यज्ञं ्रह्मसत्वभाने मृष्टो नहि ॥ 
हते पूरवे अवस्थे च भासंते जीवगे खट ॥ २ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ | भाषार्मकासमेता । ( १६७ ) 


देसा कहीं तो अज्ञान ओर आवरण भी जोम ही मतीत होति ह-इश्से जीवकां 
ही अवस्था है इस आशये परषाक्तं शंकाका परहार करतं दं कि ताईं जहका 
सत्ताके मान मेरी दष्िमि अर्थात्‌ अनुभवमे मे अन्न हू यह्‌ नही वन सकता इस्तं 
पहटी दोना अवस्था निश्चये जीवम भाक्ता दं ॥ ४२॥ 


अज्ञानस्याश्रयो बरह्मस्यपिष्ठनतया जगुः ॥ 


जीवावस्थात्व पज्ञानाभिमानित्वादवादिषम्‌ ॥ २ ॥ 
कदाचित्‌ कहो छि पूवं आचार्यो अज्ञानका आश्रय बरह्म केसे कहा यह 
आरक्ंका करके उसकी किवक्षाको दिखाते ह के पटे आचार्योने बह्यके ज्ञानको 
अषिष्ठानखूपतसे कहा ओर हम अनज्ञानको जीवकी अव्या अज्ञानका आभेमानीं दानेसें 
कहते हं ॥ ४३॥ 


ज्ञानद्रयेन नष्रेऽस्मिन्रज्ञाने तत्कृताघ्रतिः ॥ 


न्‌ भाति नास्ति चेत्येषा द्विविघाऽपि विनश्यति ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार बैधके हेतु तीन अवस्थाओंको दिखाकर हेष अवस्थाओंके मध्यमे 

पुवीक्त अज्ञान अरे आवरणकी निद्त्तिके इरा सक्तिकी हेत्‌ दो अवस्थाओंकां 

दिखाते ह कि परोक्ष अपरोक्षरूष दना ज्ञाने जव अज्ञानका कारण न हो मया 

तव भज्ञानसे पैदा हआ कटस्य न भासताहै ओर नहं इन दो मकारका भी आरण 
नष्ट हो जाता है क्यांकि उसका कारण अज्ञान रदा ॥ ४४ ॥ 


परोक्षज्ञानतो नश्येदक्षच्वाघृतिदेत॒ता ॥ 


अपरोकषज्ञाननाश्या द्यभानाव्रतिहेतुता ॥ ४५ ॥ 
अव जितने अंशकी जिससे मिवेति होती है उसको पृथङ्‌ रदिखाति हैँ क“ कुर- 
स्य है इस परोक्षज्ञानसे तो अज्ञानकी असच्ाषरणकी कारणता न्ट होती है अथात्‌ 
सत्ता प्रतीत हो जाती है ओर ` मं कूटस्थ द ` इस अपरोभक्ञानमे दटस्थ नहीं 
भासता इम अभानरूप आवरण की कारणताकी निवृत्ति होती हे अथात्‌ ङूटस्थका 
भान हो नात्ता है ॥ ४९ ॥ 


अभानावरणे ने जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ ॥ 


कतैता्यखिलः शोकः ससाराख्यो निवतेते ॥ ४६ ॥ 
अव ज्ञानके फररूप दोना अवस्थाआके षिषे प्रथम अवस्थाको कहते हँ अभान- 


क क 


खूप आवरणकी निवृत्ति होनेपर ्ातिसे प्रतीयमान जो जमाव उषकी भी निब्रति 


( १६८ ) वश्चदशी- { विदीप- 


शष जाती है इससे जीवभाव हे निमित्त जिसमं एसा कता मोक्ता आदि संसारद्प 
सधूणं सोक निवत्त हो जाता है ॥ ४६॥ 


निवृत्ते सर्वससारे निस्यश्ुक्तालवभासनात्‌ ॥ 
निरकुशा मवेत्तपतिः पुनः शोकासमुद्धवात्‌ ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार शोकापगमरूप अवस्थाको दिखाकर निरु तपिरूप दृतय अव- 
स्थाका दिखाते ई क संपूरणं संक्ारकी नित्रत्ति होनेपर नित्यशक्त स्वभावके भासने 
निरकुश वषि होती टे क्णो फिर कदाचेत भी शोककी उपपत्ति नहीं हवी ॥९७॥ 


अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत््यास्य उमे ह्मे ॥ 


अवस्थे जीवगे त्रत आल्मान चेदिति अतिः ॥४८॥ 


कदाचित्‌ कटो कि यदि आत्माको मनुष्य जाने-रस म॑त्रके उयास्यानमे प्रवृत्त 
दाकर फिर उसको छोडकर मध्यम अज्ञान आदि सात अवस्याओंका वणन प्रकर- 
णकिरुद्र दे यह शंका करके पुवाक्त श्चतिके तालपयंका जो निरूपण उसके शेषरूपते 
प्रवस्थाओका वणन [किया द इससे प्रकरण विषद्ध नही इम अभिप्राये पषोक्त 
श्रातक तात्पयं ( आमिप्राय , को कहते दे फि अपरोक्षत्नान ओर ओकनेवरात्तेरूप 
जो अवस्था पवाक्त चदाभा्तकीं सातां अवस्थाके मध्ये है उनमें ये दनां जीवकी 
अवस्था हे यद्र बात कहनेके ल्य “आत्यानं चेदिजानीयात्‌' (यदि आत्ाको जाने) 
यह मंच मघृत्त इआ ह अथात्‌ आल्मन्ञानोपयःगी होनेपे पक्त अवस्था्थोका वणेन 
प्रकरणविरद्ध नद्यं । भावाथं यह्‌ दे मि अपरोक्षज्ञान, शोकनिवृत्ति ये दौ अवस्था 
जीवक हं यहं बात ˆ आत्मानं चत्‌, यह्‌ श्चति कहती है ॥ ४८ ॥ 


अयमित्यपरोक्षस्वसुक्त तद्‌ दिविध भवेत्‌ ॥ 
विषयस्वप्रकाशत्वाद्वियाऽप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 


अयम्‌ (यह आसा म हं ) इस पदमे आत्मको अपरोक्ष कदा-इससे अपरोक्ष 
ज्ञानका ।वषय आला हागा परोन्षका नदा सो ठीक नहीं क्यांकि अयम्‌ इस पदसे 
जा अभपरक्षन्नान कहा वह दा भअ्रकारका हाताहं एकतो चिद्रप जो आत्मारूप 
॥षय उसका सवभकाश हनसं अथात्‌ अपने उयवहारमे ट्रे साधनकी निरपेक्षा 
९ दूसरा-ड्ादधकं दारा स्वप्कारास्वरूप आतमाके देषनेसे होता है ॥ ४९ ॥ 


भ्रकृरणम्‌ ७ ) भाषारीकासमेता (१६९ ) 


परोक्चन्ञानकाटेऽपि विषयस्वप्रकाशता 
समा ब्रह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥ ५० । 


कदाचित्‌ कटो कि अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकारका रहे तो मा पर्ष ज्ञानक (कवन 
होनेमं क्या आया ? इसका उत्तर छ्खिते हं के परान्न ज्ञानकं कार्म भा विषयकं 
स्वप्रका्ता बनीं रहती है अर्थात्‌ परोक्षज्ञान विषयताका राधा, स्वप्रकारत 
नक्ष होता, क्योकि अपरोक्ष ज्ञानके समान परोक्ष जानम भीं जह्य स्वभकाश्‌ ह ह 
ज्ञान होता ई ॥ ५० ॥ 
अह ब््त्ययुटटिख्य व्रह्मास्तीस्येवुदिखेत्‌ ॥ 
परोक्षज्ञानमेतन्न भतं बाधानिरूपणात्‌ ॥ «9 ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पत्यङ्से अभिन्न जो जह्य वह ह॑ विषय जिसका रएेताज्ञान 
परोक्ष कैसा होगायह शंका करके प्रक्‌ अंशके अग्रहणसे परक्षतवका वणन करत ह 
ङि जिसमें अहं जह्य (मे जह्य दं ) यह्‌ उछ्खनदही आर जह्य ह य्ह उस दा वह्‌ 
परोक्षज्ञान होता £ । कदाचित्‌ कटो कि यह अम दे यह शंका करकं क्या यह्‌ भ्रातवाद्‌ 
होनेसे है वा व्यक्ति अनुष्धेखसे रै अथवा अपरोक्षरूपसे जानने योग्यका परोक्ष जान्‌- 
नेसे अथवा किसी अंशके अज्ञानसे इन चार शिकल्पासे प्रथमके प्रति कहत ह ।क 
यह ्रान्त तो नही अथात्‌ जह्य रै यहः ज्ञान अपरूप नही, क्याके जह्यका तरकालम 
भी वाध निरूपण नदीं कर सकते ॥ ५२ ॥ 


ब्रह्म नास्तीति मान चत्‌ स्याद्राध्येत तदा भुवम्‌ ॥ 
न चेव प्रबलं मानं पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥ «२ ॥ 
इसम दत्वा कहत ६ 1क यदद जह्य नहा ह यह्‌ प्रपणडदा च ह्यह इस्क्म 
निश्चयसे बाध हो ओर रेसा प्रच्छ भरमाण दम नदी देखते इसमे जह्य ६ इस ज्ञानका 
वाघ नह्‌ हता ॥ ५२॥ 


व्यक्त्यनुेखमामरेण अमत्वे स्वगधीरपि ॥ 


भ्रांतिः स्याद्रयक्तयनुषेखसामान्योदधेखदशनात्‌ ॥ ५२ ॥ 


अव्‌ दूसरे पक्षम दोष देते द क वपक्तिके भवुेखमात्रसे अति मानाग्‌ तो 
स्गेडद्धि भी भ्रम होनायगी, क्योकि वहां भ यह स्वगे है एसा ज्ञान नहीं दता 
कितु स्वगं है यह सामान्याकार द्धि दी हती हे इसे व्याक्तेके नापनलनेसेभी 
श्रम नटी कह सक्ते ॥ ५३ ॥ 


५ १७११ पथ्वदशी- [ तृतिदीष~ 


अपरोक्षत्वयोगस्य न परोक्षमति्र॑मः ॥ 
परोक्षमित्यबुटखादथात्पारोक्ष्यसं भवात्‌ ॥ ५४ ॥ 


न क क 


अव तासर्‌ पक्चका नराकरण करत £ क अपरक्न ₹पकत ग्रहणकं य्य व्रल्यमः 
[मन्न जहा वह्‌ ह कषय जप्ता एता परज्ञान अम नहा द सकता, क्याक् ह्य 
परक्ष इ इस आकरक्च ज्ञानका अनाव ह परतु-अथात्‌ उस्म परा्षता प्रता 
शाता ह कं यह बहम ह इस प्रकर व्पाक्तका उष नहा उतनेष हा जद्यम पराक्षः 
त्वक सिद्ध ६ ॥ ५४८ ॥ 


१ [ति ७ [॥ 
अशाग्दीतेभरातिश्वद्‌ घटज्ञानं अमो भवेत्‌ ॥ 
निरंशस्यापि सांशत्वं भ्यावत्याशविभेदतः ॥ ९५ ॥ 
चये पक्षम आाक्ष॑का करते है कि यदि अंशके अग्रहणमें भी भांति हो तो अथात्‌ 
बरह्म अंके ग्रहणम प्रत्यक अंशके अग्रहणसे भ्रम मानोगे तो घटका ज्ञाने भी एेसे 
ह¡ भ्रम ही जायगा क्या बहूतसे मध्यके अवयवांका अग्रहण रै. कदाचित्‌ कहां 
किं षट सावयव पदाथ टै उसके एक अंशके अप्रहणमें अन्य अंशक ग्रहण होने- 
पर भ्रमका समप ह अद्य तो निरवयव पदार्थं है उदके अंशक। अरण कैषे हो सक- 
तारहंसो ठीक नही ह्िन्तु निरवयव भी सावयव दो सकता अथात्‌ व्यावत्यं 
( निषेके योग्य ) अशो (उपाधि ) के द्वारा सावयव हो सकता हे क्योकि निषेधे 
योग्य अंशके निषेव हनेसे ज्यही शेष रहता ह । भावार्थं यह है कि अंशके अन्ञानमें 
म मानोगे तों घटान्‌ भ्रम हो जायगा ओर निरय भी निषेधके योग्य उपाधिक 
भेदनसे सावयव हीता ₹ ॥ ५५ ॥ 
0 णो वि) 
अप्वांशो निवतेत परोक्षज्ञानतस्तथा ॥ 
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कता ॥ ५६& ॥ 
अव व्यावत्यं अंशाकों दिखाते है कि जैते परोक्षन्ञानपतं अतत्तारूप अंशकीः 


+ १ 


निडत्ति होती है रेते ही अपरोक्ष ज्ञानसे अभान अंशकी। निवृति की जाबी है ॥५६॥ 
दशमोऽस्तीति विभ्रांतं परोक्षज्ञानमीक््यते ॥ 


ब्रह्मास्तीत्यपि तद्रत्स्यादज्ञानावरण समम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अपराक्षतासे ग्रहणके योग्य हे विषय जिपका एसा, परोकषन्नान अम नहीं होता 
इस वात्तकां दृत देखाकर दद करे हँ कि दश्षां हे इस आपके वाक्ये 


प्रकरणम्‌ ७ |] भाषादीकासमेता । ( १७१ ) 


नि भद्‌ कटे [ & ५ श्वेः क. 
पैदा इया पेक्ष ज्ञान समे भ्रम नदं स्ता इसी प्रकार जरह है इत वाक्ये पैदा 
इ ज्ञान याञ्मन हीगा, क्याकि अन्ञानसे किया अष्तच्च अंशका आवरण 
दनां स्थानम सम हे ॥ ५७ ॥ 


आत्मा ऋऋ्येति वाक्यार्थं निःशेषेण विचारिते ॥ 
व्यक्तिद्टिल्यते यद्रदशमस्तमपीत्यतः ॥ ५८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वाक्यते परोक्षज्नन होता है तो अपरोक्ष ज्ञान किससे होता 
है रस शं काके विच।र सहित वाक्यते अपरोकन्ञानकी उत्पत्तिको कहते है कि यदह 
आला जद्य हे इस महावाक्यङे संपूणं अर्थंका भछे प्रकार विचार करने पर प्रथम 
जह्य है इस परोक्षरूपसे लाना जो जह्य ६ बही मरतयेकसे अभिन्न ( एक ) जाना जाता 
है-उसमे दंत कते द कि जते दश्वा तू है इस्त वाक्यसे अपनी आलापं दशवे 
काज्ञान होताहे॥ ५८ ॥ 


दशमः कं इति प्रश्ने स्वमेवेति निराकृते ॥ 


गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशम स्मरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अव विचार दहे सहकारी जिसव्छा देसे गाक्यसे अपरोक्षज्ञानका उलपत्तिका 
प्रकार टरछठातसाहित वणेन करते दँ कि तममे दराषां हे इत वाक्ये निरूपण किया 
दशवां कौनसा है ? यह प्रशन करनेपर-तुही दशवां है इत भ्रकार जव प्रश्ना उत्तर 
दे दिया तत अपने आत्मापि इतर नव पुरुषोको गिनकर ही दश्वा दं इस 
प्रकार अपने आलादूप दशवको जानता हे ॥ ५९ ॥ 


दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते ॥ 


आदिमध्यावसानेषु न नवस्वस्य संशयः ॥ &० ॥_ _ . 

मे द्श्चवां हइ ज्ञानक विचारसदित व।क्यसे जमित उत्पन्न होनेसे षिपययके 

अमावका षणन करते हँ रि इस दश मतुष्यकों तु ही दशवां हई गिन्ीरूप 

बिचारसहित इस वाक्यसे पेदा हुई जो मैं दशां दह यह इद्धि वह किसी ज्ञान 

भी नहं बंधी जाती ओर गिनती करनेमे नौ मयुष्याके आदि मध्य अन्ते 

गिननेपरभीमें दश्वादहंवा नदी हं यह संशय इको नदय होता इससे वह अपरो. 
स्षरूपी उदधि चट दे ॥ ६० ॥ 


सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः ॥ 
गृहीत्वा तच्वमस्यादिवाक्याद्रयक्ति समुदिखेत ॥६१॥ 


( १७२ ) प्चदश्ी- [ तृधिदीष~- 


इस प्रवाक्त सथो दष्टा तिक्षमे दिग।ते ई-'पदेव सोम्येदमग्र असीत्‌ एकमेवा- 
दितापिम'-हे सौम्य ! यह नमत्‌ मृषसि पूवे सत्‌ह्प दुभा ओर एक अद्वितीय 
आ इत्णदि वाक्यपे भथम जह्यके मद्धावको निश्चय करके षटि उप्तके जवि 

रूपसे प्रषेन आदि युक्तिक पयांलोचन देखनेपे “प्रत्य पकीं संभावना करके तच्च - 
पासे' आदि महाशास्पामे व्यक्तिका ममृदे करे अथात्‌ अदितीय ह्य आत्माको, 
म्र जह्यदह एसे साक्षात्‌ जानं । माथ यह्‌ क सद्व इत्यादि बक्यकं दस परक्ष 
ख्पसे ब्रह्मी सत्ताको जानकर "तच्वमि' आदि महाकाव्यसे मे जह्य दू इस प्रकार 


व्यक्ता उद्टेख करे ॥ ६१ ॥ 


आदिमध्यावपानेषु स्वस्य ब्रह्मखधीरियम्‌ ॥ 


नैव व्यभिचरेत्तस्मादापरोक्ष्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यह आतमाकी ब्रह्म द्धि पूरवाक्त पांच कोञ्चोके आदि मध्य अवक्तानके पिष 


व्यवहार होनेपर भी व्यभिचारको प्राप नही हीच अथात्‌ अन्यथा नहँ हती इससे 
इस इद्धिकी अपम क्षता भटे प्रकार स्थित हे ॥ ६२॥ 
जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन भृः पुरः ॥ 
परोक्ष्येण ग्रदीत्वाऽथ विचाराद्रयतिमेक्षत ॥ ६३ ॥ 
प्रथम वाक्यसे परोक्न्नान उस्पन्न होता है ओर पश्चात्‌ बिचास्सहित बाक्यसे 
अपराक्षज्नान होता हे इसको तैत्तिरीय आदि श्रतिसे दिते टै फि यगु नापका 
कोहं ऋ "यतो दा इमानि ( जिससे ये भून पडा होते है ओर्‌ पैदा होकर जिससे 
जाति है ओर भिसमे प्रख्य होकर प्रवेश करतेहेदहेथगो) वृ उप्तको ज्य जान) 
इस वाक्यसे सुने, जगत्‌ कारण आदि रक्षणसे जगत्के कारण बजद्यको परोक्ष- 
पसे जानकर फिर पिचारसे व्यक्तिको देखता इभ अथात्‌ अन्नमय आदि पांच 
कोशोके विचि।रसे पभरत्यगातरूप बह्यको जानता इ । भावाथ यह है कि पहिरे 
समयमे भगुक्षि जनप आदिक कारणरूप ठक्षणते परोकषङ्नानक्ते ब्ह्मको जनक 
विचारसे जह्यरो देखता हभ ॥ ६३ ॥ 


यद्यपि त्वमसीत्यत्र व।क्यं नोचे भृगोः पिता ॥ 


तथाप्यत्र प्राणमिति विचायं स्थलमुक्तवान्‌ ॥ &४ ॥ 
कदाचित्‌ को कि इ प्रकरणम नत जह्य है इत्यादि उपदेश वाक्य नही टै 
इसमे भगु कषे ब्य साक्षाछ्कार इञ । सो ठीक नहीं ! क्यार ययि पितिने. तु 
ठ्‌ 


ब्य ह' यह वाक्य नां कहा तथापि अन्न माण आदि आलप्ताक्चषात्छस्के हे 


कः क 


पिचारके योग्य स्थर पितताने कह इये थे ॥ ६४ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासपेदा । ( १७३ } 


§ | शेषु सुविचायं पुनः पुनः ॥ 
आनंदव्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्मलक्ष्माप्ययुयुजत ॥ &« ॥ 

कदा चत्‌ कहा [कं अन्नमय आद्‌ कोराके विचार करनेपर प्रत्यङ्‌ ८ जीव ) 
का साक्षात्कार हा बह्यका सज्लात्कार केस इभा? सो ठीक नही,क्याके प्रत्यग्‌ 
भी जह्य हं पचकोराके विचारे आनंदरूप आलमब्यक्तेको जानकर आनंदमे छ्य 
यं भूत पदा हति हं आर पेदा होकर अन्दे जते दहं ओर आनंदम दी म्रल्य 
हाकर प्रवंश करत € ईस प्रकारके जां ब्रह्मे लक्षण उनको प्रत्यक्छूमं भी खग युक्त 
करता इञ । भावाथं यह्‌ हं के अन्न माण आदि कोशम महे प्रकार वाद्वार 
विचार कर आनदव्याक्तेकाों जानकर उप्तम ज्ह्यके छक्षणाको जानता इ ॥६९५॥ 


सत्यंज्ञानमनतं चेत्येव ब्रह्मस्वहक्षणम्‌ ॥ 
नि (१४ 
उक्त्वा गुहाहितत्वेन कोशेष्वेतत्प्रदर्ितम्‌ ॥ && ॥ 
कदाचित्‌ कटी कि आनंदा सरूप बरह्यका लक्षण मत्यक्‌मे न मिक सकेगा क्योकि 

तटस्थ बह्म मत्य मन्न ई सा ठकं नहा, क्याके सत्य ज्ञान अनतरूप जो अद्य 
स्वरूपके रक्षण द उनका वणन करकं जो परम आकाश्चरूप भुहामं स्थित जह्यको 
जानता ह इस वाक्यसे पचकोरारूप युहाके मध्यमे स्थित उप॒ बह्यको ही प्रत्यक्‌- 
खूप कहा ह । भावाथं यद्‌ हं के सत्य ज्ञान अनंतरूप बह्यके लक्ष्णोको कहकर 
पचकोशरूप गुदह्यआमं स्थित प्रत्यक्‌ को ही जह्यरूप दिखाया है ॥ ६६ ॥ 


पारोक्ष्येण विदुध्येन्द्रो य आत्मेत्यादिरक्षणात्‌ ॥ 
अपरोक्षीकतुमिच्छअतुवारं शुर ययो ॥ &७ ॥ 
रस प्रकार तात्तरय तक दखनस शगुका पराक्षज्ञानकं दारा क्चरसि षा्नात्‌ 


कारको दिखाकर छदोग्यकी श्चतिसे भी साक्षातकारको दिखाते है छि इद्र 

आरा पापराहेत जरा मृटु शोक इनसे हीन दै" इत्यादि वाक्यसे आलाको परोक्ष 
रूपसे जानकर विचारसे तीना शरीरांके निराकरणद्ारा बह्मको साक्षात्‌ कर 
खये चार वार जह्यारूप अुरुके समीप गय, यह छंदोग्य उपनिषद्के आठवें भध्या- 
यमे श्रति हं । भावाथं यह ह कि ईर आसा इत्यादि लक्षणाके परोक्षरूपसे जह्यको 
जानकर अपरोक्ष करनेके ख्ये चार वार बरह्याके समीप गये ॥ ६७॥ 


आत्मा वा इद्मित्यादौ परोक्ष ब्रह्म रक्षितम्‌ ॥ 
अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दाशैतम्‌ ॥ &८ ॥ 





(१५७९ ) पव्यदशी- [ तृ्िदीषप 
अव रेक्तेय श्रतिते भी यही दिखाते है छि आल्मारूप दी यह जगत्‌ खष्टिसे 
चर्छि हया अन्य कुछ मी न हओ इस वाक्यम वह्यके रक्षणङो कहकर बह देखता 


ङ्ज क मे रोकोको रच इसको प्रारंभ करके उसके तीन आदस्तथ द अथात्‌ तीन 
स्वप्न दै ८ यह आवसथ है ३ ) इस वाक्यम परपासामें जगत्‌के अध्यारोपप्रकाः 
रको कहकर बह उत्पन्न होकर भूठाको देखता दुआ यह अन्य किसकां कदा इष 
वाक्यसे आरोप कियेक निषेधको कहकर वह इसी विस्ठत पुरुष अद्यका देखता 
हुआ कि मेने बह्मको देख! इस प्रकार प्रत्यगात्ाको जह्यरूपं कहा हं फर इस 
जगतुमं पुरुषजीष इत्यादि प्रथसे जानसाधन वैराग्यक्ो उत्पात्तेके ये गभ॑वास आदि 
दुःखौको दिखाकर कोन यह आला है जिसकी हम उपप्तना करत हं इत्याद ग्रथ 
{विचारक द्वारा तत्‌ तवं पराथेके शोघनपुवंक प्रज्ञान ब्रह्म इस श्वतिषे परज्ञानरूप 
आत्माको बरह्यशू्पता दिखायी हे 1 भावाथ यह ह रि "आसा वे इर्द०' इत्यादि श्ातेम 
परोक्ष ब्रह्म दिखाया फिर अध्य।रोष ओर अपवादे प्रज्ञानब्रह्म दिलाया है ॥ ६८ ॥ 


अवांतरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीभवेत्‌ ॥ 
सवत्व महावाक्यविचारादपरोक्षधीः ॥ &९ ॥ 
अन्य श्ुति्योमे मी इष न्यायक्छो दश्च दै कि अशंतर ( मध्यके ) वाक्यसे तो 


परोक्षरूपते बह्यन्नान होत! है ओर महावाक्योके िचारसे तो सपत्र ही अपतोक्षन्नान 
होता है ॥ ६९ ॥ 


& म 
बह्मापरोक्ष्यसिद्धयथ महावाक्यमितीरितम्‌ ॥ 
वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विमतिनंहि ॥ ७० ॥ 

.. कदाचित्‌ कटो कि महाव्‌क्यके विचारसे अपोकजञान होता दे यई अपने कपो- 
रसि कल्यित दै विद्धात नरी सो ठीक नही क्यङि वा्यवृति प्रथमं आचायोने यह 
कदा हं कि जह्मकी अपरोक्षता-सिद्िके ये जो वह मदावाक्य कहा है इसत महा - 
वाक्यांसे पैदा इए अपरोक्ष्गानमं वाद नह हयोता है अथात्‌ वह सिद्धांत ३ै॥७०॥ 


आटुंबनतय्‌ा माति योऽस्मत्पत्ययशब्दयोः ॥ 
अतःकरणसमिन्नबोधः स त्वपदामिधः ॥ ७१ ॥ 
अच वाक्यवृत्तिफे कथनका प्रकार वणन करते दँ किजो अककण संभिन्न बोध 


अथात्‌ अंतःकरणोपाकिक चिदासा अम्‌) इत शब्द्‌ ओर “ अहम्‌ इत ज्ञानको 
आठंबन (ठे ) करके भाक्ता है बह बोष तंपदका वाच्य ( अपं ) है ॥ ७१॥ 


करणम्‌ ७ ] माषार्दीकासमेता । ( १७९ ) 


मायोपाधिजगयोनिः स्॑ज्ञत्वादिङक्षणः ॥ 
पारोक्ष्यशबलः सत्या्यासकस्तत्यदामिषः॥ ७२ ॥ _ 
अव तत्पदे वाच्य अथ॑को कहकर ततपदके अथंकों कहते हे र परोक्षता 
शवल अर्थात्‌ षरोक्षतधमेषिशिष्ट ओर सस्य ज्ञानरूप आता ( स्प) हं) जेसका 
रसा ओर माया निसकी उणाधि है ओर जो सर्वत्र ह बह तत्पदका वाच्य ( अथं) 
हे ॥ ७२ ॥ 


त्यक्योक्षतेकस्य सद्वितीयत्पूर्णता ॥ 
विरुध्येते यतस्तस्माछृक्षणा संप्रवतंते ॥ ७२३ ॥ 


इस प्रकार पदोके अर्थौको कहकर वाक्याथबोधके छ्यि रक्षणाब्रत्तिके स्वीका- 
रको दिखाते हँ कि जिससे एकं जह्य प्रत्यक्‌ परोक्षना ओर द्विवीयसदिव दोनेसे 
पणेता ये दोनों विरुद ह इसते रक्षणाधृत्ति प्रवृत्त होती है अथात्‌ लक्षणा मानने 
योग्य हे ॥ ७३ ॥ 


तचछमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा गं 
सोऽयमित्यादिवाक््यस्थपदयोरिव नापरा ॥ ७४ ॥ 


अव लक्षणाका स्वरूप वणेन करते हैँ कि 'तत्वपसि आदि महावाक्योंमं "सोऽय 
देवदत्तः इत्यादि वाक्योमे स्थित पदंके समान ठक्षणा, भगरक्षणा अथात जदत्‌ 
अजहत्‌ लक्षणा होती है ओर न जहत्‌ रक्षणा ओर न अजहत्‌ लक्षणा होती दै. 
जिसमें पदोंका अथं ङछ छोडकर ओौर ॐ8 रेकर बोध हो वह जहत्‌ अजहत्‌ रक्षणा 
होती हे, पदकं अथेका त्याग है बह जहत्‌ भर जिसमं त्याग न हो वह अनदत्‌ 
लक्षणा होती हे ॥ ७४ ॥ 
ससग वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नार समतः ॥ 
अखंड करसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥ ७५ ॥ 
कदाचित्‌ कदो ङि ` गाम्‌ आनयः ( ओको डे आ ) इत्यादि वाक्यम छक्षणा- 
वृत्तिके षिना भी जसे वाक्याथेषोधको देखते तेपे द यहंभीदहो जायगासो 
दीक नहीं कि जगत "गाम्‌ आनय इत्यादि पदसि स्मरण करये जो आकांक्षा 
योग्यता आदिवाङे गो आदि पदाथ हँ उनका अन्वय ( संद ) वाक्याथ माना 
जैसे नीर डा सुगेषि कमल है इत्यादि वाक्योमिं नीरवकिशिषट कमर ह वाक्यार्थ 
माना हे इस प्रकारसे यहां महावाक्योमं वाक्यायेता नहीं होती अर्थात्‌ ससर्मस्ंध 
वा विशिष्ठको वाक्यां नही मानते कितु असंडेकरसतासे अर्थात्‌ स्वागत आदि 


( १७६ ) पथदशी- [ वृ्िदीम- 
मेदापि जन्य वस्ुमात्रको दी उद्धिमान्‌ मडष्य्‌ वाक्या अर्थं मानते ह इससे रक्ष. 
णाका आश्र करना योग्य है । माषाथं यह टे फ यां संप्गंवा विशि वाक्याथं 
समत नदे ।कनु इाद्धेमानाने अखंड एकरस बह्यवाक्यकम अथं माना इं इससे रक्ष- 
णा माननी ॥ ७५ ॥ 


प्रत्यग्बोधो य आमाति सोऽद्वयानदलक्षणः ॥ 
अद्रयानंदषूप् प्रत्यम्बोधेकलक्षणः ॥ ७६£ ॥ 
अष अखंड एकरस वाक्याथेकों दिखाते हं [ॐ जो परत्यग्बोध अथात्‌ सवके 

मध्यम धचदात्मा बक्तिता ह ३ जदका मन्ना इष्वा ह दह अद्धयानदलक्षणदह्‌ 
अयत्‌ अद्भिताय आनररू्प परमल्मा ईह ज्जा अद्वयार्नद शूपहं वृह प्रत्यद्भ 
व{पिङलक्चषम ह अथात्‌ चत्‌ एकरस प्रत्यङ्क्‌ आत्माहं ह । ताल्पय यह्‌ ह {क अद्य 
नत्व सवज्ञत्व आद्‌ दानाक वरद अका कडकर्‌ नागटक्षणास [चत्ररूप एक 
आला जनान हता है ॥ ७६॥ 

इत्थमन्योन्यताद्‌।त्म्यप्रतिपत्तियदा भवेत्‌ ॥ 


अब्रह्मत्वं तमथस्य व्यावर्तेत तदेव हि ॥ ७७ ॥ 
अव अखंडाथं बोधके फरको दिखाते ई कि इस प्रकार जब परस्पर तादातम्य- 
का ज्ञान हेनाता है अथात्‌ एकता दौ जाती है उसी समय त्वपदके अथंकी अब्रह्म- 
ता ( ब्ह्ममेद ) निवृत्त हा जाती हे अथात्‌ वह्वहं जाता ह ॥ ७७॥ 


तदथस्य च परोक्ष्य यद्येवं किं ततः शृणु ॥ 


णानेदेकरूपेण प्रत्यम्बोधोऽवतिष्ठते ॥ ७८ ॥ 
तंपडके अथे प्रत्यङ्क्‌ आत्ाको अब्रह्म ₹ आंर॒बअह्यरूपता अम है ओर तत्‌- 


पदक अथ जह्यका पार्य अथात्‌ पर न्षज्ञनकव्वयत्ता ।नबरत्त हा जति ह इससं 


वी त 


क्या होगा इस आशये पृते दँ कि यदि ततका अथ परोक्ष हेतो इससे क्या 


दाग { इसका उत्तर सुना 1क पणं आनद एकरूपष प्रत्यक्‌ बाधका स्थति ह्‌ 
जातादह्‌ ॥ ७८ ॥ 


एवं सति महवाक्यापरोक्षज्ञानमीयते ॥ 
यस्तेषां शाघ्सिद्धांतविक्ञानं शोभतेतराम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कदाचेत्‌ कहीं किं समय केवर सम्यङ ( भटे प्रकार ) परोक्षानुमषका 
साधन शाख रै, यह आगप्रका रक्षण हे इससे वाक्य अपरोक्ष ताना जनक 
कैसे होगा ? इस भ्ंकाका उत्तर यह देते ह के यह्‌ सिद्धांत ज्ञाने श्चुन्यहैफिजो 


भरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेत । ( १७७ ) 


कि, 


महावाक्ये परो्षन्नानको कहते हँ उनका शाखि तका ज्ञान भरे पकार श्चोभित 
न ५५ क क ५, ‰^ ७५, 9 
हे अर्थात्‌ षे शाश्चसिद्धांतकों नही जानते हँ ॥ ७९ ॥ 


आस्तां शाघ्स्यं सिद्धातो युक्तया वाक्यात्पयोक्षधीः ॥ 


स्वगांदिवाक्यवननैव दशमे व्यभिचारतः ॥ ८० ॥ 

कृदाचेत्‌ कहां कं शाखरक्ा सिद्धांत रदं वाक्यतं परोक्षज्नान अनुमानपे द 
जायगा सों भी ठक नदीं शच्च सिद्धति रदो युक्तिक दारा स्वगं आदिक समान 
वाक्यपे अथात्‌ इस अनुमानसे कि किवादका आस्पद वाक्य परोक्ष ज्ञानका जनक 
हाने याग्य हे वाक्य हनिसे स्वग आदि वाक्यके समान-परोक्षज्ञान हो जायगा यह 
हेतु व्यभिचा द इस अभिप्रायसे पद्टिर करते है कि ठेसा मत कटो कि दशां 
तु हे इक्त वाक्ये अपरोक्ष ज्ञनकी जनकता देखते है इससे यह नद्य कह सकते 
जहां २ वक्त हो वहा रे परोक्ष ज्ञानकी जनकता दहो भारथ यह है कि शाखका 
सिद्धति रदो अनुमानके दारा वाक्यते स्वगं आदिके समान परेक्षन्ञान हौ जाय 
एसा मत कहो क्याके “दशवां तु है" यदह वाक्यसे अपरोक्षज्ञान देखते दँ उसके 
तुम्हारे अनुमानमे व्यभिचार है ॥ ८० ॥ 


स्वतोऽपरोक्षजीषस्य ब्रह्मत्वममिष्रांछतः ॥ 
नश्येत्सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमहत्यो ॥ ८१ ॥ 

अ।र तवम्पद्‌का अथ जाव-स्वयम्‌ अपरान्ष है बद्यतकी इच्छा करते इए उसका 
स्वत. सिद्ध अपरारत्त भा नष्ट हाजायगा इतत यह तुम्हार युक्ते आश्वयक्भ 
जनकं महतां ( वड़ा इ अथात्‌ अपराक्ष्नानके जनक महावाक्यको परोक्षज्ञानका 
जनक कहना अप्तगत ह ॥ ८१ ॥ 


वृद्धिमिष्टवतो मुलमपि नष्टमितीरशम्‌ ॥ 


लोकिकं वचनं साथ सपत्न तलमसादतः ॥ ८२ ॥ 
कृदाचत्‌ कहा क ईइम इसका इ इष्ट मानगं सो संक नहीं बृदधिश्े चाहते 
दए पुषका मृ भा नष्ट हराया यह लाकंक कथन तुम्हारी ही कृपे साथ 
हुआ ॥ <२॥ 


अतकरणसभित्रबोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ ॥ 


महत्थुपाधिसद्धावात्र तु ब्रह्माठपादितः ॥ ८३ ॥ 


कदाचेत्‌ कटी क अतःकरणरसमित्र बोध अथात्‌ अन्तःकरणोपाधिके होने 
व अपरोक्षताके यम्य ई आर्‌ निरुपापषिक ब्रह्म अपरोक्षताके योग्य नहं ॥ ८३ ॥ 


१२ ' 


( १७८ ) प्चदशी- [ त्र्षिदीष~ 


शमर, 


नेत्‌; 


त्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः 


यावद्विदेहकेवल्यग्रुपाघेरनिषवारणात्‌ ॥ ८४ ॥ 
जह्य भी निरुपाधिके नद हो पकता इस आशये उक्त रांकाका पर्दिर करते 
हे किं जीवको ब्रह्यरूपताका जो ज्ञान है षह सोराषिक वस्तक्रिषियकः है इसमे उस 
ज्ञानका विषय जो ब्य है वह भी सोपाधिक हे क्योंकि ङ्ञानकी सोपाधि विषयता 
ज्ञेयका सोपाधिकताके विना नदी षटती ओर विदद सेवल्यपे प्रथम जह्यकी उषा- 
धिका निवारण नदीं हो सकता ॥ ८४ ॥ 


अतःकरणपादित्यरारित्याभ्यां विशिष्यते ॥ 


उपाधिर्जोवभावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा ॥ ८५ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि जैव बअ्ह्यकी षिरक्षण दो उपाधि कहनी चाहिये इस शंकाके 
उत्तरम ङ्खिते है कि जीदभाव ओर जद्यमावकी उपाधि अन्तःकरणका सास्ति 
यौ अंतःक्रणका राहिच्य ही हे अर्थात्‌ अन्तःकरण सहित जवि आर अंतःकरण 
रहित ज्य हे अन्यथा नहीं ॥ ८५ ॥ 


यथा विधिरूपाधिः स्याल्पतिषेधस्तथा न किम्‌ ॥ 
सुवणलोहमेदेन शंखलात्व न भिद्यते ॥ ८६ ॥ 


कदाचित्‌ कही छ भावरूप अंतःकरणका संबध उपाधि रहो अभव्ररूप अंतः- 

करणगाहित्यकों उपपि मानना अनुचित है सोमी दीक नही, क्योकि कार्यकी 
अदथिषर्य॑त टिकनेशले मेदश जो हेतु उभको उपाधि कहते है यह उषाधिका छक्चषण 
अंतःकरणके सास्य जर साहित्य दोनोमिं £ इषे दोना दी उपाधि दँ इत अभि- 
भ्रायसे उक्त शंकाका परिहार करते दै फे जिप् प्रकर भावरूप अंतःकरण सवष 
उपाथि ई वेषे ही अभावरूप अन्तःकरणका क्यिग भी उपामिक्योन दोगा 
अर्थात्‌ अवरय होगा । कदचित्‌ कटो @ भाव अभारूप श्छिक्षणता तो ईखती दै 
सो टीक नदीं क्योकि षद्‌ अकिंचित्कर है इसे स्वीकारके योग्य नदीं इतत अभि. 
श्रायसे दात कदत दँ क सुवणं ओर रोहे मेदसे श्रु खलमें मेद्‌ नहीं होता अथात्‌ 
शुरुषे गमनकीं पिरोधकता दोनोम तुर्य है ॥ ८६ ॥ 

अतद्रयाघृत्तिषपेण साक्षाद्विधिभुखेन च ॥ 

वेदातानां पृक्तिः स्याद्‌ द्विपेत्याचायंभाषितम्‌ ॥८७॥ 


विधिके समान निषेष्‌ भी अह्यवोधका उपाय है इससे निषेध जह्यकी उपाधि 
} ती [क्‌ कप | (कक ५, न क ७५ नभ्य 
यह्‌ इद करनक ख्य विषे निषेध दोर्नोको जो जह्यवोधका उवाय 


ॐ 





पश्रणम्‌ ७ ] भाषारीकासमेता ! ( १७९ ) 


आचार्यनि कहा है उसको दिखाते हँ 1 तत्‌ शब्दसे अद्य ओर असत्‌ शब्दसे अज्ञान 
आदि ठेते ह "नेति नेति' इत्यादि श्रतियामे नो अततकी व्यावात्ते अथात्‌ प्रपंचके 
निरसन ( त्याग >) रूप उपाये ओर साक्षात्‌ विषिमुखसे अथात्‌ सत्यरूप जद दें 
उससे वेदान्तकिगे यवृत्ति दो प्रकारसे हे अथात्‌ बिधि ओर निषेध मुखत बद्धक 
प्रात्तपादन करते है यह आचायांका कथन हे भावाथं यह है कि जह्यभिन्नफे निषेव 
सुखमे ओर सत्य ज्ञान अनन्तरूप जह्य है इत्यादि बिषिषुखते दो प्रकारसे वेदात 
( उपनिषदा ) की प्रह्रत्ति बह्म आचार्योनिं कदी रै ॥ ८७ ॥ 


अहमर्थपरित्यागादरहं बरह्यति धीः कुतः ॥ 
नेवमेशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥ ८८ ॥ 
कदा चत्‌ कटो कि अतत्‌के निषेष रूपसे वेदातांको जह्यका बोधक मने तते 
अहं शब्दकं अर्थे दूटस्थको भी त्याग हांजायगा तो अहम (मे) ब्य यह बु 
अथात्‌ “अदं बह्यासिम (मे बह्म ई ) यह दोनांङी समानाषिकरणता (एक अर्थं > 
न होगी इस शेकाको करके उत्तर देते हँ कि रसा मत करो क्योंकि भागलक्षणा 
अहं शब्दका अं्ञ ( एकदेश ) जो जडरूप अरा उसका त्याग कहा दे दूटस्यका 
नदा इसमे म ज््यदहू यह ज्ञान हीं सकता हं भावाथ यह्‌ हं कि अर्हशब्दके भी अथ 


निष अह ह्यास्य यह ज्ञान कं हागा एसा मत कटां क्याकं मागरक्षमासं 
जड़ अङ्का त्याग कटा ६ ॥ ८८ ॥ 


अन्तकरणसेत्यागाद्वरिष् चिदात्मनि ॥ 
अह ब्रहेति वाक्येन ब्रह्मत्व साक्षिणीक्ष्यते ॥ ८९ ॥ 


अद अंशके त्यागसे षोषके प्रकारको दिखाते दै कि अंत्तःकरणद्प उपाक 
त्याग होनेप्र जव 1चिदात्मा शेष रह गया तव अहं ह्म अस्मि" इस वाक्ये सु॒ष्ठ 
पुरुष साक्षीके विषे जह्यत्वको देखता है ॥ ८९२ ॥ 


स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्येव धीषृच्या भ्याप्यतेऽन्यवत्‌ ॥ 


फलग्याप्तत्वमेवास्य शाघ्चकृद्धिनिवारितम्‌ ॥ ९० ॥ 
कदा चत्‌ कठा [क मत्य्‌ आतङ स्वपर श हानेसे उद्धिवृत्तिकी षिषथतां न 
वरटा अथात्‌ इदद्धका [सवय न दोगा इत शकाके उत्तरकां कते ह कि सरकार 
भा साक्षा हा घट्‌ आदिक समान धा ( उद्धे ) कां करात्तसे व्याप्त होता ह पाहि 
म्‌ स्वभरकारा इ एसा उद्धका वृत्ति दा सकतीं ई कदांषेत्‌ कटो $ सिद्धातका भग 
हागा साभा यंक नहे, क्याके सास्रकार्‌ पदे आचार्याने फर जो बातें पक्षि 


( ‰८ ० ) पञ्चदश्ी- [ तु्िदीप- 


[ववित चिदानास उर्की दी इस परस्यगात्माको उ्याप्यताका निराकरण ‹ निषेष ) 
किया टै क्यांक्कि यह्‌ स्वयं स्फुरण ८ प्रकाश ) रूप हे, ब्रत्तिकी व्याप्यताका निषेध 
नदह द्विया । भवार्थे यह हे कि सखप्रकाश्च भी साक्षी घट आदिके समान इद्धिकी 
घराकतते व्याप्त होता हे क्या शाखकारनि इतत प्रत्यगासाको फरव्याप्यताका मिषेष 
किया हे इद्धिकी व्याप्यताका नदीं ॥ ९० ॥ 


बुद्धितस्स्थवचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ ॥ 


तवाज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
आसमाको फएर्व्थातिका अभाव दिलानिके स्यि भलासे भिन्नको इत्ति ओर 
फठ्की व्याप्यताको दिखाते दँ छि इद्धि ओर उद्धम स्थित चिदाभास ये दोनो घर्म 
व्याप्त हते दँ अथात्‌ पट्चते हँ उन दोनोकि मध्यमे उद्धिकी पृत्तिसे तो अज्ञानका 
ना होता है ओर चिदाभासे घटका स्फुएण देता है क्योंकि जडशूप घटका स्वतः 
स्फुरण नद्य हयो सकता ह ॥ ९१॥ 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्यापिरपेक्षिता ॥ 


स्वय स्फुरणद्पत्वात्राभाक्त उपयुज्यते ॥ ९२ ॥ 
अष आलम घट आदिकी अपेक्षा पिलक्षणताको दिखा ई कि भत्यक््‌ भोर 
आर जह्मकी एकता अज्ञानसे आब्रत ( छिषी ) है उस अन्ञानकी तिवृत्तिके स्यि 
महागक्यासे पेदा इश जो भें ब्रह्म ई यह बुद्धिकी वृत्ति उसे उसकी व्यति बह्म 
अरेकषित है ओर जह्यको स्वयं स्फुरणदूप होने विदाभास्तका उपयोग बद्यमं नद 
ह ॥ ९२॥ 


चश्ुर्दीपावपेक्ष्येते घरादेदैशेने यथा ॥ 
न दीपदशने किंतु चक्षुरकमपेक्ष्यते ॥ ९३ ॥ 


पूवाक्त अथका दष्टत दम्ताकर्‌ स्पष्ट करत ह कं जप पटक दखनम च अरर 
< श्‌, € 


दीपक दोनांकी अपेक्षा दे ओर दीपकके देखनेमं दानोंकी अप्क्षा नहीं रे किंतु एक 
चक्षुषी ही अपेक्षा ह पैपे ही अज्नानकी निवृत्तिके श्यि बह्यमें उदि बत्तिकी अपेक्ष 
चदामाक्तको नहा ॥ ९३ ॥ 


स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्ह्मण्येकीमभवेर्परम्‌ ॥ 


न तु ब्रह्ण्यतिशयफट कुयाद्वरादिवत्‌ ॥ ९४ ॥ 
दुद अर्‌ उसका व्रत्ति चदानातत बाशष् इ उकम षट आदश 
समानं जह्यम भा वरस फरुव्यात्र इ जायगा इष रकाका उत्तर कटूतं इ [क ययापए 
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घट आदि आकारकी व्रतत समान जद्यर्षियक वरति भी विदामास रै तथापि 
यइ चिदामास ज्यते पृथक नहीं भासता रितु प्रचंड धूमं वर्तमान दीपकका भभाके 
समान एकर्पताको परा हो जाता ह इकतते घट आदिके समान स्फुप्णल्प जा 
फटको जह्य नद्यं करवा है ॥ ९४ ॥ 

क चेत्य अत्येद मीरितम्‌ ॥ 

मनसेवेदमाप्तव्यमिति धीव्याप्यता अता ॥ ९५॥. _ 

अच ब्रह्मे बृततिव्यापि है करग्याि नहीं इसमे ददो प्रमाण देते ङिजो 

तिविकस्प अनंत हेतु दृठ दाजित अप्रमेय अनादि दै उसको जानकर्‌ खुक्त हाता 
& इस अमृति उपनिषद्‌ॐे मत्रमे अप्रपरेय शब्दसे फएलव्यािपते रहित कहा इ 
ओर मन॑से ही यई बह् भप्त हनि योग्य ह इत जगते चित्‌ भी नाना नही है 
इन मेत्ोते कवी उद्धिव्याप्यता ( वृत्तिव्याप्यता ) श्रविमिं की हे इससे ऋय 
फरुव्याप्य नही दै किंतु उदधिम्याप्य हे ॥ ९५ ॥ 

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति वाक्यतः ॥ 


्रहमात्मव्यक्तिमुटिल्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥ ९६ ॥ 

° आसानं चेद्धिजानीयात्‌० इस मंत्रसे अपरोक्षज्ञान ओर शोकनिदत्तिरूप दनां 
जीवकी अवस्या पले कह माये ह उन दोनामे कितने अश पे अपरोक्ष जञान्‌ र 
जाता टै इतका दणेन करते हँ यह आसामेंहू इत मकार यद्‌ अत्माका जा 
इस वाक्ये सत्य आदि हँ लक्षण जितके एसे ब्य अभिन्न प्रत्यगालाके स्वरू- 
यको विषय करके जो बोघ द्योता दै अथात्‌“ जह्याहमरस्मि ' ( बह्ममे द ) यह ज्ञान 


होता रै दह कदा जावा ई ॥ ९६ ॥ 
अस्त बोधोऽपरोक्षोऽत्र महावाक्यात्तथाप्यसो ॥ 


न इटः अ्रवणादीनामाच्येः पुनरीरणात्‌ ॥ ९७ ॥ 

कदाचित्‌ कशो 9 पूर्वोक्त रोति अवु्ार एक बार ही महावाक्यांके विचारसे 
अपरोक्षज्गान हो नायगा इससे बाबर आचा्ेके उपदेशे शरण आदिकीं आवृत्ति 
(पुनः पुनः करना ) होदी है इत्यादिको कदा जो श्रवण आदिका आवत्तन वह न 
करना चाहिये इस शंकाका उत्तर देते है कि यद्यपि महावाक्योसे पूर्वोक्त अपरीक्ष 
बोध एक वारे दी विचारसे हो जाय तथापि वह बोध दृढ नदीं हो सकता इससे 
श्रीमान्‌ रोकराचार्योनि वाक्याथेन्नानकी उतपत्तिके अर्नेतर भी फिर श्रवण आका 
आवृतेन कहा रे अथात्र ज्ञानकीं चढताके छि पुनः पुनः अवण अ(दिका करना 
कहा है ॥ ९७ ॥ 


५ ~~ 


५८९9 पश्चद्शी- [ तृतिदीष- 


अहं रहतिवाक्यार्थवोधो यावटीभवेत्‌ ॥ 


शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छवणादिकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अष रोकराचायंके वाकयको ही छ्खिते है वतक ' अह बह्म" इस वाक्यके 
अथेका बोध दृढ हौ तवत्क शम द्म आदिसे संपत्र सुस्व अण आद्कि 
भ्भ्याक्त करे ॥ ९८ ॥ 


ट संति द्यदाट्यस्य हेतवः अुत्यनेकता ॥ 
असंभाग्यत्वमथस्य विपरीता च भावना ॥ ९९॥ 


कदाचित्‌ कटो कि वाक्य प्रमाणो जनित ज्ञानकी अदृटता किसे होत ६ 
संका करङे कहते दँ क्षि यह बात सत्य दे कि जानकी अदटताओे हे जिसे 
ङक श्तिदाकी अनेकता अथात किसी श्रुतिं कोई देठ ओरं स्सीसे कोरक 
टै ओर अद्वितीय ब्रह्मरूप अथंको अछोक्िक होनेसे अधमावना मौर पुनः कर्तो 
अदि अभिभनिरूष विपरीत वावना ये तीन हेतु ज्ञानकी अहडताके हँ इमस अपरो 

्नाचुभवकी हडताके यि श्रवण आदिक आबृत्ति कने योग्यै । भावाथं यहद 
कि त्नानकी अरहताके हेतु भुतियांका भेद ओर अथेकी अक्मावना ओर विपरीत 


भावना ये जिससे सर्वथा है इसे पुनः पुनः श्रवण आदि करने ॥९९॥ 


शाखाभदात्छाममदाच्छत केमान्यथान्यथा ॥ 
एवमपि मा शंकीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ॥ १०० ॥ 


इस ग्र्र तान अर्टताके हतु।कां दंखाकर श्वातयाकं भदस पदा इई अटः 
ताक नेवुःत्तकं टये श्रवण आदेकां आवृत्ति करनी रका वणेन करत ह षकं 
जेस शाखाके भेदसं कमका भद्‌ सुना ह {र रोता का कम कमेदसे अध्वघुका यजु 
वेदसे उद्रीथका सामवेदे करे ओर नेष कामनाकं भेदसे कमका भेद सुनादं कक 
वृष्ट्का आनछा कारये यन्न करे आर्‌ आयुका कामा शतक्रष्णछ यज्ञ कर इसा 


भ, भ [न 


प्रकार यहा उपनिषदामर मां शका मत कर्‌ इससं पुनः पुनः श्रवणका कर्‌ ॥१००॥ 


वेदांतानामशेषाणामादिमध्यावसानतः ॥ 


ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यमिति धीः रवण मवेत्‌ ॥१॥ 
अव श्रवण आदिका लक्षण कहते द संपूण उपनिषदाका आदि मध्य तके 


विषे उपक्रम आर उपतहारकं दंखनसं बह्यरूप प्ररयगात्ाकं विषं ह{ तात्य ह ९6 
निश्चवयात्पक उद्वका श्रवण कंट्‌तं ६ ॥ १॥ 


> च 24 ध 
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समन्वयाध्याय एततपूक्त धीस्वास्थ्यकारिभिः ॥ 
तः सभाषनाऽ्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता ॥ २॥ 
यह श्रवण व्यास आदिकमने समन्वयध्यायके : वषं भर प्रकर कहा द आर 
बुद्ध का स्वस्थ करर्नवाङ युक्त ङा22 नायकं तका अयक्ा स नावनारूपं पन्न टूर 
अध्यायमं सेरूपण कया हं ॥२॥ 


बहुजन्मदटाभ्यासादेहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ ॥ 
पुनः पुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ 2 ॥ 
अब प्रिषरीत भावना ओर उरकी निदृत्तिकिं उपायको दिताते ह जेषे बडुत 


क, = क, १ 


जन्मोके रद अभ्याससे देह आदिम क्षणक्षणम आत्मङ़द् हाती हे इसा प्रकार जग 
तूकी सत्यत्व उद्धि भ एनः एनः उदय होतो ई ॥३॥ 


विपरीता भावनेयमेकाग्यार्ा निषतेते ॥ 


तच्वोपदेशाल्मागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥ 
अव विपरीत मावनाकी निवसैक एकाग्रताको कते हँ फि यह विपरीते भावनां 
अथात्‌ जगते सत्य उद्धि,चित्तकी एकाग्रसासे 1नेवृत्त हाता ९ आर वेह एकत्रता 
अद्येपदेशसे पहिरि भी सगुण ब्रह्मकां उपासना दाता ह ॥४॥ 


उपास्तयोऽत एवा ब्ह्मशाष्वेऽपि वितिताः ॥ 


प्रागनभ्यासिनः प्चाद्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्‌ ॥ ५ 
अव्‌ ददातवशाख१ कयं उपाक्षनार्दचारका १५ करत दह्‌ं क रस बद्यशाखम 
भां उपासनाजका वचार कषा ६ अरर जप्तन उपाक्ना पड नह क उषकाभ 


& क 


जल्मके अभ्यासकषे पश्चात्‌ भा चत्ता एकाग्रता हा जात्म इ ॥५॥ 


तचितनं तत्कथनमन्योन्यं तलपरमोधनम्‌ ॥ 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुदषाः ॥ & ॥ 
अव जहाके अभ्याष्तको कहते ह कि बद्यका चिन्तन बह्यका कथन आर परस्पर 
ज्यका प्रवोधन इष प्रकार एक ज्य हयी तत्पर रहना इद्धिमान मनुष्यनि इसकोदी 
ज्यका अभ्यातत कहा है ॥६॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां र्वी ब्राह्मणः ॥ 
नायुध्यायाद्वहूल्छब्दान्वा चो विग्छापन रहि तत्‌ ॥ ७ ॥ 


{ १८४ ) पश्चदरी- [“तप्षिदीप- 


एक अदयम दी स्काकार्‌ तत्परता दिखानेके चये श्रुतिषेगे कते है †क जह्य चयं 
आदि साधनासे संपन्न धीर ब्राह्मण अथात्‌ जह्य दोनेङी इच्छवाटा सुसुष्चु मनुष्य उसी 
परत्यदूरूप परयाताको जानकर अथात्‌ निःसंदेह रूपसे समञ्चकर प्रज्ञको अथात्‌ बह्य 
आच्ाक्ती एकताका जो ज्ञान उसकी सतानरूर एकाग्रताक करे अथात्‌ जह्यासेकता 
उद्धिको स्थिर करे ओर आत्मासे भिन्नका जिनमें वणेन हो रेसे बदुते शब्दाका 
स्मरण न करे ओर न कहे क्या क्षि वद स्मरण ओर ध्यान वाणी ओर मनका पिग्ा 
पन (मका हेतु) है, सिद्धान्त यह दै ।कि अन्य राब्दङि स्मरणे मनका ओर कहने 
वाणीका बृथा परितम होता है। भावाथ यह है फ पीर बराह्मण उसी जह्यको जानकर 
भत्नाका सपादन करे ओर पाणीको भरम देनेवाङे वहुतसे शब्द्‌ का स्मरण न करे ॥५॥ 


अनन्याश्चितयतो मां ये जनाः पथुपासते ॥ 


तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 


अष एकाग्रताकी बोधक श्चातका कहकर स्मृतिङो कहते दे जो मनुष्य 
अनन्य हकर अथात्‌ “ अरं बह्यास्मि ` इ ज्ञाने मुद्से अभिन्न ८ एकरूप >) इए 
मेरी चिता करके उपासना सव काटामें करते ह अथात्‌ सदेव मेरा रूप रदते हे 
सदैव सुङ्षमं है चित्त जिनका रेसे उनको भ योगक्षेम देना द अथात्‌ उनके अरभ्यकी 
प्राप्ति आर ब्छकी रक्षा करता हू । भावाथ यह है र जो जन अनन्य होकर मेरी 
तासे उपाक्तना करते निव्य सृश्चमे खगे दये ह उनको भँ योगक्षेप पताह ॥८॥ 


इति श्रुतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाय्रतां धियः ॥ 


विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय रि ॥ ९॥ 
अब पू्क्त श्रुतिस्मृति्याफे तात्पय॑को कहते हे ॐ ये पूर्वोक्त श्रति र स्पृति 
विपरीत भावनाकी निवृत्तिके स्यि सदेव बुद्धिके एकाग्रतङे आलाके विषे करती 
द अथांद्‌ सदेव आलाकार डदि इनसे वनी रहती है ॥९॥ 
€ नरका, हिः , 
यद्यथा वर्तते तस्य तत्वं रित्वाऽन्यथात्वधीः 


विपरीता भावना स्यात्तित्रादावरिधीर्यथा ॥ ११० ॥ 
अब देहे आालडद्धि ओर जगते सत्युदधिको विपरीत भावना दिलानेपै 
{च्य विषति भावनाका रक्षण कहते ह * जो श्च आदि वस्तु नस शुक्ति 
आदि रूप उतेती ईह उसके तत्र ८ यथाथं ) क्ति आदि रुपको छोडकर 


८ १८६ ) पश्चदशी- [ व्रापिदीप~ 


अश्चाति वा न वाऽश्राति युक्ते वा स्वेच्छायाऽन्यथा ॥ 
येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीषति ॥ १५ ॥ 


अप पूर्शक्तको री षिस्तारसे कहते द कि अन्न द तो भोजन करता है ओर नक्ष 
है तो भोजन नरींकरवादेङ्किन्तु क्चुषाके विस्मरणं द्यत आदि खेरसे कारकं 
वितता हेवा अग्नी इच्छसे अन्यया जिष्ठ किसी प्रकार बेडा हुजा गमन करता 
साता हआ उत्त ममयकरी क्चषाको दूर क्षिया चाहता है अर्थात्‌ क्षुधा बाधा निवृत्त 
दिया चाहता है भोजने नियम तो परलेश्मं देत दह ॥ १५९॥ 
नियमेन जपे कुयादङकरृतौ प्रत्यवायतः ॥ 
अन्य्थाकरणेऽनथः स्वरव्णविपर्ययात्‌ ॥ १६ ॥ 
अव जप आदिमं भोजनपे विरक्षणताको दिति दँ गि नियर जपकों करे 
क्योंकि निथमसे न करनेमे शाखं दोष कहा ई ओौर अन्यथा करनेरमे स्वरवणेके 
विपयंयसे अनः होता है क्यार यह्‌ काहे कि स्वर अ वणे हीन मत्र मिथ्णा 
होने उस अथंको नदी कहता म्रस्युत वह वा गीर वज्र यजपमानकों नष्ट करता हं 
मसे स्वरके अप्राधसे इदराघ्च ( वृत्रासुर्‌ ) नष्ट हुभा। यह ( इद्रशत्रो षिबद्धत्व › 
इस मेत्रमं षष्ठीतस्परुष समासत स्वरके स्थानम क॑घारयके स्वरका उल्लारण होताने 
कया था इसपर इद्ररूप शका बाद इर्‌ इद्रकं रटे वृरसरकान इई । नागर चह 


हे के नियमत जपकर्‌ न्‌ करनेम दृष दहे आर अन्यया करनं स्व्वण्‌ॐ वपवः 
यस अनथ हति ६ ॥ १६॥ 


ुधेव इष्टवाधाङृद्विपरीता च भावना ॥ 
जया केनाप्युपायेन नास्त्यत्ाठ्ठितेः कमः ॥ १७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि क्षुवा ष्टबाधाका हेतु हे उसकी निवृत्तिके छ्य अनियमे 
भी भोजन रहय विपरीत मावना तो टृष्टवाथाका हेत नहीं उसका निवतेकं ध्यान अहं 
षफरूके श्यि गियमसे करना चाहिये सो दीक नरह, क्या क्षा रे समन विपरीत 


भावना भी ष्ट वाधाका श्त हे उप्ते जिष किसी उपाये जीतने योग्य है उन उप 
यके करनेमे कोई क्रम नही ॥ १७ ॥ 


उपायः पूर्वमेवोक्तस्तचिताकथनादिकः ॥ 
५ 
एतदेकपरत्वेऽपि निषधो ध्यानवत्नदि ॥ १८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७] भःषादीकासमेता । ( १८७ ) 


जलकी चित्ता अर कथन आदि उपाय तो पदे ही कह अयि ओर उसकं। एक- 
परता अथात्‌ एकाग्रतामे निबध ( नियम ) मी ध्यानके समान पषामिङख अटक 
नहीं हे ॥१८। 


ूरति्रत्ययसांतत्यमन्यानतग्तिं धियः ॥ 
ध्यानं तजातिनिबधो मनसश्चचलछात्मनः ॥ १९ ॥ 


अव ध्यान करने योग्यकी वितारूप ध्यानमे निव॑ध दिखानेके यि छयोनका 
स्वरूप कहते ३ कि बुद्धिकी जो देता भदिङी मूर्तिोका विषय करनेवाली प्रतीति 
उनका सान्तत्य (निरंतर रहना) भर उनकी विजातीय प्रती तियाको जां व्यवकानका 
अभाव इक्तको ध्यान कहते है । उर कं विषय चंचटरूप मनका अत्थत्त नवव अथात्‌ 
निष भरकर निरंतर गमनमे शीर हस्ती अरव आदिकं एक स्तम आम बाधक्र्‌ उप्‌ 
रोध होवा है एसे री ध्यानम मनके उपराधको अविनिर्व कहते दं ॥१९॥ 


चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमायि बल्वहटम्‌ ॥ 
तस्याहं निरहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ १२० ॥ 


अव मनकी चचलर्ताम गाताब्ाक्य प्रमाण दते हदं कृष्ण ¦ यह मन चचङ ह 
ओर प्रमाथां (अथात्‌ पुरुषकां व्याङ्कढताका कारण) आर वख्वान्‌ अथात्‌ [नप्र 
अयाग्य समथ दं आर दढ हे अथात्‌ विषय हा चाहे न इदां वदसि 1डगान ॐ अयाग्यं 
ह इम॑सि उक्त मनक निग्रह्‌ ( वञ्च करना ) को वायुके समान सुदुष्कर्‌ (कारन) मानता 
ह अथात्‌ जत प्रकार वायु वस्म नद्यं हो सकता इता प्रकारं मनका व करना 
कञिनि है ॥१२०॥ 


अप्यग्िपानान्महतः सुमेष्न्मूलनाद्पि ॥ 
अपि वह्यशनात्साधा विषमधित्तनिग्रहः ॥२३॥ 


अष मनके निग्रहशी कटिनतामं वपिष्ठवाक्य प्रमाण देते हहे राण | महाव समु 
दकं पीने ओर सुमेर पवेतकं उखाडनें आर आरके भक्षणसि भा विषम ( काटन ) 
(चेत्तका (नग्रह्‌ ह अथात्‌ मबरुष्य समुद्रपान आदंको कर सकता ह परत मनक 
वदाम नह्ये कर सकता ॥२१॥ ष 


कथनादौ न निषधः शंखलाबद्धदेदवत्‌ ॥ 
किलनतेतिदासादययषिनोदो नारयवद्धियः ॥ २२ ॥ 


( १८८ ) प्चदसी [ त्षिदीप- 


अव प्रकृतमें उससे व्रिषमता दिखाते है-शरखलासे बधे देहके समान अह्यकं कथन्‌ 
चिन्तन आदि निषेध नह किन्तु अतन्त इतिहास है आदिमं जिनके एसे जो रो।केक 


कथा, अबुङर युक्त, दृान्त आद्‌ ह उनत-चत्याक्रया दशनक समान उदका 
विनाद ६३ ॥२२॥ 


चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र प्य॑वसानतः॥ 
निदिध्यासनषिक्षेपो नेतिहसादिभिभवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि कथा आदिक भी जहम एक परताका विधात हां जायगा 
सो दीक नह क्या क्कि उतिहाप्त आदि्कोका आसा विद्रप दी देह आदिरूप नहीं 
ओर जगत पिथ्या है इसमं ही पयैषसान ( समाति ) होनेषे निदिष्यास्तनका दिक्षेप 
(नाकच) इतिहास आदिकासि नही रोता ॥२३॥ 


ुषिवाणिन्यसेवादौ काम्यतकोदिकेषु च ॥ 

विक्षिप्यते पव्या धीस्तैस्त्छस्मृत्यसमवात्‌ ॥ २४ ॥ 
अतुसंदधतेवा्र भोजनादौ प्रवतिंतुम्‌ ॥ 
शक्यतेऽत्यतकिक्षेपामावादाञ्चु पुनः स्मृतेः ॥ २५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि सुमुद्कुको इतिहास आदिक स्वीकार करोगे तो कृषि आदिके 
भी स्वीकारका प्रग हो जायगा सो दीक न्दं कारण ङि कृषि ( व्यापार ) सेवां 
ओर काम्य, तकं आदिकोमं परवृत्तिसे उद्धिका विक्षेप होता ह क्योकि उनके तत्वका 
स्मरण नद्य स्ता कदाित्‌ कदो कि तत्त्वस्मरतिके र्वातकः त्यागने योग्य है तां 
ज्ञानीकों भोजन आदि भी त्यागने योग्य हो जायगे सो ठीक नही क्याकि भोजन 
आदिमं बह्यविचारका अनुसंधान करता हुआ मनुष्य भोजन आदिमं प्रवृत्तिकों 
अत्यंत विक्षेपसे अभासे कर सकता है क्या कि मोजनके अनंतर णर शीघ्र हा ब्ह्मका 
स्मरण होनेसे सवेथा रिक्षेपका अभाव हे ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


तत्वविस्मरतिमाचाघ्रानथः किंतु विपर्ययात ॥ 


विपयैतं न कारोऽस्ति रिति स्मरतः क्वचित्‌ ॥ २६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं समय विकषेपका अभाव होनेपर भी ततखका विस्मरण होनेषपर 
मोक्षदानि हो जायगी सों ठीक नदी, क्या केवर तक्के कस्मरणसे अनथ नदीं 
होता किन्तु षिपरीतज्ञानसे होता दे ओर श्रीधर स्एण करते हए मनुष्प्रको वपरात 
ज्ञान होनेका धमय नई मिक्ता है ॥ २६॥ 


त्करणम्‌ ७ | भाषादीकासमेचा'। ( १८९.) 


तच्वस्मरतेखसरो नास्त्यन्याभ्यासशाखिनः ॥ 
परत्यताभ्यासघातिताद्रलात्तच्चश्ुपक्ष्यते ^ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कल्यो कि भोजन आदिमं प्रवृत्त मुष्के समान तकः आर्दिके अभ्या. 
सम प्रवृत्त भनष्यको भी तत्वा स्मप्ण क्यो नदहोजायसो ठीक नही कर्याकिं 
तक आदि अन्य ग्रंथो अभ्यासकतां मनुष्यको तत्के स्मरणका अवतर दी नही 
मिता प्रद्यु काव्य तकं अदिका अभ्यास तत््वाभ्यासका विरोधी हे इससे 
स्मरण किये तत्वकी भी बते उपेक्षा हे जाती है ॥ २७ ॥ 


तमेवेकं विजानी द्न्या वाचो विघुचथ ॥ 
इति श्रुत तथाऽन्यत्र वाचो विग्छापन त्विति ॥२८॥ 


अव स्मरणके विरोधी याद्व्यवहारके त्यागमे परमाण श्तिके अथैको पठते ई 
(> ष्‌ क (२१ @  % क ७५ ५ >$ क, 
“उक्ती एक आत्माको जानां आर्‌ अन्य बाणन्‌का छडद्‌। क्याके वह्‌ आसा 
म, म) म € न न „2 ् ~, ०९ र 
अग्रतका सेत्‌ ह' यह वेद खना ई ओर वैते ही अन्य तिभ कहा र॑ कि बहुत 


शब्दौका स्मरण न करे क्योंकि वाणाका परिश्प्रहे॥२८॥ 
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आहारादि त्यजन्नैव जीवेच्छाश्चांतरं त्यजन्‌ ॥ 
किं न जीवसि येनैव करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥ २९ ॥ 
कद्‌चिव कटो कि तत्वे स्मरणसे मित्र भोजन आदिङो जेषे नहीं त्यागते 

देसे दी अन्य शाखोके अभ्यासकों भो न त्यागो सो कीक नहीं भोजन्‌ आदिक 
त्यागता इथ मबुष्य नदा जीता अथात्‌ मर जाता ह क्या अन्य शाखाको त्यागता 
हआ तु न जीवगा जिससे अन्य श्ाखाके अभ्यासम एसा दुराग्रह ( इढ ) करता 
है ॥ २९॥ 


जनकादेः कर्थं रा्यमिति चेहटबोघतः ॥ 
तथा तवापि चेत्तकं पठ यद्रा कृषि इर ॥ १२० ॥ 
कदाचिद्‌ को फ तच्छके ज्ञानी भी जनक आदिकोने हिप प्रकार राज्यं 
किया एसा कहग तो उदका उत्तर यह डे कि दढ अपरोक्ष आत्मज्ञानसे किया । 
यंदि वैसा दी अपरोक्ष ज्ञान आपको है तो तकराखको षट वा कृषिक कर अथात 
जनक आदिक समान तकंका पटना ओर कृषिका करना तेरे भी चन्ञानके वाधक 
न होगे ॥ १३० ॥ 


ध प्वदसी- [ त्ति ष 


मिथ्यात्ववास्षनाद्यं प्रारन्यक्षयकांक्षया ॥ 


अङ्धिश्यतः प्रवतंन्ते स्वस्वकमनुसारतः ॥ ३१ ॥ 
ससारको अप्तार जानते हए भी जनक आदि क्या संसारम प्रवृत्त हति दं इस 
शंकाष्ा उत्तर कहते ह कि पिथ्या वासनाङी दढता होनेपर भी अव्य देनेवाख हं 
फ़ निप्तका रेमे प्रारब्धकमैके भोगद्धाग क्षयद्धी इच्छा दको प्राप्त न होते इए 

अपने अपने क्के अनुसार जनक आदि संसारम मदन्त हते र ॥३१॥ 


अतिप्रगो मा शक्यः स्वकमवशवतिनाम्‌ ॥ 


अस्तु वा केन शक्येत कमं वारयितु वद्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ अनाचारमं भी प्रब्रत्ते हो जायमी सो ठीक नह! अपने कम॑के वशम 
मनुष्य वतते हं इस्तं अतप्रसग ( शंका) न करना चादये ओर्‌ वा उक्ती प्रा्ध 
कमके बरसे अतिभरसग भी रसे क्योकि कमका मिवारण कौन कर सकता 
यह तमको \३२॥ 


जञानिनोऽज्ञानिन्धात्र समे प्रारनब्धकमणी ॥ 
न केशो ज्ञानिनो धर्यान्मूटः इ्धिश्यत्यधेर्यतः ॥ ३३ ॥ 


अव ज्ञाना आर अज्ञनाका विरक्षणताका कषत ह कं ज्ञाना अर अन्ञानाक 


इस संसारम प्रारव्कमं यद्यापे समान ह परन्तु धीरतासे ज्ञानीक क्छ नही अर 
मूढ मनुष्य अज्ञ नसे क्छेश्च भागता हे ॥ ३३ 


मागे गंमरोद्रयोः तो समायामप्यदूरताम्‌ । 


जानन्‌ धयोद्‌ दुत गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥ २४ ॥ 
उसमं दर्त्‌ कदृते ईं कि मागम चल्ते दो मनुष्यकं श्राति ( थकन्‌ ) यद्यपि 
समान ह तथाप जो मढुष्य अदूरता ( समीपा ) को जानता हं वहं तों धरितासे 
सीघ्र चरता हे ओर अन्य ( समपिताका अज्ञानी ) रन इदि ब्दा हयी के 
रहता दै ॥ ३४॥ 


साक्षात्ृतात्मधीः सम्यगविपयंयबाधितः ॥ 
किमिच्छन्‌ कस्य॒ कामाय शरीरमयसंज्वरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
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इस प्रकार वणन कंय जाल्मान चतत इस तकं पुवाधका अददाद्‌ करद 
दए फर्कं वाधक उत्तराध्का सूचन कत ह क भट प्रकर कयां ह अल्ाका 


$ र = १ 


साक्षात्कार जिसकी उद्धिने रेसा सुसुश्ु विपयेयमे अथात्‌ द्मे आक 


धश्रणम्‌ ७ ] भाषाशेकासमेता । ( १९१ ) 


५१ 


कामना ठ्यि अपने शरीरको पीडा ठे अर्थात्‌ उक्तकी संपूण कामना पणे हों 
जाती द ॥ ३९५॥ 


जगन्मिथ्यात्वधीमावादृकषिप्तौ काम्यकामुक ॥ 
तयोरभावे सतापः शाम्येत्िःस्नेददीपवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अक इसी म॑च्रके अ्थंका तात्पर्यं कहते ६ र जगत्‌ मिथ्या दे इस उद्धिसे जव 
कामनाके योग्य पिषय ओर कासु पुरुष इन दोनाका निराकरण कर पिया तष 
उन काम्य कामुक दोनोकि अभाक्मि कामनाभति वैदा इभा संताप कारणक अभा- 
वसे तेटररहित दीपकके समान शांत हो जाता है अर्थात्‌ कामनाओंकी हृदयम्‌ उतच्ति 
नां होती ॥ ३६ ॥ 
गंध्वपत्तने िकिदनाटिकनिमितम्‌ ॥ 
जानन्‌ कामयते किंतु जिहासति हसभ्निदम्‌ ॥ २७ ॥ 
अव काम्यक अभासे कामनाके अभाक्का स्थल कहते द कि मायासे रचे गंध- 
वंनगरम यह ईद्रनाच्के ज्ञाताका निर्भिद ( रचा) रे यह जानता इञ मनुष्य कामना 
नही करता भल्युत हंता इभा उसका स्याग करना चाहता ह # ३७ ॥ 


आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान्‌ ॥ 


नानुरज्यति किंत्वेतान्‌ दोषटष्टया जिहासति ॥ ३८ ॥ 
अच पूर्त टृष्टांतको दा तिक घटाते है क इभी प्रकार प्रतीतिमा्रषे रमणीय 
भोगामिं विचारवान्‌ मनुष्य अनुरागी नदीं होता कतु वधन आदि दपिके देखनेसे 
उनके त्यागको चाहता है ॥ ३८ ॥ ध 
५ #& 0 ०५६ 
अथानामजने डशस्तथेव्‌ परिपालने ॥ 
नाशे इःखं भ्यये दुःखं धिगथान्‌ डेशकारिण्‌ः ॥ ३९ ॥ 
अश उन्दी विषरयोकों दिखाति ह कि घन आदि_ अ्थोके संचयमं जेस इश दै 
वैते ही उनकी रक्षामे क्छेश है ओर नाश ( न मिना) मं दुःख ह ओर व्यय 
( खच ) म दुःख है इसमे क्छेकारी अ्थोको धिक्कार है ॥ ३९॥ 
मांस पांचालिकायाप्तु यच्ररोटेंऽगपजरे ॥ 
छञाय्वस्थग्रथिशाछिन्याः सिया किमिव शोभनम्‌॥१४०॥ 
इस प्रकार विषयोको दुःखहेत्‌ दिलाकर्‌ कदी २ पिषयकी अश्चोभनताको दो 
शोक दिखते ह कि सायर ( शेरा नाडी ) ओर अस्थि ओर स्तन मितेव आदि 


बुद्धिस वारित नहं ह्योता इससे वह किंस विषयङी इच्छा करता इ क्स्‌ 
कनि, 


( १६० ) प्वदरी- [ ठ्तिदीष- 
मरसकी प्रयि ये सथ हे जिषमं रेप्ी मापिकी पुतटी (खी) कानो यंत्रे समान 
चंचट रामर अंगोंका पजा है उसमं शोभनता स्या है अर्थात्‌ सवथा मिनि 
है॥ १४० ॥ 
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एवमादिषु शालि दषुः सम्यक्‌ प्रपचिताः ॥ 
विमृशत्रनिश तानि कथ दुःखेषु मनति ॥ १ ॥ 
भादि शब्दे तचा मांस रुधिर षाय जक आदिको प्रथ्‌ करके देखो क्या 

रमणीय वस्तु हे अथात्‌ उ नही तो क्या बथा मोहको प्राप्त हीता हेये दोष छने । 
इसे मकार बहुत शाखा विस्तारमे भछे भ्रकार दोपवणेन कयि ह उन दोरषोको 
रंत दिन किचारता हृ तू किस भकार इःखमि दवता हे अयात्‌ तेरा इना 
अयाग्य हं ४१॥ 

्षुषया पीड्यमानोऽपि न विषे द्यचमिच्छति ॥ 


मिष्रात्र्वस्ततृड्‌ जानन्न मूटस्तनिघत्सति ॥ २ ॥ 
अच विषयके दोष देखने पर भोगी इच्छाके अभावमं युक्तेसदहिव दृष्टां तको 
कहते है ॐ स्वयम्‌ अमूढ (विकी) ओर गिष्टान्रके भक्षणते नष्ट हो गयी है ठष्णा 
जिसकी ओर यय विष दे रेस जानता दभा मनुष्य विषके भोजनकी इच्छा एमे नदीं 
करता जेते श्वासे पीडित भी मलुष्य विषका भक्षण नद्धं चाहता हे ॥ ४२॥ 
प्रारब्यकृमेप्राबरयाद्धोगेषिच्छा मवेयदि ॥ 
दिश्यन्नेव तदाप्येष यक्त विष्टिग्रहीतवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कदावित्‌ कहो कि ज्ञानीकी भी मरारन् कमेकी प्रबरताे भोगमं इच्छा होती है 
सो दीक ३, यदि ज्ञानीकी मोर्गन श्च्छादोतोमी यह ज्ञानी कश्च पाता हआ 
ही इस प्रकार भोजन आदिको करता है जेष शिष्टे ( बेगार ›कषे पकड़ा इभा मनुष्य 
करता ई ॥ ४३॥ | 
धुजाना वा अपि बुधाः अद्वारतः कूटुविनः ॥ 
नायापि कमं नशच्न्निमिति इहछिश्यंति सन्ततम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्ठेशको हयी दिखाते है फ भोजन करते दए भी ज्ञानी श्रद्धावार ङटुषी मनुष्य 
इस अकार निरतर क्टेशको प्राप्त होते है ि अवतक मी इमाय प्रारन्धकमे क्षीणः 
न हआ ॥ ४४ ॥ 
नाय शोऽञ संसारतापः कितु विरक्तता ॥ 
भ्रातिज्ञाननिदानो दि तापः सांसारिकः स्मृतः ॥ ४५ ॥ 


धकरणम्‌ ७ ] भाषादीका्षमेता ) ( १९३ ) 


कदाचित्‌ कटो कि तत्वरे वेत्ताओंको भी संपारका ताप माने तो ज्ञान हन! 
दी व्यथं ह जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि आनतङभी हमारा कमंनष्टन हा 
यह पश्चात्तापरूप सपसारका ताप नटीं होता र्ति यह सैपारमं पिर्कता है क्योकि 
ससाएका ताप तां आतिज्ञानका निदान ( हेत ) पुषाचार्योने कहा है ओ।र यह्‌ ज्ञान 
विवकञ्ञानका मृ हानेस आतिज्ञानका हेतु नही हं । भावायं यह है कि यह पूर्वोक्त 
ज्ञानीका क्ट ससारतप नहा रितु यद षिरक्तता है क्यो, अमन्नानके हेठको ही 
सांमारिकं ताप आचायाने कहा है ॥ ४५॥ 


विवेकेन परिष्िश्यत्नल्पभोगेन तृप्यति ॥ 
अन्यथाऽनतमोगेऽपि नेव तप्यति किचित्‌ ॥ ४६ ॥ 
अव इवाक्त राका विनकका मूढ दखाव ६ [कर 1{ववेशस शङ प्रात्र दहजा 


मनुष्य अलप भोगतदहीव्र्ठदहा जाता हं ओर अन्यया तं अनतभोगोके मिनेपर 
भी कद्‌ चेत्‌ ज्ञान नही होता ॥ ४६ ॥ 


न जातु कामः कामान्रुपभोगेन शाम्यति ॥ 


ट्विषा कृष्णवत्मव भूय एवामिवधते ॥ ०७ ॥ 


यदि विवेकी आर अपिविकीकी तति मगधि ही होती हतो कविका क्या फल 
दे इष शकाको करके भोगस्‌ ठरिरे अभवङ) श्चतिके द्वारा दिलाते है कधि पिषयोङ्कि 


ागनस कदा चत्‌ भा इचा शति नदा होती तितु वृत भादि इविते आके समान 
भूथः ( फिर ) वटती है ॥ ४७ ॥ 


परिज्ञायोपमुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये ॥ 
विज्ञाय सेषित्ोरो मेशरीमेति न चोरताम्‌ ॥ ०८ ॥ 


अव्‌ ।वेकक्रल भाग ताक हतु ह इषसे अदुभव मरपाण देते ह कि जानकर 
किया माग अथ)त्‌ यह ईतना ह आ।र्‌ इतने श्रे होगा इत प्रकार क्चिारते किया 
संतोषको करता हे कदाचित्‌ कहो कि त॒ष्णाका हेतु मोग किक सदहचारसे केस 
सताषका जनक ३ सा ठक नही, [र्त्‌ जेते यह चोर दै इत प्रकार जानकर की 
सवा जक भूसा चार्‌ मूत्र दी जाता है चोर नहीं होता इसी भार पिभेकरूप 
सहचारक् माहमातत भागम्‌ संतोषङो करवा है ठष्णाको नही क्योकि संगरः; 
महिमासे विपरीत कायक मी हेतुता चोरमे देखते टै । भावाथ यह षि जानकर किया 
भाग स॒ताषका इतत भकार पदा करता ६ जेसे जानकर सेवित चोर मि्ताको पद्‌ 
करता ह चररतका नहा अथात्‌ अपनी चोरी नदं करता ॥ ४८ ॥ 

१३ 


{ १९४ `} पच्चद्री- [ तृ्ठिदीप 
मनसो निग्रहीतस्य रीलाभोगेऽल्पकोऽपियः । 
तमेवालग्धविस्तार हिष्टत्वाद्रह मन्यते ॥ ४९ ॥ 

कदाःचेत्‌ कहा के कामनाभामं स्वगस (अधीनवा ल्मे) मनके अहपभोगस 
केरे नृति होगी सो ठीक नही कि निदेध्याननमे निगृहीत ( वश्चीभूत ) अथात्‌ 

योगाभ्यासे स्वाधीन कये जो मनका अव्यत अल्प भी ठीरखमोग हे, नदीं ह 

हे विस्तार जिसका मे उप्त अल्प भोगको क्टेशदायीं होनेमे बहुत मानता ट अथात्‌ 

आधेक समञ्चतां ह ॥ 2९ ॥ 
म 
बद्धमुक्तो महीपारो मआाममातरेण तुष्यति ॥ 
परेन बद्धो नक्रातो न रा बहु मन्यते ॥ १५० ॥ 
अब वीभूत मनके स्वल्पमोगके वरपिम खटाव देते के वधन (कैद )से 
खटा महयपाट ( राजा ) एक प्रापक ह। सतषट ह जाता द. यदि राच्चे वधानो 
ओर न आक्रति (द्बाया, हातांरष् (दश) को भी बहुत नहीं मानता ॥ १५०॥ 


विवेके जाग्रति सति दोषदशनलक्षणे 
कथामारब्धकमापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥५१॥ 
अष यह शका करते है के इच्छाके नाशक विवेकन्नानङे हानेपर प्रारव्यकर्म॑मे 
इच्छा, हीगीं स्मे ठीक नहीं कयि दोषोंको दिखनेहरि विषेकज्ञानके जागते 
हुए परारन्कमे भी किंस प्रकार भोगोकी इच्छको पेदा करेगा अथात न करे 
गा॥ ९१॥ 
नैष दोषो यतोऽनेकविषं प्रारब्धमीक्ष्यते ॥ 


इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं धिविध स्मृतम्‌ ॥ «२ 
अव द्‌ षाक दसनर्पर्‌ भा इच्जक जन्म प्रारन्यक्मकं गदसं दंखातिं ह ङ यह्‌ 
तुम्हारा दिया पूर्वोक्त दोषं रीक नही क्योंकि प्रारन्धकमे अनेक प्रक्षारका देखते 
डं कि एक इच्छाका जनक, दूषरा विना इच्छाके भोगका दात्ता ओर तीसरा परायी 
इच्छसे भोगका दाता इस प्रकार प्रारन्ध तीन प्रकारका कहा हे ॥ ५२ ॥ 
अपथ्यसेविनश्चोरा राजदाररतः अपि ॥ 
जानत एव स्वानथमिच्छत्यारब्यकर्मतः ॥ ५३ । 
अव इच्छाके जनक प्रारब्वकों दिखाते है छि अपथ्यङे रेवन करनेवले रोगी 
ओर चोर ओर राजाओंकी चचिर्योमिं रत ये तीनों अपने अनथंको जानकर भी परार 
ज्धकमेसे अपथ्य भोजन चोरी राजदाराअका रमण करते हे ॥ ५२ ॥ 





| 


धकरणम्‌ ७ | भाषारदीकासपेता । ( १९५ } 


न चवेतद्वारयितमीश्वरेणापि शक्यते ॥ 


यत्‌ ईश्वर एवाह गीतायामाजन प्र ति ॥ «ॐ ॥ 

डच अपथ्यक्वा आदिकी उच्छाको घ्रारव्धका ही फल दिखते है कि इस 
जगवमं इश्वर भी उनका अपथ्यसेवा आदिषो निवारण नहीं कर सकता निवारण 
न होने दी प्रतीत ३ कि प्राग्धका फर हं क्याकिं ईश्वर ( श्रीकृष्णचद्र्‌ › नं ही 
गीताके पिष अञ्चैनके प्रति कहा दहे ॥ ५४॥ 


सदश चते स्वस्याः प्रङतेज्ञोनवानपि ॥ 
परकृतिं यांति भृतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 4 ॥ 


अव उसी गीताके बाकयको पठते दै फ विवेकन्ञानी पुरुष्‌ भी अषनीं प्रकृतिके 
लसार चेष्टा करता है ( पूवं जन्पमं संचित जीं घमं अधमृका सस्कार जां वत 
प्रान जन्मम्‌ प्रकट होवा दै उसे भ्रक्ावं कतं हं) मखा ता क्या गणना ₹ इसस 
संपूर्णं भूत प्रकृतिके अनुसार चरते हं प्रवतत ओर निवरत्तेका नराधरूप निग्रहं 
क्या करेगा अथात्‌ ऊ न करेगा ॥ ५५ ॥ 


अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि ॥ 


तदा इःखेनं लिप्येरत्रररामधुषिष्ठिराः ॥ ५६ ॥ 
अष तीव्र (बरी >) पारव्धके अनिवारणपे वच्नातरकी संमतिको कहते हँ कि 
अवश्य होनेवरे जो दुःख आह भाव हं उनका याद्‌ प्रताक्रार (न डना) होता 
तो नङ रामचन्द्र ओर युधिष्ठिर ये समथ राजा दुःखत स्ायमान न होति अथात्‌ 
दुःखांका प्रतीकार करके सुखाकां हीं मागत ॥ ५६ ॥ 
नचेश्वरत्वमीशस्य रीयते तावता यतः ॥ 


अवश्यमावित।ऽप्येषामीश्वरणेव निर्मिता ॥ «७ ॥ 
कदाचत्‌ कटा [क भराररव्वका (नवारणक अयपागम्य मनमि ता उरस्क पारहाए्म 
असप्रथं ईश्वरम अनश्वर हा जायगा सा गक नह कारण 1क ्रारन्वकं आनवाः 
र्ण कृरनम इश्वरका इश्वरताम हान नहा दति वयाक यह्‌ म्ररन्वकछमका फट 
दुःख आाद्का अवक्ष्य हनाम इश्वरनहस्चाह ॥ ७ ॥ 
प्श्रोत्तराभ्यामेवैतदरम्यतेऽजनकृष्णयोः ॥ 


अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छणु ॥ ५८ ॥ 
दख प्रकार विस्तारपे इच्छाप्रारन्धकोः कहकर अनिच्छापारग्ध कहनेका मारम्भ 
करते हँ कि यह्‌ अजुन ओर श्ीकृष्णके मश्च ओर उत्तसतेः मी.जाना जातादै ङि 
आनिच्छापूवक भी प्रारब्ध हे हे रष्यं ! उसको त्रु सुन॥९द 








६... 


५ १९.६ ) पथचदरशा- [ तृर्षिदीप- 


अथ केन प्रुक्तोऽय पापे चरति पूरुषः 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिब्‌ नियोजितः ॥ ५९ ॥ 
प्रथम अञजैनके प्रश्चकौ दिखाति ईह के हे बाष्णेय } अथात्‌ बृष्णिङुल्मे उल्पन्न 
भ्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज ! नही इच्छा करता इमा अओौर षलसे नियुक्तके समानं 
द्िसदी बरेरणाते यह पुरुष पापको करता है ॥ ५९ ॥ 


काम एष कोष एष रजोगुणसमुद्धव ¦ ॥ 
महशनो महापाप्मा विद्धयेभमिह्‌ वैरिणम्‌ ॥ १६० ॥ 
अव श्रीक्घष्णचन्द्रके उत्तरको कहते है एक रजोग्णपते है उसत्ति जिमकी एेसा 
यह्‌ जगते परसिद्ध काम ओर क्रोध जो महाशन है अर्थात्‌ निके विषयोका समूहं 
महान्‌ है ओर जो महान्‌ पापशा हेतु हे इस कामक्रावशूपां पुरुषके भवतकको तू 
इस संसारं परर जान अर्थात्‌ प्रार्धकपैके अधीन वटे इए रजोगणके कायं जो 
काम कोध हँ उनमेसे कोईता एक प्रवतक टै ॥ १६० 1, 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥ 
कृतु नेच्छसि यन्मोदात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ &3 ॥ 


काम कोधको ही पुरुषप्घृत्तिका जनक देखते रँ अनिच्छाप्रारग्ध नही यह शंका 
करके अनिच्छाप्राग्यकी ही मन्रत्तिका बोधक जो पचन उसको पठते है हे कन्ति 
( ऊन्पीके पुत्र ) अद्धन ! अपने स्वाभागिक प्रारब्धे वा हुआ तू जिष युद्ध आदि 
कृम॑को नक्ष किया चाहता उसको भी अविषेकरूप मोदसे परवश हय करेगा इक्षसे 
यह्‌ मानने योभ्य टै कि अनिच्छप्रारन्ध है ॥ ६१ ॥ 
नानिच्छंतो न चेच्छतः परदाक्षिण्यसंयुताः ॥ 
सुखदुःखे भजत्येतत्परेच्छापूर्वकमं हि ॥ ६२ ॥ 
अव परेच्छाप्रारन्धको दिखाते दँ कि पराधी दाक्षिण्य (सेवा आदि) युक्त मनुष्य 
न अनिच्छाते ओर न इच्छसे सुख दुःख भोगते हं किन्तु स्वामीकी पीतिके अथं 
ही सुख दुःखका पति ह रसत उल जाद्‌ मागका इत्‌ प्ररनर्व परर्च्छपुवक 
प्रविद्ध है इमे देषंके देखने पर मी प्राज्य निशरणङे अथोग्प है इक्षसे वह 
इच्छका जनकं रै सका निवारण कईं नदी कर सकता ॥ ६२ ॥ 


कथ तदं किमिच्छत्नित्येवमिच्छा निषिध्यते ॥ 
नेच्छानिषेधः कित्विच्छवाधो मर्जितषीजवत्‌ ॥ ६२ ॥ 


नकरणम्‌ ७ ] माषादीकासमेता । ( १९७ ) 


अब तचन्नानीको भी इच्ाका स्वीकार करोगे तो ' किम इच्छन्‌ ` इत शतिक 
विरोधक शंका कर्ते हे @ि ज्नीको मी इच्छा होती रेतो छिस व्िषियकी इच्छा 
करता इअ। अपने जगरको इः दे ` इस श्रतिसे उच्छाका निषेव क्से किया 
इसका उत्तर यह हे कि पूर्वोक्त श्रतिमि ज्ञानीको इच्छाका अभाव नदीं कहा 1केन्तु 
भर्जित ( सुना इभा ) बीजके समान स्वरूपते वतमान भीं इच्छाका वाव (अप्त 
मथ्यं) कट्‌ हे॥ ६३ ॥ 


भनितानि त वीजानि सत्यकायकराणि च ॥ 
विद्रदिच्छा तथेषव्याऽसकत्वबोधातच्न कायंकरत्‌ ॥ &% ॥ 


सक्षेपसे कहे पर्वाक्त अयंका विस्तारसे वणन करत हके जक्ष भाजत बान 
स्वयम अपने अरीरसे श्यिमान होते इए भी अङ्कर आदि कार्योकां नहीं कर सकते 
इसी प्रकार विद्वान ( ज्ञानी ) कां इच्छा स्वयं विद्यमान, ईई ना अतततकं बावत 
अथात्‌ उच्छाके वषयमूत पदार्थाके मिथ्याज्ञनसे वात इइ इःख आदद्‌ काय कर्‌ 
नेप असमथ जाननी ॥ ६४ ॥ 


द्ग्धीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते ॥ 
विद्र दिच्छाऽप्यह्पभोगं यान्न व्यसन बहु ॥ &५ ॥ 
कद्‌! {चित्‌ कद 1 फलके अमभावसे ज्ञानक इच्छा ही नही माननां चाहे यहं 
आशक करक ममगमरूप एरक हान्त पटक अभवि आद अर श्छ्ाहका 


९६ 


कह्तं {क जत सुना इभा बाज न जपरनपर्‌ भा मन्नमता उपया स्षताह इता 


(कि 


प्रकार 1वद६्‌का इच्छा मा अल्पमोगकां क्ता इ विषात्त आदि ज्वकं व्यक्घनका 
नहा करता ॥ ६५ ॥ 


भोगेन चरितार्थत्वातपरार्धं कमं दीयते ॥ 
भोक्तव्यस्तत्यता भ्या व्यक्तन तत जायते ॥ && ॥ 
कदा चत्‌ कदा ककमा भागक दरा व्यस्नद भगा उल्पत्र कर दमा 


संक नह्‌, क्याके भागसात्रका पदा करक प्रारन्वरकम नष हजाता ₹ अर्‌ उत्त 
भ्‌।गप्र सत्यताक अम्च व्यसन दता ह ॥ ९९ ॥ 


मा विनश्य भोगो वधतायुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
मा विघ्नाः प्रतिबध्नतु षन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः ॥६७ ॥ 


( १९८ ) पश्चदशी- [ वृिदीप- 


अब दुःखके हेतु व्यसनको दिखाते है कि यह भोग नष्ट मत हो रितु उत्तरोत्तर 
घटे ओर विध्न इनका तिरस्कार मत करे शस भोगप दी मे घन्य द्र अथात्‌ करतार्थे 
इस प्रकारका अम होता हे ओर्‌ उप्त रमसे यसन ( इुःख ) होता दं ॥ ६७ । 


यदभावि न तद्वाव, भावि चतर तदन्यथा ॥ 
इति विताविषष्नोऽय वोधो अमनिवर्तकः ॥ &८ ॥ 


प 


प्रसगे उक्त षके परिदिरका उपाय कते है फ जो होनेके अयोग्य टै बह 
कदाचित्‌ नदी होता ओर जो हने योग्य ह बह अन्यथा (न ह ) नदीं होता इष 
प्रकारका जो बोध है बह उस चिताख्प विषका नाशक कि यह कल्याण रे यदं 
क्ष होगा ओर यह अनिष्ट कष निषत्त दोगा ओर पृक्त रमक भी निवतेक 
ई ॥ ६८ ॥ 


1 ॐ # ्छघ्र 

समेऽपि भोगे व्यस्तन भातो गच्छन्न इुद्धवार्‌ ॥ 

अ ४ ५ प द्र कः ४ 

शक्याथघ्य सकह्ाद्धतिस्य व्यसन बहु ॥ ६९ ॥ 

अद विद्वान्‌ ओरं अख्िनके मोगी स्येनेमं तुस्ता दोनेपर भी दुःखके हने ओर 

दुःखे न दोनेमे रेतुको कहते द कि भोगक्ती समानता हनिपर भी रति मनुष्यतो 
दुःखक ध्रप्रहोतारे अर ज्ञानबानच्‌ मनुष्य दुःखो प्रा नह्‌। हता क्याकं अशक्य 
( करने अथोग्य ) पदाथके संकर्पस आरात मचुष्यका अति इख हाता इ इषष् 
श्रत दी इतका हेतुहे, वह्‌ ज्ञानको नही होती ॥ ६९॥ 


मायामयत्व भोगस्य इदध्वाऽस्थामुपसदरन्‌ ॥ 
भुंजानोऽपि न संकल्पे कुरुते व्यसन कुतः ॥ १७० ॥ 


अव िविकीकों दुःखका अभाव दिखति हे रि ज्ञानी पुरुष भोगकों मायामयो 
समञ्चकर ओर उसके आस्था ( अवि ) का उपसंहार ( समाशि) करता इभा 
भोगको भोगता हुआ भी संकल्प नदी करता इससे उसको दुःख किंस प्रकार हो 
सकता टै अथात्‌ नीं ही सकता ॥ १७० ॥ 


स्वप्नेन््रजालसदशमचित्यरचनात्मकम्‌ ॥ 


दृष्रनष्टं जगदपश्यय्‌ कथ ततानुरज्यति ॥ ७१ ॥ 
कदाचत्‌ कहो के भोगके मायामय दानपर भी तत्काल सुखदाय हदनंसं 
स्यात्का उपसंहार कैसे हयेगा-सां रीर नही, क्या स्वभ्र इद्रनार इनक ठल्य्‌ 


परकर एप्र्‌ ७ ] भाषायासमेता 1 ( १९९ ) 


अ आर्धत्य ८ जो बद्धिपं न अवि ) रचनाहूप ओर दीखता ही नाङ्षमान जीं 
जगत्‌ उसङ़ देखता इआ ज्ञानी कषे जगत्य अनुराग (रीषि) को करेगा अथात्‌ 
न करेगा ॥ ७१ ॥ 
स्वस्वप्रमापयोक्ष्येण दका पश्यन्‌ स्वजागरम्‌ ॥ 
चिन्तयदप्रमत्त' सन्नुभावनुदिन मुहुः ॥ ७२ ॥ 
कदावित्‌ कहो कि यदि जगते खप्र ईदनारकीं तुल्यता हौ तो भासाक्ते भी 
न हो अतः इद्नाल्तुल्य जगत्‌ मेप हो सकता है, यह शंका करके अनासाकितकं 
जन्मका उपाय दो शछोकोसे कहते दै ऊ अपने सखप्रको प्रत्यक्ष देखकर अपने जाग 
रणको देखता दुआ अप्रमत्त मनुष्यं प्रतिदिन बारंबार यह रविता करता है ङि यहं 
जागरण सप्नके तुस्य हे ॥ ७२ ॥ 
चिरं तयोः भि सर्वसाम्यमवुक्षधाय जागरे ॥ 
सत्यत्वद्ुद्‌ सन्त्यज्य नाचरञ्यति पूववत्‌ ॥ ७२ ॥ 
इस भ्रकार विरकाठतक उन दोनों स्वप्र आर जागरणकी सव प्रकारसे तुल्यता 
को स्मरण करके अथात्‌ तत्काङ भोगके हेत्‌, पर्णिमम दिरिस, किनाश्ची हदोनेषे 
दोनों समान हैँ यह जानकर जाग्रत्‌ अवस्था सत्यतर इद्धिको स्यागकर पूवे 
समान उसमं भन्ुरामकों भाप्त नदीं ह्येता अथात्‌ आसाक्तेको छोडफर उदासीन 
होकर स्रंसारके संपूणे मोर्गोको भोगता ह ॥७३॥ 
इन्द्रनारमिदं द्वेतमचित्यरचनासतः ॥ 
इत्यविश्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ ७४ ॥ 
कदाचित्‌ कटो क्कि इस प्रकार प्रपंचे पिथ्यान्नानका भौर विषयोकी सच्यतासै 
होनेबारे भोगका परस्पर विरोध दै इससे मिथ्या समञ्च कर भोग कैसे होगा ? इष 
शंकाका इस प्रकार दूर करते दँ कि भोगम विषयक सत्य सनेकी अपेक्षा अभा- 
वको दिखाते दँ कि यद देत ( भोगने योग्य पदार्थोका समू ) इद्रनाड ॐ अर्थात्‌ 
इद्रनारुके समान मिथ्या हे क्योकि जगत्केी रचना चिताके अयोग्य है इस युक्तिसे 
अनुक्षधान करके बुद्धिणन्‌ ( ज्ञानी ) के प्रारन्धकमेते पि भोगे मिथ्या ज्ञानी 
ओर मिथ्याज्ञानसे प्रारन्धभोगकी क्या हानि है अर्थात्‌ छ नहीं । भावाथं यह है 
के आचत्यरचनारूप हाते यह जगत्‌ इद्रना ह इतका सरण करते हुए ज्ञानीकों 
प्ारग्धभीगक्ते कोन हानि है अथात ऊख नही है ॥ 9४ ॥ 


नि्षेधस्तत्वविद्याया इन्द्रजात्वसस्मतौ ॥ 
प्रारव्यस्याग्रह भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ ७६ ॥ 


( २००) पथदरी [ टृकिदीष~ 


अव दोनेकि दिव्यंका भद दिखाते हँ कि जगत्‌के तखा जो विद्यारूप ज्ञान 
| + 9 ५ 
टे उसका इद्रजाटकं समान जगत्‌को मेथ्या समञ्चनेमं निघ ( तासयं ) र छ 


भागक दूरं करनेम नदह, भारन्का जादका सुख दुःख दनम अआ्रह्‌ ह ॐ नामका 
सतयताम नहा ॥ ७९ ॥ 


विद्यारब्धे विशूष्येते न भिन्नविषयत्वतः # 
जानद्धिरप्येन्द्रनाखविनोदो दश्यते खलु ॥ ७६& ॥ 
इम प्रकार भिन्न विषयको दिखाकर अनुमानको कहते दं के ष्या आर्‌ प्रारब्य 
कमेका परस्पर विरोध नदी रै भिन्न २ विषय होने रूप्य आदिके ज्ञानक तुर्य 
अथात्‌ भित्र रिषय होनेसे ज्ञान मारब्धकमेका परस्पर विरोव नदी हे । अव्‌ भाग्य 


पदाथको मध्या सपञ्चनां भोगप बाधक नह( हाता इप्तम रशत क्तं ह के समथ्या 


जानते हए भी मनुष्य ईद्नारके षिनोद { चमत्कार ) को निश्वयसे देखते दह यहं 
बात जगत्‌ प्रसिद्ध है ॥ ७६ ॥ 


जगत्सत्यतवमापाय प्रारव्ध भोजयेद्यदि ॥ 
(क्रत 

सदा पिरोपि विद्याया मोगमातान्न सत्यता ॥ ७७ ॥ 
जो विधा ओर प्रारन्धकमेका विरोध कहता है बह यह पने योग्य है कि भार 
न्धकमे विद्याका वियेधी है वा विया पारन्धकर्मकी विरोधिनी हे उनमे प्रथम तो ठीक 
नहीं इप्तका वर्णन करते दै कि यदि प्रारन्धकमं जगत्‌ॐ सत्यताका संपादन करकं 
जीवको सुख दुःख दे तो र्का विषयजो मिथ्या उसके नष्ट होनैसे विद्या 
विरोधी होजाता ओर रेता रै नहीं कठि मोगको है परारब्धकमं देता हे, इस 
विधाका विपेधी नस है. कदाचित्‌ कहां के भोगमात्रसे ह षय सत्य ही जायगा 
सो भी टक नद क्याके भांगमात्रसे सत्यता नह्‌। सती हे अथात्‌ विवादका स्थान 
जगत्‌ सत्य है भोग्य होने इस अनुमानं कोई दध॑त नद दे । मावाथं यह दै कि 
जगत्‌ सत्य चनाकर यदि प्रारन्धकमे सुख दुःख दे तो विद्या विरोधी हौ रेस है 
नदीं आर भोगमा्रसे विषय सत्य नरी हुआ करता ई ॥ ७७ ॥ 


अनुनो जायते मोगः कलिपतैः स्वपरवस्तुमिः ॥ 


जाग्रद्स्त॒भिरप्येवमसत्यर्भोग इष्यताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कंदावित्‌ कटो कि मिभ्यापदार्थमि भोग देता र इसमे -# कोहं द्शंत नहीं है 
इष शंकाको फरके करप ह किं जैसे कटपामात्र स्यप्रङी वस्तुअसि जसा अनून 


(पणं) मोगराीताद इसा प्रकरार जाग्रत्‌ अवस्याकां अमय वस्तुजस्ि मा 
भोगकीं मानो ॥ ७८ ॥ 


धकरणम्‌ ७ | भाषादीकासमेत (२०१. 


यदि विद्याऽपहवीत जगलप्रारब्यघातिनीं ॥ 
तदा स्यात्न तु मायात्वबोधेन तदृपह्ववः ॥ ७९ ॥ 
विद्या प्रारन्धवेयाधेनी इं यह भो नहा कह सकते !के यादे विद्या भाग्य समूह 
रूप जगत्का यह्‌ दयाक्ते रजत नहीं इप्तके कमान अपहव ( वाध ) करं अथात्‌ 
ग्रतोत हए जगत्का विधय करे तः प्रारग्धकमकां नाराक द सक्ता है आर एत 
करता नही ।कठु ।मेथ्या बाधन करती हं कदाचित्‌ कटा के मथ्य वीधघनस् जगः 
त्का अप्हव दहो जायगा सो भी नही वेयाकि मायारूप जतानेसे जगत॒का अप्व 
नहा हाता हे क्याके इन्द्रनार आदिम म्बरूपके विखापन (नाञ्च? के किनाना 
मिथ्यालकां दंखतं हं । भावाथ यह ।क वया जगत्‌का अहव कर्‌ ता प्रारन्धका 
न कर सकती ई सो ट नदी ओर मायामय बौधनसे जगत्‌का अहव न्ह हीता 
॥ ७९ ॥ 


अनपत्य लोकास्तर्दिद्रजाटमिदं तिति ॥ 
जानत्येवानपहत्य भोगं मायात्वधीस्तथा ॥ १८० ॥ 


उप्तका ही विस्तारे वणन करते है कि जैसे खोकिक ( जन ) इस इन्द्रनाख्के 
स्परूपका निरास न करके यह जानते हँ कि यह्‌ इन्द्रनाङ र इसी प्रकार भोगके 


व्क न कर्कं मापा ह यहज्ञानमा जातह्‌ ॥ १८० ॥ 
यत्र त्वस्य जगस्स्वात्मा पश्येत्कस्तच केन किम्‌ ॥ 
किं जित्रेत्‌ किं वदेद्रेति श्रुतो तु बहु चोषितम्‌ ॥ ८३ ॥ 


अव दा छोकासे यई शंका करते है किं जिस अदस्थामं इस ज्ञानाकों संपूणे 
जगत्‌ आसरूप दी ह्य जाता > उत दामं कौन देखनेवाङा किस नेत्र आदि इदि 
यसे किस रखने योग्य जगतकने देखे, इक्ती प्रकार किंस घ्राणरूप इंद्वियसे किस 
पुष्प आदिक संवे ओर किस वचनको किस वाङूईद्धियसे कहे इस प्रकार टाद्वेयाके 
व्यापारके अभावके योतनके ध्थि वाक्चब्द है इस प्रकार श्चुतिमं बहुत षार का 
हे । भावार्थं यह्‌ है कि जघ इस ज्ञानीको सत्र आत्मरूप हो गया तष किससे किसकां 
देखे किसे किसको सुधे किससे क्या कथन करे इस प्रकार तिमे बहुत कहा ह यहं 
श्रुति दश दैन दश्यरूप जगत्‌के अभावका बोधन करती है । इससे पेदा हुई विया 
जगत॒का बिल्य अवदय करेगी एेसा दोनिपर बिद्धाचका मोग केसे होगा ?॥ ८१॥ 


तेन द्रैतमपदस्य विद्योदेति न चान्यथा ॥ 
तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छ्णु ॥ <२॥ 


(२०२ ) पञदक्षी- [ वृ्िदी- 


उस पर्वौक्त श्रातं कथनसे दरैतका अपहव कमक वियाङा उदय इता हे अन्यथा 
नही इससे विद्र नको मोग कसे होगा ? पेता कोई श्काकर्‌ तां इसक्रा उत्तर सना 
कि 1 र 


सुषुप्तिविषया मुक्तिविषया वा अतिस्त्विति 


उक्तं स्वाप्ययमंप्योरिति सुषर ह्यतिस्फुटम्‌ ॥ ८ । 

य पूर्वोक्त श्रति छपुतिके विषयमे है वा यक्तिके विषयमे हं यहं ' स्वाप्यय- 
तप्योः' ऽस सुत्रके विषे अत्यन्त स्फुट कद्र दं सुत्रका अयं यई इ [$ सवाध्यय्‌ 
( अपना घ्वस ) अथात्‌ सुषुपि अ।२ संपाति ( मुक्ते ) अथात्‌ बह्मह्१ हना रतम 
अन्यतर ( कोइसा ) की अपेक्षा श्चातिको दं अथात्‌ दाना अक्स्थाम ह| कित 
देखन। आदे नह्‌ उन सकता टह ॥ ८३ । 


अन्यथा यान्ञपस्छ्यादेराचार्यस्वं न संभवेत ॥ 


देतदष्टावविद्रत्ता दरेतादष्टौ न वाग्वदेत्‌ ८४ ॥ 
अब परवाक्त शतिको सुषुप्ति ओर सुक्तके, वषय न माननेम वाधक ८ दृष ) 


कहते है रि अन्यथा य॒ज्ञवस्क्य आदि आचाय्‌ न हागे क्या यदि यज्ञस्य 
आदिन दैतको देवा तो अद्वितज्ञानके अमावकषे अज्ञानी दमने आचायन हे 
ओर यदि दैतको न्ह देखा वो बोधनके योग्य शिष्यके न मिखनेक्े आचार्यकं 
वाणी शिष्य प्रति बोधनके च्थि मरबत्त न होगी इससे ज्ञानक सप्रदायङा भग 
दा जायगा इष पृक्त अति खुषुपे आर सुाक्तकं विषय ह यहं माननं याम्य 
र ॥ ८४ ॥ 


निविकटपसमाधौ त॒ द्रतादशनहेत॒तः ॥ 


संवापरोक्षविधेति चेससुषुपिस्तथा न किम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कदायित्‌ को फ य्ञदरश्य आद्‌ माचा अवस्यामं बियमान थं परन्तु 
उनकी अपरोक्षविया देतके देवनेसे न थी छित निविकल्पप्तमाषेषं देते न दीख- 
नरूप हेते थी, निरिकटपतमापि टी भपराक्ञया द सो भक न क्थाके 


तकां अग्रता।तसे इ अपराक्षाव्या मानामता सुषुप्ि भा अपन्न कचा 
जायगा ॥ <९ ॥ 


आत्मतत्वं न जानाति सुप्तौ य॒दि तदा त्वया ॥ 
आत्मधीरेव विधति वाच्य न दैतविस्मृतिः ॥ ८& ॥ 


अव अत्तिप्रसण < दाष ) फे पा्दारका शका कष्य छ के यदि सुषरातम 
दवेतदशंनके अभाव हनेषर भी अ(त्माके ज्ञानका अभाव ह इतते वई श्ि नदी 


पकृरणम्‌ ७. ] भाषार्सकिाषमेता । ( २०३ ) 


र तो आपको आत्म इद्विका अथौत्‌ आसाके विवेकज्ञानको दी विद्या कना 
चाहिये देत ( जगत्‌ , के विस्मरणको नही ॥ ८६ ॥ 


उभय मिलितं व्या यदि तरिं घटादयः ॥ 


अधविद्याभाजिनः स्युः सकरुद्रेतविस्मरतेः ॥ ८७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि द्वेवक पशनक्ा अमाव तथा आलन्ञान यं दाना मिह ईए 
क्यिादहंएक रे नरी तो देतकीं 1-स्म्रातका भ। वि्याका अश्च माननतत जडरूप 
घट आदि भ। अधाकेयाके भागी होजा्येगे क्याक उनका सप्रूण दउतका स्मरस्ण 
नही है ॥ ८७ ॥ 
मशकष्वनिपुख्यानां विक्षेपाणां बहुत्वतः ॥ 
तव विद्या तथा न स्याद्ध्दीनां यथा टा ॥ << ॥ 
अव इसी पक्षम समाधिम स्यत मवुष्याका आधा वामी न हागां यह्‌ बात 
सीसे कवे है क समाधम मी मशक ( मच्छर ) आदिक बहुत शब्दरूप वक्ष 
हाते रहते हं उससे समाधिम स्थित आपकोमभ केक्ताक््ा न हदागा जनता षड 
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आदकाका दत ६॥ << ॥ 
आत्मधीरेव विद्यति यदि तहिं सुखी मव ५ 


दुष्चित्तं निरेध्याचचेत्िरुदि त्व यथासुखम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यार आत्मज्ञान ई वया इ आर इतक विस्मरण प्या नहा टै ता वह्‌ हमक 
भीशृष्ठहं इससे तु भीं उसकं माननम सुखा दा । कदार्चत्‌ कहा [कं वह आसन्नान्‌ 


दष्टवित्तमं नहीं हों सकता इससे चित्तवृत्तिका निरोध करना चाहिये सो ठीक ई, 
तु दुष्टचित्तो रकता दे तो सुखसे रोक ॥ ८९॥ 

तदिष्रमेष्रव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ ॥ 

इच्छन्नप्यज्ञवन्रच्छेत्किमिच्छन्निति हि शतम्‌ ॥ १९० ॥ 

वह्‌ वित्तक। रोकना हमको भी इष हे क्याकि चित्तके दाषके दूर होनेपर आद 

तीयं ालज्ञानके धियि इष्ट जो जगतका मायामयरूप वह्‌ भटे प्रकार दीखट है 
आर्‌ इच्छा करता हआ भा यह्‌ अज्ञ (मूतं वा जड, कं समान इच्छा नह्य कर्ता 
इससे श्रति्मे क्या इच्छा करता हु कैसकी कामना च्यि शरीरो दुःख दे 
यह सुना है ॥ १९० ॥ 

रोगो छिगमबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे ॥ 

इति शाघ्चद्रय साथमेवं सत्यविरोघतः ॥ ९१ ॥ 


( २०४ ) पश्चदसी- { नृ्िदीर- 


इस प्रकार अभिप्रायसे वणनम्‌ कारण कहते हं कि चित्तके विषर्याी भूमि 
यमं राग ( मीति 2 ह वही बोधक अभावका ठग (चिन्ह) ह क्याकि जिन बृषे 
कारम अभ्रेह्‌ इह हरा कसि होगा पट्‌ तो तच्छवेत्ताकाो रागका नेषगक साख 
अ शाखाथेे समाप्त होनेसे जो ज्ञान उसमे ही मुक्ति हो जायगी, राम आदि 
यथच्छ रहं उनके होने निवारण नहीं करते यद्‌ ज्ञानको दी रागक अगाकारक 
उाधक शाञ्च ये टानौ रागक पिषेधक ओर बोघक शास दनोका तचवेत्ता ङो दट- 
गगके अभवमे बन सक्ते क्यार दरनाका कोः परस्पर विरोध नयं होता ह 
भावाथ यह रे कि अज्ञानका कारण यग हे अर ज्ञानीभें राग होय तो 8 चता 
नही ये दोनो शाख अविरिधसे चरिताथं होते ह अथात्‌ रागनिषेधक शाल ख्टगग 
विषयक हे ओं रागवोधक शाख रागामाम विषयक हे अतः दोनाका आवरोष हानसे 
दानां साथर टं क्याकि ज्ञनीकागमगदच्डरागन होकर रागाभाप्तमात्र हं ॥ ९१॥ 


जगन्मिथ्यात्ववत्स्वात्मास्गतस्य समीक्षणात्‌ ॥ 
कस्य कामायेति वचो भोक्वभाव विवक्षया ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार “केमकी इच्छा करता हआ इष अंरके अभिधायक वणेन करके 
कि. री कामनारू ट्म ररीरको दुःखदे इस अराका अभिप्राय कहते ह कि 
जेसे 3 "तुके पिथ्पाज्ञानसे वास्ति काम्यके अभावकी दिविक्षासे “किमिच्छन्‌ यह्‌ 


मनर कटाहे उसा प्रकार आस्माकी अमग जानकर वास्तादेक ( यथायथं ) माक्ताकं 
अभवष्छा क्षामे "कस्य कापायः यह श्रातने कह्‌[ है ॥ ९२॥ 


पतिजायादिकं सवं तत्तद्धोगाय नेच्छति ॥ 


किंत्वात्मभोगाथमिति ध॒ताबुदघोपित बहु ॥ ९३ ॥ 


 ्दाचतू कट्‌ {कं आलाका मक्ताङा नषध अशक्त ह्निषर्‌ कहना चाद्य 
आर आक असग दान आप्ाम हइ नह्य यह्‌ गक नह्‌ क्या आमम्‌ 


आक्षक्ति अनुभवक्िद है इष अभिप्राये अ।सक्तिकी बोधकं श्वततिके अथेको पठते 
है कि पति अर जाया आदि स्वकी जो भणी इच्छा करता है वद पति जाया 
आ।दिके मोगके च्य नही करता फितु अपने मोगके लियि करता है इस प्रकार ईस 
श्ाक्मिं बहुत वणन शिया है फि अरे पिकी कामनाके स्ये फति प्यारा नही होता 
किन्त अपनी कामनाके धियि सत प्रिय हते दे' इत्यादि ग्रथ आत्फको भोगका 
साधन कदत हं इससं आत्मा भाक्ता हं ॥ ९२ ॥ 

किं कूटस्थिदाभासोऽथवा किंवोभमयास्मकः॥ 

भोक्ता तञ्च न कूटस्थोऽप्तगत्वाद्धोकृतां अजेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


१न वाअरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति--श्रात्मानस्तु कामाय सवं प्रियं दति।। 


प्रकरणम्‌ ७ | भाषारीकासमेता } (२०९. ) 


इस प्रकार आत्मा मोक्ता दाकर उसकं निषेवक [ख्य नाक्ताम विकल्पकः 
शका करते दई 1के क्या द्ुटस्य भोक्ता गा प्चदामासखूप जिह वा दाना ह: 
उन तीनाम प्रथम इटस्थं तो भाक्ता असग हानक्ते नहा हा स्रकता ह ॥ <8 ॥ 


सुखदुःखामिमानास्यो विकारो भोग उच्यते ॥ 
कूटस्थ विकारी चेत्येतन्न व्याइतं कृथम्‌ ॥ ९९ ॥ 


कद्‌ चित्‌ कहो कि कूटस्थ अंग व भोक्ता दोनारूप रहे क्या दोष ह! सां यकं 
नहं कयाके सुखद्शखके विकाररूप आमेमानको भाग कहते ह इसस दूटस्य ह अर 
विकारी हे यह्‌ वचन [कष प्रकार व्याहत (कहनकं अयाग्य, न हागा अथात्‌ अवरय 
हागा क्याकि कूटस्य ओट षिकाररत्व ये दोना चमर एकम्‌ नह। रह सकत ॥ ९९ ॥ 


विकारिवद्धयधीनत्वादाभासे विकृतावपि ॥ 
निरपिष्ठानविभरांतिः केवला नदि तिष्टति ॥ ९६ ॥ 


कदावित्‌ कहो कि विकारीरूप चिदाभास भोक्ता रदे सा भी ठीक नहीं क्याकं 
चिदाभास भी विकारी बोधके आधीन है भतएव आभासमं वेकारके हीनेषर भी आशेप 
किये (माने इए) विकारके अविष्ठानमूत कृूटस्थको छोडकर सवतंत्ररूपके चिदाभासकी 
स्थितिका असंभव ₹ इसके केवर चिदाभास भी नोक्ता नही हो सकता क्याफे अषि- 
छ्ठानके विना रम कदं नहीं होता दै इक्षसे निरपेक्ष दीनां भाक्ता नदा क सकते॥९६॥ 


उभयात्मक एवातो छोके भोक्ता निगघते ॥ 
तारगात्मानमारभ्य कूटस्थः शेषितः अरतौ ॥ ९७ ॥ 


इससे तीसरा पश्च दी रोष गहता है उसको दिखाते हं कि एक भोक्ता नहीं हो सकता 
इससे दूटस्थरूप अपिष्ठानपहित चिदाभास लोकसे अथात्‌ अयवहारदशामं भोक्ता 
कहा जाता है, परमाथेरृष्टिसे तो उभयदूप भी नहीं घट सकता है कदाचित्‌ कहो कि 
यह्‌ पुरुष असंगरूप है' श्त्यादिमिं अंगके ओर ˆ जो यह प्राणियों विज्ञानहूप 
रत्यादिमं उद्धिसाक्षीके सुननेसे भोक्ताके दोना रूप पारमाथक (सत्य) ई छाकव्यव- 
हरसे ही सिद्ध नही सो भी दीक नद्य क्यार पूवाक्त श्वुतिका बह आमिप्राय नहीं 
इससे उक्त शंकाका निवारण करते हं ॐ इद्ध है उपि जिसकी एसे अलसे 
रेकर बुद्धि आदिक कट्पनाका भषेष्टानरूप जो सूरस्य उसको हीं इद्ध आद्‌ 
अनात्माके निषेधद्वारा बृहदारण्यक आदि श्रुतिं शेष रक्खा है। भावाथं यहं ह 


(२०६) पञ्चदरी- [ तचचिदीप- 


क्षि उभयरूप ह भोक्ता इक्षसे जगत्‌मं कटा है क्योकि उसी आत्पामे प्रारंभ करके 
श्रतिमं कृटम्ध ही सत्यरूप होनेसे ओष रक्वा हं ॥ ९७ ॥ 
त्मा केतम शचयुक्ते याज्ञवस्क्यो विबोधयन्‌ ॥ 
विज्ञानमयमारमभ्यासगं तं पयंशेषयत्‌ ५ ९८ । 
उसमरं दृहदारण्यकके वाक्यको वप्षेपते दिखाते ह कि जघ राना जनकने भाला 
कोनसा ई "यह्‌ पृछा तष याज्ञवल्क्यनं उनकी ।ववांधन करत ( समञ्चतं ) इए 
यह प्राणमि विज्ञानमय दे वह हैम प्रकारः विज्ञानमयसे ठेकर अतग यह पुष दै ` 
इम दचनसे असंग कूटस्थंका दी परिशेष सिया हं अथात्‌ कूटस्य ही क्षव्यरूप शेष 
रक्खा र अन्य सव रिथ्याक्टाहे॥ ९८ ॥ 
कोऽयमात्मेत्येवमादौ सर्व्रात्मविचारतः॥ 
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ ॥ ९९ ॥ 
इस प्रर बुहदारण्यकङे अपग आताकं प्रकारका [दलाकः एतरय आदि 
अतिया कटे प्रकारका दिखातत ह &" जिसकी हम उपाप्तना करते दै वह यहं 
आसा कोन दे' इत्यादि चनामं स्वेत आत्माॐ़ बिचारसे अथात्‌ अंतःकरणोपापि 
आलसाके भारभ प्रज्ञानयात्ररूप रूटस्थकां हीं श्चातेम शेष रक्खाहं इसी प्रकार 
अन्यत्र नी समश्चना २से श्रतियकि देषनेसे उभयदूप भोक्ताका पिथ्यात भौर 
असंग क्रस्थकां अभोक्तख रह यह ।संद्ध इ ॥ ९९ ॥ 


कूटस्थसस्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्पाऽविषवेकतः ॥ 
ताच्िकीं मोक्ततां मत्वा न कदाचिनिदासति ॥ २०० ॥ 


फदाित्‌ कटो कि पषोक्त सीतिसे माक्ताके मिथ्याल होनेपर उपरमं प्राणिर्योकी 
स्य बुद्धि किससे हयो जाती है सो ठीक नदीं क्या छोकम प्राकिदध आसानो 
भोक्ता है वह अज्ञानसे अथात्‌ मे कूटस्य भिन्न हं इम ज्ञानक अभासे कूटस्थकी 
सटएताको अपनेमे मानकर ओर उसीके द्वारा अपनेको सत्य भोक्ता मानकर कदा- 


वित्‌ भोगकीं त्यागकी इच्छा नही करता ॥ २००॥ 

भोक्ता स्वस्येव भोगाय पतिजायादिमिच्छति ॥ 

एष टोकिक्वृत्तांतः अत्या सम्यगनूदितः ॥ १ ॥ 

कदाचिद्‌ कहौ ॐ भोगको भालसाका रोष कैसे प्रतिपादन करतेहो सो ठे 

नही क्योकि हम टस्य आतमादा रष प्रतिपादन नही करते केतु रोकप्रकिद् उभ 
यरूप जो भोक्ता उसका शेष प्रतिपादन कमना दी ्रतिते सुना जाताटै कारण क्रि 
जगत जो भोक्ता रै वद भी अपने ह भोगके लिये पति जाया आदिकी इच्छा 
करता है अन्यके स्यि नी यह रोका वृत्ता श्वुविने भटे प्रकार कहा रै ॥ १५ 


करणम्‌ ७ | भाषार्सका समेता । ( २०७ , 


भोग्यानां भीच्शेषवान्मा भोग्येष्वबुरज्यताप्‌ ॥ 


भोक्तर्येव प्रषनेऽतोऽवरागं तु विधिरस्ति ॥ २ ॥ 
अष भाोक्तमे ही प्रेमे छिये अनुवादक कहते है कि पति जाया आदि ज 
भोगकीं वस्तु दह वे भोक्ताष्ी दी उपस्रण है इससे मोगमिं अनुराग नदीं करन कितु 
भ्रधानरूप गोक्तापं ही कमना इसका विधान चति करती हे ॥२॥ 


या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ॥ 


त्वामनुस्मरतः सा मे इदयान्माप्तपंतु ॥ २३॥ 
अष भोग्य विषयोमें त्यागपृ्वक आत्मामं प्रेम करने ष्टातपे ईश्वरम्‌ प्रेमकी 
प्राथेनापूषेक पुराणके वचनको कहते हँ किं अक्िकी अथात्‌ आत्पज्ञानपषे शन्य 
मनुष्यांको जेसी इट प्रीति रिषयोम होती है हे रक्ष्मीपते वह प्रीति ठेरा स्मरण करते 
हए मेर हृदये चली जाय अथात्‌ मेरा मन विषर्योमं आस्तिको शोडकर आपे 
ही सदा सिके अथवा अवििश्चियंदी जेमी दटप्रीन विषयमे दै वैस प्रीति तेरा स्मरण 


+ क! @ १ 


करते इए मेरे हृदयसे मत जाय अथात्‌ सदा आपम ही प्रीति चनी रहे ॥३॥ 
इति न्यायेन सवस्माद्रोग्यजाताद्विरक्तधीः ॥ 
उपसंहृत्य तां प्रीति भोक्तयत्र बुयुत्सते ॥ ४॥ 
इस पुराणोक्त न्यायसे संपूण पति जाया आदि भोगके समृहसे विरक्त दै उदधि 
जिसकी रेपा मनुष्य उस प्रीतिका भोक्तामें उपसंशाग करके इस आत्माके जाननेकी 
इच्छा करता है ॥ ४॥ 
सक्चन्दनवधूवघ्वसवणादिषु पामरः ॥ 
अप्रमत्तो यथा तद्वन्न प्रमा्यति भोक्तरि ॥ « ॥ 
इस प्रकार आलमामं द भोगके उपर्षहारसे जो फडित इअ उसको दष्टं तपूवेक 
कहते हँ कि पामर ८ मूढ ) मयुष्य खक्‌ चंदन खी वख सुवणं आदिमं जित प्रकारं 
अप्रमत्त रहता है अयात्‌ सावधान होता है इसी प्रकार सशघ्ु भी भोक्तारूप आतम 
भ्र्ाद नहीं करता है कतु सदा आत्मामे ही स्थित रहता है ॥ ५ ॥ 
काभ्यनारकतकौदिमभ्यस्यति निरंतरम्‌ ॥ 
विजिगीषुर्यथा तद्रन्ुभु्ुः स्वं विचारयेत्‌ ॥ & ॥ 


अव तसावघानीको ही बहुतसे दष्टा तोते स्पष्ट करते रँ के जेसे बिजिगीषु वाकी 
पराजयका अभिलाषी ) भवुष्य इस खोकम काव्य नाटक तकं आदिका निरतर 


अभ्यास करता है इसी पकार सुषु भी सदैव अपने आलसाको विचरे ॥ ६॥ 


( २०८ ) पथ्चद्नी- तृ पदीप- 


जपयागोपासनादि रुते श्रद्धया यथा ॥ 
स्वगादिरवाछ्या तद्रच्छदध्यात्स्वे सु्ुक्षया ॥ ७ ॥ 
ज्ञे जपायन्न उपाष्ना आदिक श्रद्धाप्ि स्वगं आदिकी बाछासे करता रै उसी 
प्रकार सक्त दोनेकी श्च्छासे आत्मं श्रद्धा करे अथात्‌ विशाप्तसे आलसमाका किचार 
करे † ७ ॥ 


चित्तेकाय्यं यथा योगी महायासेन माधयेत्‌ ॥ 


अणिमादिप्रप्सयेवं विविच्यात्‌ स्व युसुक्षया ॥ ८ ॥ 
निस प्रकार योगी †चित्तकां एकाग्रताको अणिपरा आदि सिद्धिर्थोकी इच्छसे 


सिद्ध करता दहे इती प्रकार सुष्ठु भी अपनी अल्पाको देह आदृत पिवेक्त(थङू) 
जाने ॥ ८ ॥ 


कौशलानि विवधेन्ते तेषाप्रम्यास्पाटवात्‌ ॥ 


यथा तद्वद्विवेकोऽस्याप्यभ्यापताद्विशदायते ॥ ९ 
अब अभ्यासके फरुको दिखाते है कि जेषे अभ्याप्तके पाट ( चतुरता) से 
उनकी कुशरता उस २ विषयमे उठती है इषी प्रकार स॒शक्षुका भी विवेक अभ्या- 
ससे विशद ( स्प ) हो जाता ह ॥९॥ 


विषिचता मोकनच्वं जाग्रदादिष्वसंगता ॥ 
अन्वयम्यतिरेकाभ्यां सक्षिण्यध्यवसीयते ॥ २१० ॥ 
अप विवेककी स्पष्ठताका फल क्ते हँ क पृर्शंक्त अन्शयग्यतिरेकमे भोक्तके 
तत्का अथांत्‌ पारमार्थिक सत्यहूपङ्र रिषिक ( भोग्यापि पृथक्‌ जानना ) करते 
हए मनुष्यको जाग्रत्‌ आस्धिं जो साक्षीकी असेगता है उसका निश्चय ही जाता है 
अथात्‌ पक्षको असंग जान॑ छेता है ॥ २१०॥ 


यञ यदद्रश्यते दष्ठा जाग्रत्स्वप्सुषुपरिषु ॥ 
ततव तत्नेतरमरेत्ययुभूतिरिं समता ॥ ११ ॥ 
अव अन्ययव्यतिरेकोको दिखाते हं कि जाग्रत आदेके मध्यमे जित स्थानमं 
द्रष्टा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषि अवस्थाम्‌ निप स्थूरुसूक्म आनेदरूप तीन प्रकारके भोग्य 
पदार्थको साक्षी होकर देखता रै अर्थात्‌ जानता है वह देखने योग्य पदायं उसी 
उअवस्थमें धिकिता है ओर दूसरी अवस्थामं नह होता आर द्रष्टा तो सवत्र अनुगत 
( एफरूप >) हं यह अनुभव सपकां संमत ह ॥ ११॥ 


प्रहरणम्‌ ७ | भाषादीकासमेता । ( २०९. ) 


व [+ क 
स यत्तक्त फंचित्तेनानन्वागतो भवेत्‌ ॥ 
दृषवैव पुण्यं पाप चेत्येवं श्रुतिषु डिडिमः॥ ३२॥ 
अव अनुभदकों दिखाकर वेदो भी दिखति हँ कि ˆ वह आला जो कुछ उष 

अवस्थामें देखता है अर्थात्‌ भोग्य पदार्थेको मोगता ह उस भोग्य पदःथैते अन्वा 
गव ( आसक्त ) न होकर रहता है अर्थात्‌ उस ङा अबुयायी नहीं हता ह उश्चके 
पुण्य पाके सुख दुःलरूप फरको देलदी अथात्‌ उसको ब्रहणन करके स्व्य॑ह दसम 
अवस्थाने पराप्त होजाता है ' यही इत्यादि श्तियामं डिड्मि (ठंडोरा ) हैकिसों 
बहा जो कछ देखता है उसमे अनासक्त अपंग यह पुरुष जो दै वह्‌ इसमें रमकर्‌ 
पुण्य पापके सवथ किना ककिर प्रतियोनिमे गमन करता ह ॥ १२॥ 


जात्स्वमसुषुपतयादिप्रपच यसपरकाशते ॥ 
तद्रश्नादमिति ज्ञात्वा सर्वेबधेः प्रमुच्यते ॥ १३ ॥ 


अव भोक्ता तका विवेक निनते हो रेसी अन्य शुतिर्योको दिखाते ईं क 
जा सलज्ञान अभदह्ष जह्य सासरीरपते स्थित होकर जाग्रत्‌ आदि प्पचको प्रका 
शित करता है वही बहप मे हं ओर उदधि चिशमात रूप नदी हं यह जानकर 
अर्थात्‌ चति ओर अनुभव निश्चय करके भरमाठत क्त आदि सपण बंधना 
छटता हे ॥ १३॥ 


एक एवात्मा म॑तव्यो जागरर्स्वप्रसुषुपिषु ॥ 


स्थानयन्यतीतस्य पुनजन्म न विद्यते ॥ 38 
जाग्रत्‌ स्वम सुषु इन तीर्न अवस्थां एक री आला मानना इस म्रका- 


रके विवेक ज्ञानसे तीनो अपसा आसि विविक्त ( पृथक्‌ ) आत्माका पुनजेनम अयातु 
इत रायीरके पातके अनतर दूरं शरीरकी प्राति नदीं दो्ती॥ १४॥ 


विषु धामसु यद्धोग्य भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ ॥ 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्माओोऽहं सदाशिवः ॥ १९॥ 


तीन अवस्थाओपरं जो मोग्य पदायं है ओर भोक्ता ओर जो भोग हे इन 


तीनेति विलक्षण जो चिन्मात्र साक्षी सदार अर्थात्‌ सबोत्तम आनैदरूपसे सदैव 
शोभायमान है वह आस्मार्मे द्रं ॥ १५॥ 


१ सं यत्तच किचित्पर्यर्यनन्वागतस्तेन अवत्यखंगो ह्यय पुरुषः । सवा एष एतरिम्‌ः 
म्प्रसदिरत्वा चरित्वा ददरेव पुण्य पापे च उन मतिन्याये प्रवियोन्यां दवति । 
१४ 


(२१०) प्चदरी- [ वर्तिदीप~ 


एवे विवेचिते तत्व विज्ञानमयशब्दितः ॥ 
चिदाभासो विकारी यो भोक्त तस्य शिष्यते ॥१६॥ 
इस पृक्त मकारसे जव तत्वका विवेक हो गया अथात्‌ असंग अ।त्राका 
निश्चय होनेपर विज्ञानमय जिसको कहते है रेषा जो विकारी विदाभास उषशे 
ही भोकनृख शेष रहता है अथात्‌ वही भोक्ता है ॥ १६॥ 


मायिकोऽय चिदाभासः यतेरवभवादपि ॥ 
इद्रजाटं जगसरोक्त तदतः पात्यय यतः ॥ १७ ॥ 


कदावित्‌ कहो किं चिदामासशो भोक्ता माने तो“ किष्की कापनाङे स्यि 
शपिरको इःख दे ` यह वचने एकक अभावकी विवक्षाके स्थि है यह जो पूवं 
कहा है वह असंगत होगा यह शंका करक ओर्‌ उस षचनको पारमाधथिक भोक्ताके 
अभादका बोधक स्वीकार करके चिदामाप्तरूप भाक्ता मायिक सिद्ध करते 8 
फि यह चिदाभास मायिक (पथ्या ) दे क्योकि ' माया आमाससे जीव इश्वरको 
करती है ` यह श्रति है ओर अवुमवमभी रकि यह विदामास द्रष्टा आदि तीनो 
मध्यम टै उक्षको ही स्विति कि इस्त जगत्‌को इद्रनाछ कति हे ओर जगत्के 
ही मध्यमे यह्‌ विदामास है अथात्‌ इदनालके समान मिथ्या जगतुके अतमेत 
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ह्येनेसे चिदाभास भी मिथ्या हे यह सष विद्वानाका अतुभ है ॥ १७ ॥ 


विलयोऽप्यस्य सुष्यादौ साक्षिणा द्ुभरयते ॥ 
एतादश स्वस्वभाव विविनक्ति पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 


ओर जगतुके समान विदाभाप विनाशी है यह मी अनुभव दिखाते हँ ङि, स्ति 
मृच्छ आदिकं इष चिदाभासके षिख्य (नाश) कोभी साक्षी देखता रै ओर 
यह चिदाभासं मी एताश्च ( मिथ्या ) अपने स्वभावको वारवार विवेके जानता 
2 अथात्‌ दूटस्थपे पृथ जव चिदामास्तको जाना तव पिथ्यारूप अपने तत्को 


दुटस्थसे पृथक्‌ जनता हं ॥ १८ ॥ 
विविच्य नाश निधित्य पुनभागं न वांछति ॥ 
मुमृषैः शायितो भरूमो विवाह कोऽभमिवांछति ॥ १९ ॥ 


दुटस्थसे पृथद्र्‌ अपने सवरूपको जानकर ओर अपने नाराका निश्चय करकं 
र मोगकी इच् नदीं करतां जेते सषु (मरनेयोभ्य) भूमिपर शयन ऊराया कोन 
मनुष्य अपने बिवादृष्टी वाखा करता हे अथात्‌ कोई भी नदीं कप्ता टै ॥ १९ ॥ 


.भरकरणम्‌ ७ | भाषादीकासमेता । (२११) 


[९ ५ 
जिद्धेति भ्यवहतु च भोक्ताऽ्दमिति परवेवत्‌ । 
चित्रनाप्त ख हीतः ह्धिश्यत्नारव्यमश्वुते ॥ २२० ॥ 
ओर पू्वके समान मे भोक्ता ह एसा व्यवहार करनेम भां राजत इत ६ । 

कदाचित्‌ कहौ ऊ ज्ञानक उलपात्तेकं अनन्तर भरारन्धके अतपयत कंस व्यवहा. 
करता है सो भेक नहीं क्यार छितर इ नासे शजसका एसे ( नकट ) पुरुषक 
समान छजित होकर क्छेशको ब्रा दांता इञ , अथात्‌ अव भा मारन्वकमं नष्ट 
नही होता यह मानता इभ प्रार्धकमङ फरक भागता € ॥ २२० ॥ 


यदा सखस्यापि मोक्सं मन्तु जिह्ेत्यय तदा ॥ 


साक्षिण्यारोपयेदेतदिति केव कथा व्रथा ॥ २३ ॥ 
अव ज्ञानके अनन्तर साक्ष भाक्ता नहा ₹ यह कमतकन्यायप्त दखाति ह 1क 
जव यह विदाभास अपनेको भी भोक्ता माननेको अथात्‌ म माक्ता ह यहं जान- 
नेको नित होता" है तब अपने वर्तमान भोक्ठतको असंग साक्षीमं आरोप 
( मानना ) करता ई यह बृथा कथा कौन ह अथात्‌ कोर मी नदी दं क्याके अः 
रोप पिथ्याहोतादे॥२१॥ 


इत्यभिप्रेत्य मोक्तारमाक्षिपत्यविशकया ॥ 
कृस्य कामायेति ततः शरीराचुज्वयो न हि ॥ २२ । 
अष पुषाक्त अथक श्वुतके आरूढ ( अबुदूख ) करते हं {क केषका काम- 
नाक 1ख्ये यह्‌ पुबाक्त चरति रसा आभप्रा्यत्त अथात्‌ इश्स्य वा वचदामासक् 
पारमािक मोक्तृतके अभा तात्य रकाकं छाडकर भाक्ताका (नषरव करतीं 
ह इ्तपे शगीर्का सैताप नदय हं ॥ २२॥ | 
स्थुल सृक्ष्म कारण च शरीरं त्रिविध स्म्रृतम्‌ ॥ 
अवश्च चिविधोऽस्त्येव तञ ततोचितो उ्वरः ॥ २३२ ॥ 
अष त्वज्ञानाका शरार्कं अचु उव्रका अमाव {दानक छ्य ररर 
भद्‌ आर्‌ उनम ज्वरक सम्भवका दखात ह्‌ {क स्थूख सूक करण इन्‌ भदस दरर्‌ 
तीन अकारका कहा है अर उप्त २ शरीरमे उ, चेत =पर भी अकश ( जयलनसं , ₹ 
अथांतू सत्र स्तापहं ॥ २३॥ 


वातपित्तश्टेष्मजन्यभ्याघयः कोटिशस्तनौ ॥ 
दुर्गधिखुरूपत्वदाहभगादयस्तथा ॥ २४ ॥ 


( ११२ ) पश्चदश्ची [ वृ्िदीप-- 


अघ स्थूरं शर्छीरके उवर्‌। कछ कते है कि वात पित्त छष्म (८ कफ ) इनसे उतपन्न 
कोटिया व्याधि ओर्‌ वैसे ही दुगंन्विख विरूप दोन ओर देका भग आदि दुःख 
स्थूल देम दोते दै ॥ २४॥ गर 
कामक्रोधादयः शांतिदान्त्याद्या छिगदेहगाः ॥ 


ज्वरा द्रयेपि बाधते प्राप्त्याऽप्राप्त्या नरं कमात्‌ ॥२५॥ 
अव सृष्षम शरीरके उ्वरांको दिखाते दै कि काम को आदि ओर शति दाति 
आटि वर छिगदे्मे होते है ये दोनां प्रशारके भी ज्वर पिठने अ न मिरनेसे 
मनुष्यो कमसे वाधते हँ इससे ञ्परके वस्य होनेसे उ्वर काते दँ ॥ २५ ॥ 
स्वं परं च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारणे ॥ 
आगामि इःखबीज चेस्येतदिद्रिण दशितम्‌ ॥ २६ ॥ 
करण शरीरका ज्वर उदोग्य श्ुतिमं कहा हे कि कारणश्चरीरिमे आत्मा नष्टे 
सुमान अपने ओं परकों नक जानता ओर कारण शरीर आगामी ( भषिष्य ) 
इःखोँका बीज दै' य इद्र मजापति रुके आने निवेदन इत दिप करिया है 
'कारणरारीप्मं यह आला मे नहीं जानता कि यहम हं ओंरन इन मूतींको 
जानता है, विनाशम टीन हआ यहं जानता टै ॐ इ समय मँ भोगने योग्य बिष्‌- 
यको नह देता द इसे मेत्रसे अपने पराये ज्ञानसे शून्यता ओर अज्ञानते नष्ट 
यता ओर अग्रिम दिनमे भविष्य दुःखोंक। हेतु कारण चरि है यह इदने गुरुके 
अगि निवेदन स्याद ॥ र ६॥ 
एते ज्वराः शरीरेषु तरिषु स्वाभाविका मताः ॥ 


वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीराण्येव नासते ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार तीनों देहम ज्वरोको कहकर उनकी निवृत्तिके अभावको कटते दँ 

ङि तीनों प्रकारके भी शरीरम प्रतीत हए ये ज्र स्वामाकिकि रँ अथात्‌ शसैरके संग 
उत्पन्न हनेसे स्वाभाविके मने है अव खामाविक होनेको श्चि अर्यापिरेक ( निषेव ) 
मुखसे दढ करते दँ कि भिसं कारणतेः जव अ्यरोमि उन शरीरंका वियोग होता ई 
अर्थात्‌ दुःखोका मभाव होता ई तथ वे शारीर दी न्दी रहते इतसे स्वाभा 
अथात्‌ शारीरके सग दी है ॥ २७ ॥ 

तैतोर्विगुज्येत परो वारेभ्यः कम्बलो यथा ॥ 


भ ध क 


[क यमेवं ॥ ९ कै १५५, १. टि ¢ 
१ बहि लटषयमेव संप्रत्यात्मानं जानास्ययमदमस्मीति ना एवेमानि लू7नि विनाश 
म्ेवापीतो भङ्गननि नाहमत्र भोय पश्यामि । 





प्रकरणम्‌ ७1 भाषादीकासमेता । (२१३ ) 
अब रयोग दटतको कहते है कि जेते ठतओंसि पट ओर जेषे बारात कवक 
शरीर जेते पिद्रीसे घट युक्त (प्ृथद् ) दोता है ैमे हौ देह भी ज्वरोसे पृथक्‌ दाता 
ड यह्‌ तुम देखो ॥ २८ ॥ 


चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतितः ॥ 
प्रकाशकस्वभावत्वमेव दषं न चेतरत्‌ ॥ २९५॥ 
अव कूटस्थमे कैसुतिकन्यायते ज्वगभाव दिखाने अमिाषी आचायं प्रथम 
चिदाभासमें ज्वरका अभाव दिखति ह ॐ चिदाभासे चीनं रीयम्‌ बतेमान्‌ ज 
ज्वर उसके संवेध विना कोई भी उवर नहीं रे क्योकि जिंपसे प्राक्च द एङ्‌ स्वभाव 
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निप्तका रेखे चितको मरशाशरूप देखा है अन्य खूप नदीं देखा ॥ २९ ॥ 


चिदामासेऽप्यसमाग्या ज्वराः साक्षिणि का कथा ॥ 
एवमप्येकतां मेने चिदाभापो श्यविद्यया ॥ २३० ॥ 
अष जिसके सिये विदामास ज्वरका अमाष कटा उसको दिखाते ह-कि जवं 
चिदामासमे भी ज्वर नह हो सकते ठो साक्षी विषे जरी कंया कथा है अथात्‌ 
साक्ष नही हो सकते रसा होनेपर भी चिदाभाप्त अज्ञाने एकताको मान ठेवा 
३ इषे दयी मेँ उवरवान्‌ हं यद अनुभव होता है ॥ २३० ॥ 
साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते वुश्रये ॥ 
तत्स वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥ ३१ ॥ 
सक्पते कक्ष एकताका विस्तारसे वणेन करे दै-विदाभाप अपनेपे युक्त तीनो 
शरीरम साक्षीकी सत्यताका अध्याप् करके उन रट तीरं शरीरंका -अपना 
वास्तवरूप मानता है ॥ ३१॥ 
एतस्मिन भांतिकाटेऽथं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ ॥ 
स्वयमेव उपरामीति मन्यते दि डट्‌ विवत्‌ ॥ २२ ॥ 
अघ पक्त श्रमके फलको दिखाते द ‰ यई चिद्ाभाप इत पूर्वोक्त भांतिके 
समयमे शरीरो इःखी होनेपए्े शे दुःखी है एसे कटी मुष्योंके पमान अषनेकां 
ञी दुःखी समञ्चता दै ॥ ३२॥ 
परदारेषु तप्यत्सु तपामीदि बृथा यधा ॥ 
मन्यते पुरषस्तद्रदाभासोऽप्यमिमन्यते ॥ ३३ ॥ 


( २१४ ) पथ्वदशी- [ तभिदीष~ 


५, द, ७५ 1. ह 


अश्च दृष्ठतको स्पष्टसीतिसे दिषवाते हे क जसे ङट यी पनुष्प पुत्र खां इनक तण- 
यमान हनिसे मे तपता ह पपे अपनमे हा वृथा दुःख मानता हे इसा प्रकार चदान 
भ अपनेपर शगराके दुःखाकाो मानता ई॥ ३३॥ 


विविच्य भातिषुञ्छित्वा स्वमप्यगणय॒न्सदा ॥ 
वितयन्साक्षिण कस्माच्छरीरमनसनज्वरेत्‌ ॥२४॥ 


ट्स प्रकार अज्ञानदशाम चदामासस् ्ातस =वरका दखाकर्‌ विव अव्‌- 
स्थामं ज्वरकं अभवको (खाते द~-चदाभास पूवाक्त च्रात्का खडकर आर 
सूटस्थ अपना आसा शगर इनका प्रथक्‌ २ जानकर आर अपना अलका ना 
नर। गन्ता इमा अथात्‌ अपने भा अमावकं ज्ञानक अपनम ना आदर नहा 
करता दज आर अपने आतपाखूप ज्वर आद्सं रहत साक्षा सद्‌ा चता करता 
हया [केत कार णमे उवग्वाङे शर्रारका अद्ुयाया दाकर ज्वरकां प्राप्न डा अवति 
नहा हो सकता ॥ ३४ ॥ 


अयथावृस्तुसर्पादिज्ञानं हेतः पलायने ॥ 
रज्जक्तानेऽहिधीष्वस्तो कृतमप्यनुशोचति ॥ ३२५ ॥ 


अव श्रातिज्ञान उ्वरका ओर तत्वज्ञान उ्वरके अभाव्का कारण ह यहं बति 
दृष्ठ तको दिखाकर स्पष्ट कहते दै-जेसे मनुप्यके पायन (भागने ) म मिथ्या 
वस्तुरूप १ आदका जान हेतु हं अथात्‌ रज्जकां सप जानकर मनुष्य भागता ह्‌ 
ओर आदे शब्दसे स्थाणुमं कल्पत चार समञ्चन आर जव रज्जुज्ञानस तप 
आदिकीं उदधि निवृत्त दगयीं तवे अपने किये पलायनक सचता इ क भन इथा 
धावन किया स्याकि यह्‌ तां रज्जु €, सपे नह। ॥ ३५ ॥ 


मिथ्यामियोगदोषस्य प्रायशिचत्तप्सिद्धये ॥ 
्षमापयश्निवार्मान साक्षिण शरण गतः ॥ २६ ॥ 


अब साक्षाका सदेव चता करता दज इस प्रवाक्त अथका चातन स्पटट करत्‌ 
हं [के जपं खोकम मथ्या अभयम (दोष, का कतां मचुष्य उस दृषकं भ्रायाश्चत्त 
कं {टिये जेसका दाष छगाया था उसका बारवार क्षमा करता ह अयात्‌ मर अप 
राधकं क्षमा करो यह्‌ कता ह इसप्रकार यद्‌ 1 चदाभास्त भा साक्षा जप्त अलसा 
म माक्ततका आरोप स्पनजां मध्या अमयागरूप दाष उस प्रायाश्चत्तकं ।छ्य्‌ 


र 


साक्षार्प आसाकां शरण क्षमा करानवारुके समन गयादहं ॥ ३६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ 1 भाषायीकासमेता । ( २१५ ) 


आदृत्तपापठच्य्थं स्ानाधयाव््यते यथा ॥ 
आवतयत्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥ ३७ ॥ 
ठसम ही अन्य टष्टातको कते हँ कि जेसे पापका कता पुरूष आघ्त्त (अभ्यास 
कषय )प पके दूर करने खिये शा्ञोमं विहित सानदान आदिकी आडत्त कता 
है उसी प्रकार यह साक्षीपे वलर इ विदामाप्त भी उक्षीमे आरोप द्धि ससारित 


१ भे, प क 


दोषकी शतिक स्यि ध्यानकी आवृत्ति करनेवाखर्के समान टोता दहे ॥ ३७ ॥ 
उपस्थक्रुष्टिनी पेश्य। विलासेषु विनते ॥ 


जानतोऽग्रे तथाभासः ष्वप्रस्यातौ विनते ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार दष्टंतोसे साक्षीमे तत्पर पाका वणन करके विदाभाष अपने युणोके 
कथनमे छजित होता है इसको रटत स्पष्ट करते द के निसकी उपस्य (८ योति ) 
मं ङष्टरोग है पेम वेश्या जेषे जानते हृष आगे शिखासा (भोगो) म छजित 
होता है फेस ही चिदाभास भी जानते दए साक्षकि अणे अपने भर्गोके वणन 
लजित होता हे ॥ ३८ ॥ 
गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छः प्रायितत चरन्‌ पुनः ॥ 
> ¢ ~ % । (| 
म्लेच्छैः सकीयंते नव तथाभाषः शरीरकैः ॥ ३९॥ 
अव तीनां शरीरा प्रथर्‌ किये विदामाप्तका एर उन शरीरके संग तारास्म्य 
( एकता ) परक अभावमं ष्टंत कहते रै कि म्टेच्छसे अ्रहण किया ( मिरखाया) 
जाह्यण जैसे प्रायधित्त कनेके अनन्तर फिर म्डेच्छोम नही मिलता दह इसी प्रकार 
चिदाभास भी शरीरके संग नदी मिता हे ॥ ३९॥ 
यौवराज्यस्थितो राजपुचः साभ्राल्यर्वाछ्या ॥ 
[न & 
राजानुकारी भवति तथा साक््यनुकायंयम्‌ ॥ २४० ॥ 


केवल अपराधकी निवृत्तिके स्यिदहीसाक्षीरा शरणदटेना नदी क्तु महाम्‌ फठ्‌ 
भी है इत बातको रशंतपूषैक कहते ह क जेते युवयज पदर्वीपर स्थित राजाका 
पुत्र साच्राञ्य ( चक्रवत होने ) की वांछासे राजाका अनुकारी होवा है अथात्‌ 
राजाके समान प्रनाका अनुरंजन करताहे वेषे दी यह विदामाम भी साक्षीका 


अयुकारी दो जाता है ॥ २४० ॥ 
` यो त्रह्न वेद बरह्येव भवत्येव इति शतिः ॥ 
शरुत्वा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह्म वेत्ति न चेतरत्‌ ॥ ४१ ॥ 


( २१६ ) पश्चदशी- [ तचिदीप- 


कदाचत्‌ कटो कि थुवरजको तो राजाके अनु षरणमं साम्राञ्यका एर दीखता 

एषं हा सक्षाके अनुमरणमं एको नर्हा देखते इससे चदामास साक्षाकं अबु 
सरणम क्था प्रवृत्तहोतादहे सों ठीक नहीं क्याके ` जी व्रह्मको जनता ६ वह बह्म 
दौ दता हं ओर इसके ङटमें कोई बदयज्नानीपे भिन्न नही सोता, शोक ओर पापको 
तरता ह महार भ्य ( वासना ›) असि रहित होकर अमृत होजाता है' इस श्ररतिमे 
कहं तह्य हानेषूप फर्को सुनकर सा्षःमे एकचित्त होकर ब्ह्मकां जानता 
अन्यको नर्हा, इसमे इस फरुकी वाछाके ध्य साक्षीका अदुसरण युक्त दे । भावाथ 
य्ह इजा जद्यको जाने बह ब्य हाता दहं इस श्ातका सुनकर ब्यम एड्मचत्त 
चद्‌ाभास अह्यको जानता हं अन्यकों नदीं ॥ ४१॥ 


देवत्वकामा द्यप्यादो प्रविशति यथा तथा ॥ 


साकषित्वेनावशेषोय स्वविनाश स वाञ्छति ॥ ४२ ॥ 
कदाच कहो फि जहयन्नानसे बह्म ॒होनेप चिदाभास नष्टरही हीजायगातां 
कैसे अपने नाशे विदामास प्रवृत्त होता टै सो दीङू नदीं क्योकि जैसे जगतूमं देवता 
होनके कामी मनुष्य अभि पवत प्रयग भगाप्रवेश आदिमे प्रइृत्त हते हैरेसेदही 
साक्षीरूपत स्थितिके छ्य ओर विदानासरूपरकौ निषमिके अथे ब्रह्मज्ञानम वृत्त 
होता है ॥ ४२ ॥ 


यावत्स्वदेहदाहं स नरत्वं नेव मुञ्चति ॥ 


यावदारब्धदेहं स्याघ्राभासत्वविमोचनम्‌ ॥ ४३३ ॥ 
कदाचित्‌ कदो फि तच्यन्ञानपे आभासता चटी जाती र तो दचज्ञानी भी जीव 
है यह व्यवहार कैसे होता सो दीक नदीं क्यांकि जपे अभि आदिम प्रविष्ट पुरुष 
दाह आदिमे जवतक अपने देहके दाहको नद करता तवतक मनुष्यभावको नही 
छोडता है इसी प्रकार जवतकं परारब्धकमंका क्षय नक्ष दता तघतक चिदाभाप् 
षूपकी निवृत्ति नदय होती है ॥ ४३॥ 


रज्जज्ञानेऽपि कंषादिः शनेखोपशाम्यति ॥ 


पुनरमदाधकारे सा रज्चः क्षिप्तोरगी भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि भोक्ताके ्रपका उपादान कारण जो अज्ञान उसे निवृत्त 


होनेसे फिर वैमे भोगम प्रृत्ति ओर मैम्त्यं हं यदह विपरीत ज्ञान कैसे होति 


[| न 0 








म, 


श्संयोह वे तत्परम ब्रह्म वेद बद्धैव भवति । नास्याब्रह्यवित्हृले भवति । तरति 
शोक तरति पाप्मानं छदा्थिभ्यो तिसक्तोऽध्रतो भवति । 


प्रणस्‌ ७ | भाषाधेकासमेता 1 ६ २१७ ) 


सो दीक नदीं क्योकि सेते रञज्ञका ज्ञान होनेषर भी सपैते पैदा इए कंप आदि 
कीष्ाति रतैः २ ही होती 2 ओर फिर भी मेद अंधकारमं एको हुईं बह रञचु 


सर्पिणी ह्ये जाती दै उषी प्रकार्‌ तचज्ञानके होनेपर भौ भोगामे परवृत्ति ओर मत्य 
द्र यह्‌ ज्ञान दोप्तकते हे ॥ ४४ ॥ 


एवमारब्धभोगोऽपि शनैः शाम्यति नो इठात्‌ ॥ 
भोगकाठे कदाचित्त मर्त्योऽहमिति भासते ॥ ४५ ॥ 


सोई दार्टतिकमें दिखाते रँ कि इसी प्ररूर परारब्धका भोगभी शनेः २ द 
# 1 छ (२२. (द्‌ @९ अ ७५५ = अ ष क्ष क, 
शांत होता है हठे नहीं होता ओर भोगके समयम कदा चत्‌ यह भी भान होता 
है किमे मत्यं हू ॥ ४५॥ 


नैतावतापराधेन तक्वक्ञान विनश्यति ॥ 


जीवन्ुक्तित्तं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खट ॥ ४६ ॥ 

कदाचित्‌ कहो # फिर मत्यठेद्धि होगी तो उपसे क्वकज्ञानक बध हो जायगा 
सो ठीक नहीं क्योक्षि कदावित्‌ हए ' मेँ मद्यं ह ' इ ज्ञानके रोने रूप अपगधपते 
आगमरूप प्रमाणो पेदा हज तचज्ञान नष्ट नही होना आर यह मस्यंबुद्धेका 
दृः करना रूप जो जीबनमुक्तिका व्रत ठै वह नियमे कर्ने योग्य नही हे कितु 
सम्यक्‌ ( यथाथ) ज्ञान भरास्जिनकी निवृत्ति हरी 2 यह वस्तुकी स्थिति ( स्वभाव) 
है इससे कदा वत्‌ मतपडादधिके उदय देनेपरभी फर तत्वज्ञानान्तरसे मत्थबुद्धिका 
ही बाध होवा दर मस्यबुद्धिसे त्वज्ञानका बाध नही होता ॥ ४६ ॥ 


दशमोऽपि शिरस्ताड श्दन्बुद्धा न रोदिति ॥ 


शियोव्रणस्त॒ मासेन शनेः शाम्यति नौ तद ॥ ४७ ॥ 


कदावित्‌ कटो ङि रज्ज सपे आदि स्थञ्म विपरीत [नकी निचत्ति दहौनेपर भो 
उसके काथ कंप आदि होना रह परकरणङ्के ( दशमस्त्वमसि ) दशां तृ हे इस दृं - 
तमे वाक्ये विचारसे उन्न ज्ञानमे ्रपकी निवृति ह नैपर उस मे कायैको न्ह देखते 
सो ठीक नही क्योकि ' दशां भे ह" यद जानकर दश्वा मनुष्य भन्ञान रशमि 
क्षिरको पीरकर जैसे रोता था उस मकार नहीं रोता है परत शिरके ताडने पेदा 
इआ शिरको घाब तो मासभरते शनैः २ हौ शंत होता है अर्थात्‌ भ्रमका कायं 
शिरका व्रण बना रहता दै ५ ४७॥ 


(२१८) पश्चदशी- ˆ तृ्धिदीष 


दशमामृतिलाभेन जातो इर्षा व्रणव्यथाम्‌ ॥ 
तिरोधत्त पुक्तिलाभस्तथा प्रारब्धदुःखिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो ङि ज्ानके उत्तरकाल्मे भी संप्ार रहेगा तो जीवन्मुक्ति किष 
हेतुसे पुरुषायै होगी सो ठीक नही, क्यार जेे दशम मनुष्य अपने अपरणके 
छाभमे प्रसन्न हआ घावङ दुःका आच्छादन करता है इसी प्रकर युक्तिका छाभ 
परारन्धके दुःखका आच्छादन करता दै इपसे दुःख का आच्छादन हनस्त जीवनक 
भी पुर्षाथं ह ॥ ४८ ॥ 


वतामावाचदाऽध्यासस्तदा भूयोविष्िच्यिताम्‌ ॥ 


[४ + क 
रससेवी दिने भक्ते भूयोभूयो यथा तथा ॥ ४९ ॥ 
जीवन्पुक्तिव्रतके अमादषे जव अध्यपिहो तवं से बारषार पवि करे जक्ष 
रसका सेक मनुष्य शक ही दिनिपे बारंबार मोन करता, इस प्रकार जीवन 


(9० 


क्तेका अध्यासं निदत्तिडे श्य पुनः रे विवेक करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
शमयत्यषिधनय दशमः स्व व्रण यथा ॥ 


भोगेन शमयित्वेतस्प्रारव्य पच्यते तथा ॥ २५० ॥ 
कदाचित्‌ कहो क ज्ञानसे भी निषत्त होने अयोग्य प्रारन्यक्रमंशी किप्तपे 
निइत्ति होती हसो ठीक नदीं क्योकि जैसे दश | „ मवुष्य्‌ अपने शि के घाव को 
ओषधे श्चात करता हे एसे ही यह तच्ञानी मी भोगते मारके शंत 
करके सक्त होजाता है ॥ २५० ॥ 


किमिच्छन्निति वृक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः ॥ 
आभासस्य ह्यवेस्थषा षष्ठी तर्तिस्तु सप्तमी ॥ «3 ॥ 
अपरोक्ष ज्ञान ओ।र शोकानिबृपि ये दोनो अपस्या जीवकी हं यह 'आत्नं चेत्‌ 

यह श्रति कहते ह इस पृर्वाक्त छकषे इर भत्रप कटी हहं क (आला मनुष्य 
इस प्रकार यदि जाने मि यदह आलसमामेंहतो सक्षी इच्छा भ)रकामना शरी 
रको दुःख देः इसषे पुवाक्त दोना अव्या जीवी हँ यह्‌ परे कह अये, अव उन 
अवस्था कथनसे सूचित फ जो जीवकरी तृषिहिप सातवीं अवस्था है उसका 
वृत्तातपूर्क वणन करते हैँ कि क्या इच्छा कत्ता हआ" इस प्छ अधि वाजयते 
कहा जा शाकका मान्न (त्याग) ह वह इतने पूवक्ति प्रय समृहसं कटा ओर 
अज्ञान, आवरण, विक्ष१, पराकषज्ञान, अपसक्षन्नान, रोकमोस ओर निरति इस 
छाकम कहा सातां जीवकी भवस्याभके मध्यमं यह यो शनिव्ंत्तिषप शोक 


"करणम्‌ ७ ] भाषारोकाम्षमेता । (२१९ ) 


मोक्ष जीवकी छटी अवस्था हे ओर सात्वं तसि अवस्था अष वणन करते! 
भावाथ यह्‌ ई किक्या इच्छा करता इभा शरीररो दभ दे इष शोके कटाः 
शोकका मोक्ष पूोक्त प्रेयसे वणेन जो भिया है वह चिदामास्की छटी अवस्था ह 
ओर स्रात्वी वक्ति अवस्थाका अव वणन करते ह कि) ५१॥ 


साशा विषयेस्तृतिरियं त॒ तिरनिरंडशा ॥ 
कृत कृत्यं प्रापणीय प्राप्तमित्येव तप्यति ॥ ५२ ॥ 


अपरोक्षन्नानम उत्पन्न जो ति उसको नि.ङ्शरूपका पमरातियामि ( साङ्श् ) को 
दिखाकर वर्णन करते दै कि विषयोके छामसेजो ति हनी दे वह अं्गक्षदित दै 
क्योकि उस त्रिके समयपं अन्य पिषयकी कामना बनी रहती है ओंर आस्ाके 
ज्ञानसे जो ति हो ? वह निरङश दोदी है क्याकेि ३६ तिमिं इस प्रकार सुपुश्चु 
तप्रहेता हे कि मेने करनके योग्य सव कर लियः ओर प्रा हाने याग्य(ब्रह्यःघुञ्च 
प्राप्त हयोगया अथात्‌ करने वा प्रात्त दमने योग्य ङ्ख भी शेष नह रहा ॥ ५२॥ 


देदिकाञ्ष्मिकत्रातसिद्धये मुक्तेश्च सिद्धये ॥ 
वहु कृत्य पुराऽस्याभृत्तत्स्वमश्चुना कृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अब कृतकृतयताका ही वणन कमते हँ कि इस ववेद्ानको तत्त्वज्ञानके उद्यसे 
पहर इस लोककी इष्टमासि भौर अनिषटकी निङकत्तेकं दिये कृषि बाणेज्य आदि ओर्‌ 
स्वगं आदिकीं सिद्धिके चयि यन्न उपाप्तना आद्‌ आर मोक्षके साधन ज्ञानकंं 
सिद्धिके शये श्रवण मनन आदि बहुत प्रकारका कृत्य रहा, वह सब अव (ब्रह्य 
ज्ञान होनेपर ) कर्‌ लिया अथात्‌ संप्ारके फर्कीं इच्छाके अमायक आर ब्रह्मान 
न्दकी प्राते बह सब .कृषि वाणिज्य आदि भायः कृतसा ही हं कारण उसके कर 
नेका कुछ फक नह है । भावाय यह्‌ दं कि इत छोक आर परराक आर मुक्तक 
सिद्धिके शियि ज्ञानीको ज्ञानसे पुवं हुत कृत्य रहा वह स अव कर छया ॥५३॥ 


तदेतत्छृतङकत्यत्वं प्रतियोगिपूरःसरम्‌ ॥ 
अयसंदधदेवायमेव तृप्यति नित्यशः ॥ ५8 ॥ 


इस ग्रकार कृतकृत्यको कह कर उसका फट जो तपि उषका वणन करते ह 


कि इस प्रकार प्रतियागीकेि वणंनपूषक जो यहं कृतकरुत्यता हई उसका! अनुसंधान 
( स्मरण ) करता हृ यह्‌ {चिदाभास प्रावक्षण तृष हाता हे ॥ ५४ ॥ 


( २२०) दथ्चदश्ची- { तृ्धिदीप- 


दुःखिनोऽज्ञाः ससरतु कामं पुत्ाययेक्षया 
परमानद्प्णोऽरं ससयमि किमिच्छया ॥ ५५ ॥ 
उनी अनुमधानको षिस्तारसे दिखाते दे के इम्खी ओर अज्ञानी मनुष्य पुच 
आदिकी कामनासे सतार ८ जन्म भरण ) को यथेच्छ प्राप्त ह्ये पतु परमानदसे पूणं 
मं किसकी इच्छासे सं्तारको माप्त होड । अर्थात्‌ निप्पेक्ष मेरा संसारसे कुछ प्रयो 
जन नहीं है ॥५९५॥ 
अरुतिष्ठन्त कमांणि परलोकयियासवः ॥ 
सवलोक्ात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥ ५६ । 
आर परलोकमं गमनके अभिलाषी पुरुष करमोको करे पर संपूरणं लाकीका 
स्वरूप म क्या केसी कमको ङ्िस प्रकार करू अथ।त्‌ परलोकाथं कमे भीसुञ्खे 
कत्तव्य नहा हई ॥ ५६ ॥ 
व्याचक्षतां ते शाघ्चाणि वेदानघ्यापयतु वा ॥ 
येऽवाधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ ५७ ॥ 
कदाचंत्‌ कहां कि अपने चयि प्रवरृत्तिके न होनेषर भी परके अथे प्रवृत्ति दो- 
जायगी सो भी ठीक नयं क्यङि वे शालाक व्याख्या करवा वेदंको परमि जो 
इसमं अधिकार ह, मेरा तो इसम्‌ अधिकार नही है क्याङ्किमे किय रिति 
अथात्‌ दाणोके व्यापारका अक्तां हं ॥ ५७ ॥ 


निद्राभिक्षे स्नानशौ 1 नेच्छामि न करोमि च ॥ 
द्रष्ठास्थत्कदपयति कि मे स्यादन्यकटपनात्‌ ॥ ५८ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अपने देहके पोषणाथ भिक्षा खाना ओर प्ररोकाथं खान 
आदिका करना आपे देखते ह इससे करियासे रहितवरूप केसे आपे षट सकता है 
सां भी ठीक नदीं क्या निद्रा, भिक्षा, खन, शोच इनकी न्नै इच्छाकरतादह 
न इन्दं करता द्र यादे दारो सुञ्चमे कस्या करं, अन्पाङी करनासे सुसचे क्या ! 
अर्थात्‌ बह मेरी बाधकः नही है ॥ ९८ ॥ 


गुजापूजादि दह्यत नान्यारोपितवहधिना ॥ 
नान्फरोपितसक्ारधमनिवमरं भजे ॥ ९९ ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि अन्पकी कर्पनापे भी बाध होता है सो दीक नही क्वि 
डन) ( राड्धैधधी $ ) समूदष्छो कोहं अपरि सपक्षे तो उप्त अभित वह गंजाकाः 





प्रकरणम्‌ ७ | भाषार्ठीकाक्षमेत्ता ¦ (२२१) 


कि क तफ 


पुंज नेसे न्ट नदीं होता इसी प्रकार सुक्षमे अन्य पुरुषकि आरोप किये जो संमारके 
धमं ह उनको भी नही मज सकतः है॥ ९९ ॥ 

शृण्वतवज्ञाततच्वास्ते जानन्कस्माच्छणोम्यदम्‌ ॥ 

मन्यतां सशयापत्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥ २६० ॥ 

कदाचित्‌ कहोकि अन्य_फर्छोकी इच्छाके अभावे कमंका अवष्टान्‌ मत हो 

तच्चज्ञानके च्थि श्रवण आदि तोंकरने दी ष्डगेसोभी दीक नहीं क्योकि नरष 
जाना हं तख जिन्हनि एसे वे अज्ञानी सुन, जानता आ गे क्था सुन, आर त 
एसा हं वा अन्य प्रकारका हं एसे सेश्चयसे युक्त पुरुष मनन करे, पूर्वोक्त संशयसे 
रहित मेँ कया मनन करूं अथात्‌ अज्ञानके अमावसे श्रवण मनन आदिका कतां भी 
हो सकता । भावाथ यह है कि अज्ञात है त जिनको वे सुने म जानता इ क्यों 
रँ नहीं सुन ओर संश्चयपे युक्त मवुष्य मनन करे असंशय तनँ क्यों करूं ! ॥२६०॥ 


विपर्यस्तो निदिध्यासेत्कि ध्यानमविपयंयात्‌ ॥ 


र |; (इद्‌, द्र 
देदात्मत्वविपयीस न कदाचिद्रजाम्यदम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि श्रवण मनन मत हों विपरीतन्ञानकी निद्क्तिके स्यि निदि. 
ध्यान तो ज्ञनीको अवश्य अपेक्षित है सो ओक नही, कारण कि जिसे पिपरीत 
ज्ञान हे बह निदिष्याप्तन करे, विपरीतज्ञानके अभावे सुस निदिध्यास्तन करना 
निष्फड है क्योकि देह आसा है यह जो विपरीतन्नान उसको मेँ कदाचित्‌ भी नही 
भनता ह अर्थात्‌ वह मुञ्चे कमी भी नक होता है ॥ ६१॥ 
अहे मवुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाऽप्यशचुम्‌ ॥ 
^ |: 
विपर्यासं विरार्यस्तवासनातोऽवकरपते ॥ &२॥ 
कदाचित्‌ कही कि विपरीत ज्ञानके अमावमं में मनुष्य ह यद 3 यवहार कैषे 
घटेगा सो दीक नही स्यांकिभे मनुष्य दह यदह व्यहार तो रिपरीत लानके बिना 
भी विरकारसे ह अभ्या निसा रेस दाषतनापे करपना किया जाता हे ॥ ६२ ॥ 
४७ ण्य्‌ 
परारब्धक्मणि क्षीणे व्यवहारो निवतंते ॥ 
५९ क 
कर्मक्षय त्वसौ नेव शाम्येद्धयानसदस्ततः ॥ ६३ ॥ 
कदावित्‌ कहो {के पिपरीत ज्ञानके नाशाथ धयान करना $ सो ठीक नदीं 
करयोङि मारव्यकमेके नाश होनेपर ही इत व्यहारकी निवृत्ति होती रै ओर परार 
व्धक्े क्षय किना तो यह सहस प्रका ध्याने भ शात नहीं होता ॥ ६३॥ 


८२२२ ) प््दशी- [ वृष्ठिदीप- 


पिरलत्वै व्यवंइतेरिष् चद्धयानमस्तु ते 
अवापिकां व्यवदति पयन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥ &9 
कदांचत्‌ कटी [क प्रारब्धे उतन्च व्यदहारक्म पिरटत। ( शष्ठता ) के एटिय 
घ्यानं कने योभ्यहै सो दीक नरी कर्याकि यिन्‌ व्यवहारो विर मानताहें 
तो तृ ध्यानको कर अर्थात्‌ ध्यानसे व्यवहारनिन्गातते तेरे मतम रहं ओर अयवहार्कों 
अनाधक ( दानिका न कतौ ) देता हृँ क्या ष्यान करूं अथात्‌ मेरी दधिं 
ज्ञानीका व्यवहार बाधक नदीं है ॥ ६४ ॥ 


विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ॥ 


क 
विकषेए वा समाधिव। मनसः स्याद्विकारिणः ॥ ६< ॥ 
कदाचित्‌ कही कि ध्यानकान करना हो पर्तु पिन्नेगकी नित्रात्तके ख्ये समाधि 
तो करनी दी चाष्ट सो दीक नरह कितु जिममे सचे विक्षेप नर्द दं इते समि 
[9 र क अ, थः [ (कदी प्न, ७ ७ ५9 ५, [ # क, = भेष अ, 
भी मुञ्चे नही हे क्याक्कि षिक्षेपवा समाधिये दोन विकारी मनको होतेह इषसे विश्च 
पका विवतंक ममाषिमेभी मेरा आकर नही टे ॥ ६९ ॥ 
नित्यानुभवषूपस्य को मे वाऽनुभवः पृथक्‌ ॥ 
# कुः ( 1 ५ ५ छ 
क कृत्यं प्रापृणीय प्रा्तमिच्येव निश्चयः ॥ ६६ ॥ 
कदाचेत्‌ कटो [क सपाधिङ्ा फर अनुभव तो करना चापे मो भी दीक नदी 
1क नित्य अनुभव (ज्जन) सखूपजामदह्रू उत्त मुञ्चे पृथङ्‌ अनुभव कान्‌ हं अथात्‌ 


कं।ई नह इत्स कृत्य ( कर्नयाम्य 2 कर्‌ ख्या अर प्राप्नहनें याग्यप्राप्तदो 
गया यह्‌ नश्य जामरादह् सा तद्वद ॥ ६६ ॥ 


व्यवहारो छोकिको वा शाघ्लीयो वाऽन्यथाऽपि वा ॥ 


ममाकतुरलेपस्य यथाऽऽरब्धं प्रवत॑ताम्‌ ॥ &७ ॥ 
कदा चेत्‌ कहौ के स कमामे आस्क कता न मन तो सष व्यवह 
नियम न रहेगा ङि यदा होअन्यन हो सोभ, ठीक नदीं क्योकि रोका वा 
शखोक्तव्यवहार अथाव भिक्षा, मोजन भएर जप माधि आदि वा अन्यया ( दि 
आद्‌ ? जो व्यवहार ह वह्‌ कता भाक्तासे भिन्रजींमे ह उमे प्रारन्वकमके अनुसार 
वतं अथात्‌ उससे मेरी छ दानि नदीं ह ॥ ६७ ॥ 


अथवा कृतकृत्योऽपि रोकानुग्रहकाम्यया ॥ 
शाघ्लीयेणेव मागण वतंऽहं का मम क्षतिः ॥ &८ ॥ 


(२२४) पञ्चदनी- [ व्रप्िदीप- 


य, 


पिना विषय ( (्िष्ययाजन ) करके देतो कटने 
बा 


ह कि कमेक कतो मनुष्य 
कमं करने पयोमी नो देह, वाणी, इदि भित्र 3 


दवि दहै उनसे भिन्न जिम भरतयगासारूष 
साक्षीको नद्यं जानता है उस सक्षीरो ही क्खश्ना ज्ञाता बह्म समक्चलेतो इम 
कूर्मीङ्ी क्या हानि है अथात्‌ छ नरी ॥ ७४ ॥ 

द्दवागुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनाऽनृन्‌ञुद्धित्‌ः ॥ 

कमी प्रवतेयत्वामिज्ञानिनो दीयतेऽ किम्‌ ॥ ७५ ॥ 

ओर ज्ञानीने मिथ्या सपञ्घकर त्यि दए देह, गरणी, उद्धियपि कमं मनुष्य 

भवत्त हो अथात्‌ देह अद्िके दारा कपो कः उप्तमे ज्ञनीडी क्या हानि 
ह्‌ ?.॥ ७५ ॥ 


प्रबृत्तिनोपयुक्ता चेत्निषृर्तिः कंषोपघुज्यते ॥ 


वोधहेतु्मिवृत्तिशदघुभु्नायां तथेतरा ॥ ७६ ॥ 
अव यह शंका करते है कि प्रथोननते शुन्य हाने पे ज्ञानी कमक अनुष्टानको नहीं 
मानते ङि प्वृ्तिका उपयोग नदं दै तो तितर्ति किमे उपयोग है कावित्‌ 
कहो कि निध्रृत्ति बाधका हतु है ठो बोयकी अमिले परडत्तिका भी उपयीग 
है ॥ ७६ ॥ 
बुद्धश्र बुभु्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः ॥ 
अबाधादनुवतेत बोधो न तन्यमाधनोत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो # ज्ञानीको बो पक इच्छाङे अमावमे. प्रड्तिका उपयोग नद्य 
है सौ ठीक नदा क्थ{किज्ञानीकों षः 12 इच्छा न नानोगे तो पुनः (किर ) बोधे 
अभविपे ज्ञानको निवृत्तिकामी उपयोग न होगा कदाचित्‌ कहो किएक षार 
पेदा हए बोधी स्थिप्वाके छ्य नैतत्ते 9 अपन्न है सो ठीक नही क्योकि बाधके 
अमाकपे दी बोधी स्विरता बनी ष्टेनी अनय पावने नदीं अयात्‌ वाक्यरूप प्रणा. 
णेमि पैदा हआ ज्ञान किसी वर्वान्‌ प्रमाणत भी नहीं बाधा जाता इससे उका 
अनुवाति ( स्यिरता ) ही जायगी उनः अन्य साधनङी अपेन्ञा नहीं है ७७ ॥ 
नाविद्या नापि तत्कथ. बाधं ब्‌यितुमरहति ॥ 
पुरेव तत्तमोधेन बाधित ते उभे यतः ॥ ७८ ॥ 
कदाचित्‌ कटे कि अन्य भ्रमागते > मत दो परर अवि भर अविद्यक 
कायं वा कठैस्वके अध्यासते दोधशा बश हीजायगा सो दीक नही क्यांङि अक्रिया 
ओर उसके कायं बोधको नहीं षध पकते है यां पदठे ही उन दोनोंका त्च. 
बोध चाध कर जका हे ॥ ७८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ } भाषाटीकासमेत । ( २२५. ) 


बाधितं हश्यतामक्षस्तेन बाधो न शाक्यते ४ 

जीवन्नाखुन माजार हंति हन्यात्कथं मृत । 
कदाचित्‌ कदो कि अविद्याके वाध होनिषर भी प्रतीत हए उसके कायका बाध 

नहीं हो सकता ओर उस कामे वोधका वाध हो जायगा सो सीक नही वेयाकि 

्ञानसे वाधा हआ अविद्याका कायं नेति दीखे परु वह बोधको इस मकार नही 

वाध पकता जेते जो मूसा जीता इ ही माजार ( बिडाव ) को नहीं मार सकता 

तो वह मरा इञ किंस प्रकार मार सक्तां हे ॥ ७९ ॥ 


व 
अपि पाञ्ुपताश्चण विद्धश्चेत्र ममार यः ॥ 
निष्फटेषुवितुत्रागो नक्ष्यतीत्यत्र का प्रमा ॥ २८० ॥ 
अव दवैतके दरानसे तच्ववोधके वाधका अभाव कैमुतिकन्यायसे दश्टंतके दारा 
दिखाते है कि जो समथ पाशुपत असे विधा भी नहीं मरा तो बह फट ( मार ) 
से रहित बाणोसे पीडाको प्राप् दे अंग जिसका एेसा वह नाशको प्रप्त होजायगा 
इसमे क्या प्रमाण हे अथात्‌ व्यहं नही ॥ २८० ॥ 
[२१ क १। 
आदावविद्यया चितिः सकायजम्भमाणया ॥ 
युद्धा बोधोऽजयत्सोऽद सुहदो बाध्यतां कथम्‌ ॥ ८३ ॥ 
दृष्टातसे सिद्ध अथका दाष्टातिकमं दिखाते ह, प्रथम विद्याभ्यासे समयमे अनेक 
प्रकारके प्रमाता भोक्ता आदि अपने कायसि बरद्धिको प्राप्त इहं अयाके संग युद्ध 
कर्फे निक्त बोधने अग्याको जीत खिया अभ्यासकी इशकतासे भटी भांति दद 
हआ वही बोध अशक्ारी निग्र हानेपर निर्ह रस अग्िाके कायं अध्यासरे 
किस प्रकार वाधिन हो सकता ह अथात्‌ नदी बाधा जाता है॥ ८१॥ 
0 स क रि ५ 
तिष्ठत्वन्ञानतत्कायंशवा बोधेन मारिताः ॥ 
{~ । अ ॥ (क ६ भ । 
न भीति्बोधसमराजः कीर्तिः प्रस्युत तस्य तेः ॥ ८२ ॥ 
अव पृर्बांक्त अयको ओरोताओकी इद्धिमं आढ ह'नेके स्यि रूपक्रसे वर्णन करते 


दे ॐ अज्ञान आर उसके कायेरूप जो बोधके मारे हुए शाव ( सुद > ई वे भूपिपर 
वने रहं उनसे बोधरूपीं चक्रवर्तींको मय न प्रत्युत उनसे उसकी कीर्तिं ह ॥८२॥ 


य एवमतिश्युरेण बोधेन न विश्रुज्यते ॥ 


भवत्या वा निवृत्या वा देहादिगतयाऽस्य किम्‌ ॥ ८३ ॥ 





२२६) प्चदरी- [ नृपरिदीप- 


जो सुयश पुरुष इस प्रकारके श्यरवीर बोधसे वियुक्त नद। होता अथात्‌ अविद्या 
ऊर उसके कार्याके नाज वहज्ञानसे युक्त रहता द उप्र पुर्षको देह आदिकी 
्रृनि अर निदक्तिते क्या इष्ट दँ ओर क्या अनिष्ट है अथात्‌ कड नदीं ॥ ८३ ॥ 
्रवत्तावायहो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्वथा ॥ 
स्वर्गाय वाऽपवर्गाय यतितन्ये यतो नृभिः ॥ ८४ ॥ 
कटावित्‌ कहो ङि ज्ञानीके समान अज्ञानीको भी प्रवृत्तिमे आग्रह युक्त नदीं सो 
ठीक नही किन्तु बोधते हीन पुरुपको प्रवृततिमे आग्रह करना युक्त है क्योकि मतु- 
ष्यक स्वगं गा नरकके स्ये यल्‌ करना योग्य दे ॥ ८८॥ 
विदरश्चिततादशां मध्ये तिषेत्द वुरोषतः ॥ 
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥ ८९ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि विदान्‌ आग्रहदन करे तो कमक मध्यम रहकर उसे क्या 
करना युक्तं ३ इस लिये कते द कि यदि ्रदान्‌ करिया मध्थर्मे रहे तों उनके 
अनुरोषसे अथःत्‌ उन्हीके अनुसार काया, मन, वाणीसे संपूण कर्मोको करे ही ओरं 
उन कर्मिंयोको ~ मनेनक्रे॥ ८५॥ 
एष मध्ये बुयुत्पुनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः 
वोघयिषां क्रियाः सवां दूषयस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥ ८& ॥ 
अव तछक्नाियके मध्यमे एकि विद्धानके कृत्यो कहते दँ कि यदि यहं 
विद्धान्‌ तत्छबेधङे अमिलाषियोक मध्यमे टिके तो उनको वोधे श्यं उनके सव 
कर्मोमि दोष देता दमा आप भी संपूण करको त्याग दे ॥ ८६ ॥ 
अविद्वदनुसारेण वृत्तिडद्स्य युज्यते ॥ 
स्तनंधयानुसारेण वतते तत्पिता यतः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार ज्ञानीके कते हेतुको कदते ट र ज्ञानीकी व्रति अज्ञानि्याके 
अलु तार युक्तः र क्योकि पिताद्ला वावि वाटकके अदुर्‌ होता दहै ॥ ८७ ॥ 
मधिक्षितस्ताडितो वा बाडेन स्वपिता तदा ॥ 
न द्धिश्नाति न कुप्येत बालं प्रस्युत खाल्येत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जते बाटक अपने पिताका अथिक्षेप ( गाटी देना ) करेवा ताडनादेतोभी 
गिता उसका केश नही मानता न उसतपर कोष दी करता रै मरत्युत उसका छड 
खरता हे ॥ = ८ ॥ । 
| दित तयमान वा विद्रानज्ञेन निंदति ॥ 
न्‌ स्तीति कितु तेषां स्या्यथा बोषस्तथाऽऽचरेत्‌ ॥८९॥ 


प्रकरणम्‌ ७. ] भाषादीकासमेता । ( २२७ ) 


अष दृष्टान्तको दाष्ठोन्तिकपें दिखाते है, अज्ञानी विदाचकीं नन्दा करे वा स्तुति 
फरे पर ज्ञानी उनकी न निन्दा करता हे न स्तुति किन्तु रेषा आचरण कर्ता ई 
डे जपे उनको बोध हो ॥ ८९ ॥ 


येनाये नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ 


अन्ञप्रवोधात्रैवान्यत्शर्यमस्त्य तद्विद्‌: ॥२९०॥ 
ज्ञानीके इस भकार आचरणे हेतको कहते है कि इस अज्ञानीको जिन्त पका. 
शके आचरणपे इस जगतमं दोध हो उस प्रकारके आचरणे ज्ञानी अवदय करे 
अन्य ऊख न करे कयां तच्यज्ञानीका इस खोकमे अज्नानियांको मरे प्रकार बोध 
करानेसे अन्य कोह कार्यं नही है ॥ २९० ॥ 


कृतकृत्यतया त्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः ॥ 


तुप्यत्रव स्वमनसा मन्यतेऽसो निर्तरम्‌ ॥ ९१। 
अष पू्ोँक्त आर वक्ष्यमाणके तात्पय॑को कहते है कि यह ज्ञानी पषोक्तं षरका- 
रकी कतकृत्यतासे ओर वक्ष्यमाण प्रकारसे प्रापिके योग्यकी श्रापिते प्त इ 
अपने पने निरन्तर इस प्रकार मानता हे डि ॥ ९९॥ 


धन्योऽहं घन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमजस वेदि ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानेदो विभाति मे स्यष्म्‌ ॥ ९२॥ 


निससे मे सदा देक्न कार आदिमे अक्॑युक्त अपने पर्यगालसाको साक्षात्‌ जानक्त 
हं इसे ससे धन्य रै धन्य है अर्थात्‌ भआसन्ञानके छाभसे में सतु दँ ओर जह्यूप 
आनंद सुश्चे सष भकारित होता है इससे सुज्ञे षन्य टै षन्य हे अर्थात्‌ आसमज्ञा- 
नका फर जो बह्यानद्‌ उसमे भे संतुष्ट ह ॥९२॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायित कापि ॥ ९३ ॥ 
इस भकार इष्टभापिके संतोषको कदकर अनिष्ट ॒निवृत्तिफे सन्तोषको कते हँ 
ङि अधम संसारखूप दुःखको नहीं देखता इसमे मृश्च धन्य है धन्य हे ओर अनेक 
कर्मोकी वासनाका समृहरूप मेरा अज्ञात कदी फरायमान हो गया अथात्‌ नष्ट 
इआ इसत सुञञे धन्य हे धन्य दहे ॥ ९३ ॥ 


धन्योऽहं धन्योऽहं कत्तव्य मे न विद्यते किंचित्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं पातव्यं सवैमद्य संपन्नम्‌ ॥ ९४ ॥ 


(२२८ ) पथचदशो- [ तृ्विदीप-प्र° ७] 


अब अज्ञान निव्तिके एलको ल्विते हैँ अव मृक्ञे किचिद्‌ भी कतव्य नहीं 
ह इससे रै धन्य षन्य दहं जर जो पाप दने योग्यथा वह सव पराप्त हीगयां 
रृसमे मे षन्यरहर धन्यं ॥ ९४ ॥ 
[1 ॥॥ तौ सो ५५ भे, ५ ऋ 
धन्योऽहं धन्योऽह त्रम कोपमा भवष्टाके ॥ 
धन्योऽदं धन्योऽहं धन्यो घन्यः पुनःपुनघन्यः ॥ ९५ ॥ 
इससे परे जगत्‌मं मेरी निकी क्या उपमा दो सकती ई इससे सज्ञे धन्य टै 
धन्य है अवसे आगे कोई वक्तव्य ( कहने योग्य ) नही दीखता इसे युञ्च धन्य 
डे, षन्य टै, घन्य है ओर फिर भी धन्य है, धन्य है „ ९५ ॥ 
अहो पुण्यमहो पुण्य फलित टम्‌ ॥ 
@ 
अस्य पुण्यस्य संपत्तरहो वयमहो वयम्‌ ॥९५६॥ 
इस पूर्वोक्त संतोषके कारणरूप पुण्यषुनकरा स्मरण करके जो संतोष्‌ उसको 
कति द -डा पुण्य दै, वडा पुण्य है जिसका एसा दटफल इभा ओर इत प्रकार 
पुण्यक सं गदक जो हम पे भी महाव है अथात्‌ देसे आत्खरूप हम आश्वयंस्वरूप 
हे ॥ ९५६ ॥ 
अदो शाश्वमहो शाश्मदो गरुरदो गुरः ॥ 
अहो ज्ञानमदो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ ९७॥ 
अव सम्यरृन्नानके साधक शाख ओर उसे उपदेशकतां यचार्यका स्मरण 
करके संतोष करते हं ६ यह्‌ शाख आश्चयंहष दं ! आश्वयंखूप है 1} इसके भुर 
‰५ ९ 1.१1 ५५ = (। 
भी आशर्रूप दँ > ओर इष शाते उत्पत हभ ज्ञान ओर ज्ञानकी प्रातिका 
सुख भी आश्च्यरूप ह २ अर्थात्‌ सवसे उत्तम ह ॥ ९७ ॥ 


तृतिदीपमिम नित्य येऽवसंदधते बुधाः ॥ 
्ह्ानेदे निमज्जंतस्ते तृप्यति निरंतरम्‌ ॥ २९८ ॥ 
जो इद्धिमान्‌ मनुष्य इस विदीपका नित्य अनुसंधान ( विचार ) करते दै 
अह्यानदमं स्नान करते हए पे निरन्तर ठत होते है ॥ २९५८ ॥ 


ॐ क कन इ 


इति श्रीविद्ारण्यकृतपचददणां पंडितमिदहिरचद्रकृतभाषा- 
विवृतौ तरिदीपविवेकप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति तुपिदीपविकेकप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
1 


थ कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ <. 


खादित्यदीपिते कुडये द्पणादित्यदीतिवृतर ॥ 
कूटष्थभासितो देहो धीस्थजीवेन मास्यते ॥ १ ॥ 
इस कूटस्थदीप प्रकरणम सुयुष्चके मोक्षका मावन जो ब्रह्म ओर आत्मा एक- 

ताक ज्ञान, उसको संपदाथेके शोधने जन्य होनेके कारण सपदाथके शोधक् इूटस्थ 
हपका प्रारंभ करते हए आचाय संपदे रक्ष्य अथे ओर वाच्य अथं जो कमसे 
छूटस्थ जव हे उनको भदस दष्टा देकर दिखाति हँ कि आकाश्पं प्रधिद्ध जो सयं 
उसके प्रकाशे प्रकाकित इर भित्तिषर दपेणमं प्रातिर्विवित सुथेकी रपि (प्रकाश ) 
के समान अर्थात्‌ द्पेणर्मं पडकर खोटे सूर्य॑ङे आर भित्तिपर आकाशे सूयंके इन्‌ 
दोना 1भेत्तिक प्रकारके समान कूटस्य ( अववकारी चतन्य ) से प्रकारयेत्‌ टेहकों 
बुद्धिम प्रतिधिवित चिदाभास प्रकाशन कर्ता हे. इससे यह प्रतिज्ञात हुआ कि 
ससे मित्तिके प्रकाक्षक साम।न्य विशेषरूप दो अकाश सूयेके द इता प्रकार देहके 
प्रकाशच्छ दो चैतन्य दै । भागयं यह्‌ है क आकारा सुय मकाशित किये ऊुड्य 
( भीत ) को जैषे दप॑णका सयं प्रकाश्चित करता है उसी प्रकार इुटस्थके प्रकाशित 
किये देको इद्धिको स्थित जीव प्रकाशित करताटे॥ १॥ 

अनेकद्पणादित्यदीप्तीनां बहुसधिषु ॥ 

इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥२॥ 


& $ 


कदाेत्‌ कटो कि वहां दपंणके सूयंकी दीप्रिके अरिरिक्त आकाराके सूर्यकी 
दीि नदीं भिरती दहे यह शंका करके दपणके सुपेको दीप्रिषसे आकाशके संकी 
दीपको परथद्क करके दिखाते ह कि जो अनेक दर्षणोमें प्रतिध्िवित सर्थकी दीपि 
वहां २ मडलकाक।र दीखती दे उनकी सविर्यो ( मध्य २) आकारके सूयंकी 
दीधि भी सामान्य प्रकाञ्च रूपके प्रतीत हती है ओर दर्षणते पैदा हई पभाओकि अ- 
माकम तथा होनेषर भी बह सर्वेत स्वयं प्रकाशित होती टै इससे वह उनपे भिन्न ह । 
भावार्थं यह हे क अनेक दपेणढे सूर्पाक। दप्तियोके मध्य रे की अनेक सि्यपिं 


१ ४ क 


आकाशके सूर्थकी दपि स्प्ट है ओर उनके अभावमे भी प्रकाशित होत ई ॥ २॥ 


चिदामासविशिष्टानां तथाऽनेकथियामसौ ॥ 
संधि पियामभावे च भासयन्‌ प्रविविच्यताम्‌ ॥ २॥ 





(२३० ) पचचदङी- [ कूटस्यदीप~ 


अव ट्रतसे मिद्ध अथेको दाष्ठौतिकम घटाते ह कि उसी प्रकार विदामास 
वांरष् अथात्‌ चतक प्राति्भवसे युक्त जो अनेक उाद्धेको बृत्ति ( घटजान आड 
श्चन्टकि अ्थख्प , हं उनका सधि ( मध्य} कां जाग्रत्‌ जर अवस्थाम्‌ आर 

1 पृवाक्तं उाद्रवत्तय।के अभावकां सुषुप् आद्‌ अवस्यांप प्रकारव करत 
ईए इस ूटस्यकां उन ब्ृत्तियःसं मित्र जानां । मावाथं यह ई [के चदाभासकस्त युक्त 
अनेक उद्धिर्योको ओर उद्धियकि अभावको प्रकाभित करते दए इटस्थको भी 
आकार्के सूयक प्रभाके समान भिन्न जानां ॥ 3 ॥ 


घटेकाकारधीस्था चिद घवटमेवावभासयेत्‌ 


घरस्य ज्ञातता ब्ऋह्यचेतन्येनावभासते ॥ ४ ॥ 

अव टेहके मध्यमे इट्य आरे चिदाभास मेद दिखानिके स्यि देहस बाहर 
भी चेदामास ओर जह्मको पृथ २ दिखाते हं कि एक घटके समान दै आकार 
जिसका एसी इद्धिमे वतमान जो विदामास वह एक धघटको दी प्रकादित करना 
हे ओर उम घटका नो ज्ञातता नामका धमे है अथात्‌ मेने घव्को जाना इस व्यव- 
हारका जो हेतु दै इह घटकी कल्पनाका अषिष्ठानद्प जो साधनरूप बह्यचेतन्य है 
उसपे टी प्रकाशित होत्ता हे । मावाथे यह्‌ दै ि एक घटाकार उद्धर स्थित चेतन्य 
घटका ही प्रकाश्च करता दे ओर धटकी ज्ञातताका प्रकाश्च जह्य चेत्तन्य्े होता 
है॥ ४॥ 


अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयं घटो बुद्धयद्यात्पुरा ॥ 
ब्रह्णेवोपरिष्ात्त ज्ञातस्वेनेत्यसो गिदा ॥ ५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि ज्ञातताके प्रकाशक चैतन्यसे € धटकी प्रतीति हो जायगी 
ञुद्धिका स्या प्रयोजन रै सो शक नदीं कयाकि उद्धिके उदयसे पूवे बह्मसे इसी 
घटका अन्नातरूपपे प्रकाश हआ था भौर उद्धिकी उत्प्तिके अर्न॑तर ज्ञावरूपसे 
अहने प्रकाशित किया है यदी मेद्‌ है अन्य नदीं ॥५॥ 


चिदाभाषांतधीवृत्तिज्ञानं टोहांतङ्कतवत्‌ ॥ 


जाड्यमन्ञानमेताभ्यां भ्यातप्तः म्भो द्विधोच्यते ॥ & ॥ 
कदुाचत्‌ कटा क एकं षट्कं ज्ञात आर अज्ञात दा ख्य केत इ सक्तदह 
यह शका करकं उनकं ज्ञानाथं ज्ञातता आर अन्ञातताक निमित्त ज्ञन अर 


अज्ञानके सखरूपको पृथक्‌ २ दिखाते है कि चिततिविवरूपष जो चिदामाप दह 
पुरः (अग्र ) मागमं ह जिसके एसी जो उुद्धिकी बृत्ति पह ज्ञान कराती दं क्य।के. 


कर कि श्व क ॐ चि. _ अ, 


माचाग्राने यह्‌ इदधिका स्वरूप कहाई कि जो बोधये इद्ध हो वह उद्धि ह ओर 


प्रकरणम्‌ ८ 1 माषारीकास्मेता \ ( २३१ ) 


वह रेमी ह जसा रोहके सिरेमे त ( भाला ) हता है ओर जडता अथात्‌ स्वतः 
ग्रकाशरहितको अज्ञात कहते ह इन ज्ञान ओर अज्ञानोपि व्याप्त जो वट वहदो 
अकारका कहलाता अर्थात्‌ जानेहृएको ज्ञात ओर न जाने दरएकों ' अज्ञात कहते 
है । मावाथ यह है फि लोहके अग्रनागमे ऊुंतके समान चिदाभासके अग्रभाग्मे जो 
बुदिष्ठी बृत्ति उसे ज्ञान ओर जडताको अज्ञान कहते हँ इन दोनि व्याप्त घट ज्ञात 
अज्ञान भेदपे दो प्रकारका हयोेदाहे॥ ६ ॥ 


अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुभस्तथान किम्‌ ॥ 
ज्ञानत्वजननेनेव चिदामाप्तपरिक्षयः ॥ ७ ॥ 


कदाचित्‌ को ‰ अज्ञात वटका जहाते प्रकाश रदे ओ ज्ञाने व्याप्त (ज्ञात > 

जी घट उप्तका अह्यचेतन्यमे प्रकाश्च क्षां मानतेदो यह्‌ शका करके यह कंते ई 
कि, कम, क ५ [ष्‌ [१ क, ७५.७१५. ०, ॥ त 
करि जसे अन्ञातताके पेदा करके अज्ञान उपक्चीण है रषे ज्ञातताको पेदा करके ज्ञान 

ॐ न्क, न ५७५ य्‌ (३ 2 
भी उपक्षीण हं इससे अज्ञात घटके समान्‌ ज्ञात घटका भ जह्य ही भकस हाता 

इ कि कक की +भ [6 [+ 
ई । तासय य कि जेते अज्ञात घट ब्रह्मते नाप्तमान होता हैवैष दीज्ञात घट मी 
बह्मसे भकारामान क्यों न होगा किन्त अवद्य दोगा क्योकि ज्ञातताको पेदा करके 
हां चिदाभाक्तका परिक्षय (नञ्च > दो जाता दे ॥ ७॥ 


आभासहीनया बुद्धया ज्ञातत्वं नेव जन्यते ॥ 
७, (4) 4 
ताहण्बुद्धेविशेषः को मृदादेः स्याद्विकारिणः ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो छि अज्ञातताके जन्माथं भेष भङ्नानको भानते ह्य रेषे दी ज्ञात. 
ताके जन्माथ उुद्धि दी बहुत है चिदाभास माननेका क्या प्योजनहै सो दीक नदी 
कोंकि चिदाभासते रहित जो इद्धि है षह ज्ञातताको पैदा नही कर सकती है कारण 
यह टै कि चिदाभाससे सहित बुद्धिम ओर विकारखूप पिदर आदिमं छ शेष 
( मेद ) न्य है अथात्‌ चिदाभाससे रहित उद्धे घर आदिके समान अप्रकाशरूप 
है इसमे ज्ञ।तताको पेडा नहीं कर सकती हे ॥ ८ ॥ 
ज्ञात इत्युच्यते कुभो मृदा छि न कुजरचित ॥ 
धीमाजग्याप्तकुभस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥ ९ ॥ 
अव चिदाभास रहित उदि व्याप्त घटका ज्ञातत।का अभाव दृष्टापि स्पष्ट रते 
है कि जेसे जगते ञ््क वा कृष्णरूप मिद्धे व्याप्त (खि > षट्को कोर मीं ज्ञात 
नहः कहता इ प्रकार 'चेदामाप्तरहिव उद्धति व्याप्त षट्को भी ज्ञात नीः मानते 
है ॥ ९ ॥ 


(२३२) पश्वदरी- [ कूटस्थदीप- 


ज्ञातत्वं नाम कुमऽऽतश्चिदामापतफलोदयः ॥ 
न फट बरह्म चैतन्य मानात्परागति सत्ततः ॥ १० ॥ 

अव फटितद्धा वणंन कमते है फ़ जिसति केवऊ उदधे जातताके पैदा करनेमें 
सप्रथ नद्यं हे इनसे कुंभ विदाभाष्ठषूप फलकी जो उत्पत्ति वदी ज्ञातगा नामसे 
प्रामद्ध दं । कदारत्‌ कट्‌ {कं अद्य चतन्यरूप फरक ग्दत ।चंदाभामका कल्पना 
न करनी चाहिये सो दीक रदँ कया जह्य चैतन्पको फट नहीं कह स्ते कर्याकि 
वह मान ( प्रमाणव्रत्ति ) से पूं कामं मी वियिपान ह ओर फर प्रमाणक उत्तर 
काटमेंदीहृर्भाकरताहे । भवाय यह्‌ ह जि इमसे वयम चिदा नारूप फट्का 
उपाय ही ज्ञातता प्रिद दे ओर प्रमाणक्ते पे मी षियम।न हिषे जह्य चतन्य 
फर नहं हो सकता ॥ १० ॥ 


परागथपरमयेषु या फलत्वेन संमता ॥ 
संवित्ैवेह मेयोऽर्थो वदातोक्तिप्रमाणतः ॥ १३ ॥ 


कदचित्‌ कह कि ( परागयथंप्रमेयेषु ) इत्यादि जो सुरेश्वरा वार्तिक उपक 
विरुद ह सो ठीक नह कृथोकि पराक्‌ (वाद्य) नो घट आदि पदाथ दं उन प्रपेया 
( प्रपमाणके पिषय ) के विद्यमान हह दए जो प्राणका फरृष्प तवित (ज्ञान ) ₹ 
वही इत पेदाताछ्रः वेदातरूप वाक्यके प्रमाणसे मेय ( जानने योग्य ) अथं माना 
हे अथात्‌ उनके फक ही हम मेय मानते है ॥ ११॥ 

[ [जः ५. १ 
इति वातिंककारेण चित्सादश्यं विवक्षितम्‌ ॥ 
वित्फल्योभदः सहस्या विश्चुनो यतः ॥ ३२ ॥ 

ओर इष पूर्वोक्त सुरेडवर गा्तिककारने जह्य चेतन्य सदश चिदाभाक्ष परमाणका 

फट माना हं बह्य चतन्प नही अर यह वातिककारका अभिप्राय इक्षषे जानते 


किं उनके युर श्रीमाच्‌ शंकराचायने उपदेशपदसी अयमं ह्य चैतन्य ओर चिदा- 
भासका मेद कय हे ॥ १२॥ 


आभास्‌ उदितस्तस्माज्जञातत्व जनयेदरवरे ॥ 
तत्पुनग्रेद्यणा मस्यमज्ञातस्ववदेष हि ॥ १३ ॥ 
जिससे बह्यचेत्‌ ओर फलका मेदे प्रतिद् है इषे घटमे उलन्न इआ आमास 


ज्ञादताको पैदा करता द ओर वह्‌ ज्ञातता अज्ञातताके समान जह्यपे ही पराभि 
होती टे यह्‌ भर्िद्ध है ॥ १३ ॥ 





धृकृरण्य्‌ ८ |] भाषादीकाप्तमेदा । (२३३) 


धीव्रत्याभाक्कुमानां समृहो भास्यते चिदा ॥ 
कुभमाज्रफलत्वात्स एकं आभासतः स्फुरत्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार ब्रह्मवित्‌ ओर आमासङ्गे के हए भेदको विषयमेद्‌ 1देखाकर स्पष्ट 
करते है ङि बह्मचैतन्यमे उद्धिकी कृत्ति, चिदाभःस, कम इन तीनाके समूहका 
रका होता दै ओर चिदाभाप्त तो केव ऊभमे वतमान फरख्प दं इससे चदा. 
भासकं केवर षट्का ह स्फुरण ( प्रकाश ) दता इ॥ १४। 
चैतन्य द्विुणं कुमे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः ॥ 
अन्येऽवुष्यवसायाख्यमाहूरेतद्यथोदितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अव ऊमका भकाश्च चिदाभाप्त ओर जह्य दोनासे होता ह इसम ठिगकों कते 
दं {कं इसाप्रं घटम द्धुण चेतन्य हे क्याक वह जह्यसं जान हकर स्फुरता ह 
अथात्‌ जह्य चिदाभास दोन भकाश्चित होता ६ आर इसा घटक ज्ञातताकं अव 
भासक ( प्रकारक ) चैतन्यको नैयायिक अनुव्यवप्ताय कहते हं अथात्‌ अनुव्य. 
साय नामका जन्यही ज्ञान मानतेदहं ॥ १५ ॥ 


घरोऽयमित्यसावुक्तिरामापस्य प्रपादतः ॥ 
विज्ञातो घर इत्युक्तिव्रह्यानग्रदतो भवेत्‌ ॥ 9६ ॥ 


अष व्यवहारकं भदस भां चदामास अर बद्यका मद माननं याम्य ह यह्‌ 
^ „ज, 


वणन करते हं कि ' यह घट ईं ' यद कथन तो आभासके प्रादे होता ई आर 
ˆ मने घट जानां ' यह कथन बह्यके अनुग्रहमे हष्तादहे॥ १६॥ 


आभासब्रह्मणी देहाद्रहि्ंदरद्विषे चिते ॥ 


तद्रदामासकूरस्थो विविच्येतां वपुष्यपि ॥ १७ ॥ 
जस प्रकार 1चदाभास ओर बह्यका विक ददम बाहर कया इ उतां भरकर 
वचिदानात आर इटस्थका ववेक देदकं मातर्‌ भा करना याम्य ह ॥१७॥ 


अहवृत्तो चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च ॥ 


संग्याप्य वतेते तत्ते खोदे वहियंथा तथा ॥ ३८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो क जैसे बाहर विदाभासप्षे व्याप्य घटाकारवृत्ति है रेसे देहके 
भ्गीतर किसी षिषयकी बति नहीं दे इसे उसके व्यापक चिदाभासको कषे मानते 
हो सो ठीक नहीं क्योकि विषयाकारवृत्तिके अभावम भी अदहमाकारय्त्तिकि हानेसे 


( २३४) . पञ्द्ली- [टस्थदीप- 


(क 


उसक व्यापक चिदामासका स्वीकार दृटंतसे कहते दै 1 
अदिकाप चदाभाम उम प्रकार व्याघ्र हकर बतता हं 
एकरूप प्रतत हातांदहं॥ १८ ॥ 


स्वमा भासयेत्तत्त खोहं नान्यत्कदाचन ॥ 


एवमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥ १९ ॥ 
अव अहम्‌ आदि वृ्तिर्याका चिदामाप्तसे प्रकाश दष्टं तपे स्पष्ट करते हे 8 जैसे 
तपायमान खोदा अपने स्वरूपटीका प्रकाश्च करता दे अन्यका प्रका कदाचत्‌ नही 
करता हे इसी प्रकार चिदाभास सित अहम्‌ आदि वृत्ति भी अपार ही प्रका 
करती हे अन्यक नरी ॥ १९॥ 


कमादिच्छि् विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः ॥ 
सवां अपि विलीयन्ते सुत्तिमृासमाधिषु ॥ २० ॥ 
इस प्रकार विदामाप्तको कहकर इूटस्या स्वरूप कहनके लिये उप्तके उपयोगी 
बुात्तेयाकं अमावाका सपय 1देखाते हं क इष प्रकार दच्डेद्‌ २ सें ( प्रथङ् २) सपण 
वृत्तया कमस हात ह आर वे सधूण सुष्पः मूढाः समापेयनमि चय (नष) दही 
जाती है अथात्‌ नद्य रदत ॥ २० ॥ 


संधयोऽखियवृत्तीनामभावाश्ावभासिताः ॥ 


निविंकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥ २१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो ॐ इप प्रकार समाधि आदिकोमे बुत्तिर्योका अभाव रहे इपर 
कूटस्थकेणं सिद्धे भसे हो सकती हे सो ठीक नहीं क्यो संपूणं वृ्तियांकीं संघे 
ओर अभावाका जिस निर्विकाररूपसे प्रकाश होता है वह कटस्य कहता हं 
अथात साक्षी इटस्थ कहते है ॥ २१॥ 


धरे द्वियुणचेतन्यं यथा बा्ये तथान्तरे ॥ 


वृत्तिष्वपि ततस्तत वेशं संधितोऽधिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
अव फटितका वणन करते हँ जैसे बाह्य घटम द्वियुण चैतन्य रे अथात्‌ 
धटमात्रका अवमाप्तक चिदाभास ओर घटी ज्ञातताका अवभासक ब्रह्मचेतन्य ये दो 
ह वेषे ही आंत्र ( भावर ) अहंकार आदि बृत्तेया्मे भी कूटस्थ चैतन्य ओ बृत्ति 
याका अवभाप्तक विदामास यह्‌ दिुण चैतन्य है ओर नेसमे द्वियण चैतन्य ह 


। करप 


इसीसे संषियोकी अपेक्षा बन्तयामं आक वेशय ( निमेरता ) देखते ई ॥ २२ ॥ 


अवरत ओर काम क्रोधं 
मे 


क़ 





प्रकरणम्‌ < | भषारीकासमेता । ८ २३५ ) 


ज्ञाततज्ञातते न स्तो घरव्त्तिषु क्वचित्‌ ॥ 
स्वस्य स्वनाग्ररीतत्वात्ताभिश्ाज्ञाननाशनात्‌ ॥ २२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यहां मी घट आदिकाकि समान ज्ञातता अज्ञातताकं भक 
ङटस्यकों क्या नही मानते सो ठीक नहीं क्याकि घटे समान कहा भा बृत्तयमि 
ज्ञातता अज्ञाता नदीं होती क्याकिं जान ओर अक्तानकां व्याप्तयाक्त ज्ञत्तताव 
अज्ञातता होती ३ ओर वृत्तियोको स्वप्रकारारूप होनेपे ज्ञानक व्याप नदा ह सकतीं 
ओर उन वृत्तियनि उलन होते हश अपने अन्नानको नष्ट कर दया इषस अक्ञानका 
व्यापि भी नर हयं सकती | मावाथ यह्‌ टं के घटके समान बृत्तयाम ज्ञातता 
अज्ञातता नहीं हेदी क्योकि अपना ज्ञान अपनेष्ठे नही दाता आर उन प्यास 
अज्ञानका नादा जाह हई॥२३॥ 
द्वियणीृतचेतन्ये जन्मनाशावभूतितः ॥ 
अकरटस्थ तदन्यत्त कूटस्थमविकारतः ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि कटस्थ ओर चिदाभास दानो चित्‌ हं ती एककं दटस्य 
ओर टषरको अक्रुरटस्थ यई !कस कारणस कते हो सो टंक नहीं क्याकं उस 
दिरणी त चेतन्यम चिदाभाष्के तो जन्म ओर नार अनुभवासंद्ध दं इष्तसे 'चदा- 
भास अष्ुटस्य हे ओर दूरा अविकारी दानसं दृटस्थदहं ॥ २४॥ 


अंतःकरणतद्रत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा ॥ 
कूटस्थ एव सर्वर पूवां चायेविंनिथितः ॥ २५ ॥ 


कदाचित्‌ कशे कि चिदामाससे भिन्न वटस्य स्वकपार कसिपत ( स्वयमाना?ई 
सां स नहा क्याके अन्तःकरण आर्‌ अतःकरणका ब्त्तेयाकं सन्ना चतन्यरूप्‌, 
अनदरूप, सत्यस्वरूप आताक शरण क्या नहा हाता उत्यादं शाक्लाम आचा 
यौन सर्वत्र दूटस्थका दही वणन श्या हे ॥ २५ ॥ 


आत्माभासाश्रयाश्चैव मुखाभासाश्रया यथा ॥ 


गम्यते शाखणुक्तिभ्यामित्यामा्षश्च वणितः ॥ २६ ॥ 
ओर ङ्टस्थसे भिन्न विदाभासका मी वणेन आचार्यान दी कियादहै क्योकि 
आसा, आभास ओर आश्रयये तीनो इस प्रकार दाते दं जसे सुल, आभास ओर 
आश्रय होते दं अथात्‌ जत सुख, आभि ( प्रतिरव ) आघ्रय ( दुषण) यें तना 
है ससी प्रकार आसा (कूटस्थ ), आमास ( चिदामासजीव ) ओर आश्रय (अंतः- 
करण आदि ) ये तीनां भी शाख ओर युक्तियामे जाने जाते द यहां आभास शब्दे 


(२३६ ) पञ्चटमी- [ ऊरत्थदीप- 


(४ 


दुटस्थसे मिच्च विदाभाप्तका वणंन किया दे अर मनका साक्षी, उद्धिका माक्ष 
शाख उुडिके साक्षी इटस्थका प्रतिपारक ३ ओर प २केप्रविङ्प हु यदं 
भामका ्रतिषाहक शाख है ओर एक विकारी दसरा आक्ष्शारी ह यह युक्ति 
कह आये द । भावाथ यह है कि जेते मुल, प्रतिषिम्ब दपंणयें नीन दयते है इकी 
प्रकार आसा, विदामास, अंतःकरणये तीन होते दे इष प्रकार शाख ओर 
युक्तिर्योसे आभासका वणेन किया टे ॥ २६ । 


बुद्धयवच्छिश्नहटस्थो खोकातरगमागमो ॥ 
कृतु शक्तो घटाकाश इवाभासेन किं वद्‌ ॥ २७ 


अब विदाभास्के विषयमे शंका करते ह कि अपनेमं करपनाकी इदमे अवाच्छन्र 
८ युक्त ) कूटस्य है घटे द्वारा घगकाशचके ममान अन्य लोकम्‌ गमन अर अगमन 
करनेको समथ ह ता विदाभासकी कल्पना कयां करते टो अथात्‌ कथां मानते ह ५॥२७॥ 


शृण्वसंगः परिच्छेदमतराज्जीवे मवेत्ररि ॥ 
अन्यथा घटकुडयायेरवच्छिश्वस्य जीवता ॥ २८ ॥ 


पुवाक्त रंकाका समाबान्‌ करते हँ कि सुनो असंग दूटस्थ परिच्छद्‌ (इद्ध) 
मासे जीव नदी हो सकता यार परिच्डेहमातच्रसे दी जाव मानोगे वा घटङ्डय आादसं 
अवाच्छत दुटस्थ भी जाव ह जायगा इससे आमाप्तका मानना अविरयक ह ॥९८ 


न कुडयसदशी बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेत्तथा ॥ 


अस्तु नाम परिच्छेदः फिं स्वाच्छयेन भवेत्तव ॥ २९ ॥ 


„ अव उद्धे ओर कुड को विषमाम्‌ शंका करते ६ 1९ बुद्ध स्वच्छ ( (नमर) 
है इससे ऊडयके सदया नह दौ सकती इउपततसे स्वच्छसे परिरचित्रके गमन अगमनम 
दोष नहीं मो ठीक नह क्योकि यह स्वच्छताका मेद रहे स्वच्छतापे परिच्ठेदके 


क, ध 


मिषे तषे क्था टे अथात्‌ स्वच्छता परिच्दम हेतु नही होती रै ॥ २९॥ 
स्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा नहि ॥ 
किक्रेतुस्तंडखादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥ ३० ॥ 


। यब पाक्त अथंको टटतसे स्पष्ट करते है छि काका प्रस्यदो चाहे 
कांसीका प्रस्थ हो उनसे तड आदिका जो करि ८ केचना ) करेनषान्ा है उपक 


"श 


भ 1 ~ 
[1 0 त 2 ` ए स त 1 1 शा त श ए ष 


१ (मनस. साक्षी बुद्धे साक्षी । २ ङ्पश्प तिषशूपो बभूव। 


प्रकरणम्‌ | भाषासका समेता । ( २६९७ 


परिणाम ( तोल ) मे कड व्िषता नदीं रोती हे अथोत्‌ स्वच्छत। अस्वच्छता न्यून 
अधिक भादको पेदा नक्ष कर सकते ॥ ३० ॥ 


परिमाणविशेषेऽपि प्रतिर्बिबो विशिष्यते ॥ 


कस्ये यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेद्रटात्‌ ॥ ३१ ॥ 
कदा चत्‌ कहा 1कं पररमाणक विंद्यषता नरहतामा कामक प्रस्थम्‌ प्रतार्य 
पडनका आ्धक्तादंमा भा यंक नह्य व्याक प्रातान्बका वरषा मनाम ता 
अद्म भा स्वच्छ इनस आनस वर्स हा जायगा अथत्‌ जापनं दा आमसका 
मान ख्या ॥ ३१॥ 


इषद्धासनमाभास्तः प्रतिषिषस्तथाविधः 


विबलक्षणहीनः सन्‌ बिबवद्धास्तते स हि ॥ ३२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि हमने प्रतिर्दिव माना है चिदामाकप्त नहीं मो दीक नहीं 
क्था।के इषत्‌ (क चत्‌ ) पकाराकां आभास कदत हं आर प्रतिविवका भा भासन 
किंचित्‌ दी होता है क्योकि पिवके ठक्षणते दीन वह प्रतिर्वेव विषके समान 
भाक्ता ह इममे विषका आभाक्ष हे ॥ ३२ ॥ 
ससंगत्वविकाराभ्यां विम्बलक्षणदीनता ॥ 
रुएटातह पत्वमेतस्य बिम्बवद्भासनं विदुः ॥ ३३ ॥ 
अब आभाके छक्षणाकी येग्यताको स्पष्ट करते हे के यह चिदाभास ससग 
( सगसे युक्त › ओर विकारी ह इसस षिरके छक्षण जा अक्षग अविकार है उनक्षै 
हीन हं ओर जो इममे स्फुरणद्प हं वही (प्के समान अवमाप्तन < यह इद्धिमान्‌ 
मनुष्य जानते हं ओर जसे देठुके रक्षणे हीन होकर देठके समान जों दीखे वे 
हेखाभास होते ह इसी प्रकार चैतन्ये रक्षणे रीन होकर चेतनकं समान जो दीखे 
वह चिदाभास होता ६ ॥ २३ ॥ 
न्‌ हि धीभावभावित्वादाभासोऽस्ति धियः प्रथक्‌ ॥ 
इति चेदद्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार चिदाभाक्षका अप्रयोजकत।(का निराकरण करके अव बुद्धि प्रथक् 
उसकी पसिद्धिके छ्य पूवेपक्षको क्ते है कि जसे पिटके हनेपर दी होता हअ षटं 
पिदीसे प्रथद् नदी होता इसी प्रकार बुद्धिकी सत्तासे दोनेवाडा चिदामास भी इदिसे 
पृथक्‌ न्ह होगा रेता यदि कहोगे तो अल ह तुमने कहा क्था एसे दी देहे 
भिन्न बुद्धिमी द्धन होगी ( यह प्रतिषदी उत्तर ह) ॥ ३४॥ 





{ २३८ ` वश्चटली- 


देहे मृतेऽपि बुद्धिच्छाच्रादस्ति तथा सति 
बुद्धरन्यधथिदाभासः प्रवशश्चुतिषु थतः ॥ २५ ॥ 
अच प्रतिविदीमे छयनेकी जका करते दहै कि देहके मररेपर भो बुद्धि दै अशात्‌ 


इस भिन्न इद्धि इम शाखे धिद्ध दै क्कि ' वह मात्मा विज्ञान मरित हृभा ` इस 
श्ुतिंके वटसे देहे भिन्न उुद्धिको मानते दौ ने उद्धिमे अन्य चिदाभाप भी प्रव 


+) न) 


सकी बोधक श्रुतिरपि सुना दै अतः उपे भी मानना च्धिये ॥ ३९ ॥ 
धीयुक्तस्य प्रवेशश्चत्रतरेये धियः प्रथक्‌ ॥ 
आत्मा प्रवेशं संकदप्य प्रविष्ट इति गीयते ॥ ३६ ॥ 
अव यर शंका करते दकि उद्धिषे युक्तका ही परेश्च दै अन्यदा नरी सों दीक 


नही क्याकि एतरेयश्चातम यह्‌ कहा हं {क उद्धम आविार्त्त आला प्रक सङ्ल्प 
करके प्रविष्ट हआ ॥ ३६॥ 


कृथं न्विदं सक्षेदं महते स्यादितीरणात्‌ ॥ 
^\ धसी क क च 
विदार्य मूधंसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्‌ ५ ३७ ॥ 
ब्‌ उस श्रतिके ही अथैको पहते है कि ' हद्धि ओर देह सहित यह जडका 
समूह मेगे चिना कैते होगा ' यह शिचार कर यह परमासा जगतुमं यविष्ट हीकर 
दैसारको प्राप्त हेता है अथोत्‌ जाग्रत्‌ आदि अपस्थाभोका भोगता हं ॥ ३७ ॥ 


` कथं प्रविष्ठऽसगथत्सृष्टिवाऽस्य कथं वद्‌ ॥ 
मायिकत्व तयोस्तस्य विनाशश्च समस्तयोः ॥ ३८ ॥ 
अव अरग आत्मके प्रवेशामं संका करते ३ ॐ कदाचित्‌ कहो ऊ असग 

आत्मा प्रवेश केसे दी सक्ता हेतो इस आसति खषटिकनेहो सकती रै यह 
तुम कहौं: अथात्‌ यह शंका तुम्हारी खष्टिम भी तुल्य है कदाचित्‌ कहो कि सिका 
कतो मापिक दै तो वेशा करो भी मायि हे अथांत्‌ दोनों (सषि, जीव > मापिक 
ह ओर उनका श्नाश तुल्य है अर्थात्‌ दो्नोका नाश होताहै॥ ३८ ॥ 

समुत्थायेष मतेभ्यस्तान्येवानुविनश्यति ॥ 

विस्पष्टमिति मेये याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥ ३९ ॥ 





परश्रणम्‌ ८ ] भाषारीकासमेता । (२३९ ) 


(क) 


अञ ज्ञानघन इत ्च॑तिके अथेको प्ठते है कि यह प्रज्ञानघन आत्मा इन दे 
शद्रे आहि पचभूतोके कार्यरूप निमित्तीमे अथात्‌ उपाथियांकी महिमाते भले प्रकार 
उदुकर अथात्‌ मे जीव हं इम अमिमानको भप्त होकर उन्दी देह आदिकोक नाश 
होते नष होता है अथात्‌ जीव अमिमानको त्याग देता ई इस ग्रकार सोपाधिकका 
पिना याज्ञवस्क्यने मैत्रेयी मति स्पष्ट कहा दै 1 भावाथ यइ दे ऊ» यह आत्मा 
मूताकी महिपामे जीव भावके प्राप्त होकर ओर उनके नाश दोनेके ममय नाश्चको 
शराप्र होता हे यह याज्ञदर्क्थने भेत्रेथीके मरति स्पष्ट कद हं ॥ ३९॥ 


अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः ॥ 


माथाससगं इत्येवमसगत्वप्य कीतनात्‌ ॥ ० ॥ 

“ यह आच्या अषिनाश्षी अनुच्ठित्ति ( नाका अमाव ) षमेवान्‌ है ` इस्त 
शाठस जीवसे भिन्न कूटस्यको अश्रििासी दिखाया आर मात्रा ( देह आदि विषय } 
अका संग , सेवे ) इस अत्माको, नहीं होता है इस श्रुतिसे अषिनाश्षितामं 
इतकी असंगताको कदा है ॥ ४० ॥ 


जीवापेतं वाव किल शरीरं म्रियते न सः ॥ 
इत्यञ्च न विमोक्षोऽथः किंतु छोकांतरे गतिः ॥ १ ॥ 


कंद्‌\वित कहो ऊ * जीवसे रहित यह शरीर मरता हे ओं निश्चय दै कि जीव 
नद्यं मरवा ˆ इष शति जौ राधिक जीवको मी अवेनाशी क्य है सो क नही क्यो 
किं वह श्रुति अन्य देदकी प्रापिके विषयम्‌ है स्वेथा नाश्चके अभावका बोधन नहीं 
४४ ७ क के | कि) [ न र, = अ, [4 $ ७, + 
करदी इसमे जीवसे रहित स॒परका मरण द जीदका नरह यहां विमोक्ष ( अत्यंत नाश्च- 
५५, & क अ, क $ 1 [ (प € [को ॥ (4. 
कान होना) अथंनरही ह कितु ङोकांतसमे गति अथात्‌ जीवको अन्यदेहकी प्रापि 
अथे हे ॥ ४९॥ 
क >, क = व 
नाहं ब्ह्येति बुध्येत प विनाशीति चेत्र तत्‌ ॥ 
५ ॥ ॥ 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि समात्‌ ॥ ४२॥ 


क दावित्‌ कही कि जीवको विना्ञी माननेमं “मे अह्यद्र' यह अविनाशी 
अद्ये संग णकताका ज्ञान न धट सकेगा कि वह जीव किनाश्ची है तो उक्तो 
' अरं बदा ? यह बध न देण मो शक नदरी क्याकि मुख्य सामानाविकरण्यकं 

१ प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः ससुत्थाय तान्धेवावुदिनश्यति न परत्य सनज्नास्ति। २अ- 
विनाशी वरिऽयमात्मा अजच्छित्तिधरमा। ३ माचासस्ेस्त्वस्य भवति । ४ जीवोपेतं वाव 
किल इदं म्रियते न जीवो श्ियते । 


न 








( २४० ) पञ्टशी- [कूटम्थद्रीप- 


अभावे भी जीवभाष्रका चाध होनेपर सामानाधिकरण्य हो तकता हे अथात्‌ जीव 
भादके बाधते जह्मभावका ज्ञान हो सकता दै इममे विनाशी जीव ओँ अविना 
जद्यकी एकना होनेमे कोड वाधक नदी है ॥ ४२ 
योऽय स्थाणुः पुमानेष पुषिया स्थाणुधीखि । 
ब्रह्मास्मीति पिया शेषाप्यबुद्धिनिंवत्यते ॥ ४२ ॥ 
अव बाधमर सामानाधिकरण्य करके वाक्याथ्ञानका प्रकार बार्िरकारने जो 
दृष्ठ तपूवक कहा रै उसका उदाहरणपुपरर दिखिति दै कफिणजो यह स्थाणु वह 
पुरुष है इस वाक्पमं जसे पुरुषडुद्धिसे स्थाणुढदिकी निवृति होती र इसी प्रकार 
अहं ब्ह्याक्ष ` उस वोप अहड्ाद्र्‌ ( कता भाक्ता अहम्‌ ) क नवत्त दहा 
जाती ह ॥ ४३॥ 


नेष्कर्म्यसिद्धावध्येवमाचारथैः स्पष्टमीरितम्‌ ॥ 
सामानाधिकरण्यस्य बाधाथत्वमतोऽस्तु तत्‌ ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार वातिककार आचार्योनि नैष्कम्पंमिदि वरथमें स्पष्ट कहा हे कि सामा- 
नविकरण्य बाधके स्यि रे इसी कारणे “ जह्याहमस्मि ` इस वाक्थमं बाधके छ्यि 
सामानाधिकरण्य रह ॥ ४४ ॥ 
सव ्र्ेति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ ॥ 
अहं ब्रहेति जीवेन सामानाधिकृतिभवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


कदाचित्‌ कहा कि श्राठम बाधकं विषे सामानाषकरण्य कही न्ह! देला सों 
टीक नहीं क्याकि ` सवे द्यत्र ` ( यह सव द्य ह ) इस श्चातमं जंक जगत्‌ 


[8१ क [. 


सग सामानाधिकरण्यहै रसे ह ' अहं ब्रह्मः (मे जह्य हू) यहां जीषके संग 
सामानाधिकरण्य हो जायगा ॥ ४९५ ॥ 


सामानापिकरण्यस्य बाधाथत्वं निराङ़ृतम्‌ ॥ 
प्रयलतो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥ ४६ ॥ 
कदाचित्‌ फो किं विवरणाचार्यनि दाधमे सामानाविकरण्यका खंडन कैषे 
किया दै सो भी टीक द क्योकि उन्होने अहं शब्दत कूटस्थ ठेनेकी इच्छाषे 
“ सामानाधिकरण्य वाषके स्यि ह" इसका निराकरण प्रयलपे विदर्णग्रंयमं 
ङ्गिया दे ॥ ४६॥ 








प्रणम्‌ ८] भाषार्टीकाक्षमेता । ( २४१ ) 


शोधितस्त्व॑पदार्थो यः कटस्थो व्रहमह्यताम्‌ ॥ 
तस्य उक्तुं विवरणे तथोक्तमितरञ च ॥ ४७॥ 
~व दुरटस्यका पवक्षाम इत पूषात्तका वर्णन करते ह कि शोषित अयति उदि 
आदत पृथद् किया जो त्वपद्‌का रक्ष्य अथे कूटस्थ है उसको बरह्यषटप ( सत्य 
आदरूप्‌ › कह्नङ ठ्य चिवरण आदि ओर अन्य ब्यम बाध्तामानाविकरण्यङ्क 
निव उक मुय सामाना १करण्य कहा हं अर्थात्‌ सपदके रक्ष्य कूटस्य भौर 
अह्यश सामानााधकःःण्य [द्ध [अया ३ ॥ ४७॥ 


देदेन्दियादियुक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य वा ॥ 


अधिष्ठानचितिः सेषा कूटस्था विवश्िता ॥ ४८ ॥ 


अव. कूटस्थ आर्‌ जह्यी एकताङ संमावनाके ज्व कटस्य शब्दे यथ॑को 
करत ? [कि दह, इदद्रेष मन आदिर युक्त जो आभासरूप जीव उस भ्रमका अंधि- 
न जा चति ( चेतन ) ह पह इपर वेदातशाखमे छूर्स्थपदते किक्िवे कहने ) 


योग्य ) ह ॥ ४८॥ 
जगद्भूमस्य स्वस्य यद्विष्ठानमीरितम्‌ 
य्यतषु तद्र स्याद्रह्मशब्दपिवक्षितम्‌ ॥ ७९ ॥ 


अष बह्म राब्द्क अथका कहते हं के संपूण जर्गतूख्प जां अप उप्तका जो 
आहन कहा इई वह यहा वदाताम भह्यशब्द्सं विवाक्षत हं अयात्‌ उप्तका जह्य कहते 


इ ॥ ४९ ॥ 
एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा ॥ 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥ 4० ॥ 


कवयाचत्‌ कहा [कं जाव चका अषिष्ठान टस्य नहीं हो सकता क्यो जीव 
आरापत नहा ६ सो ठीक नदीं क्योकि जब इसी चतन्थपरं जगत्का॥ आरोपदहेतीं 
जगत्‌का एकदा जा जतिमा उसङी क्या कथा हे अथात्‌ उसका आसेप अवश्य 
हा सकता ह आर जीव जगत्‌का एकदेश इस शअतिते [सद्ध इ 1के इस जीवरूपसे 
जगतप्र पराव हांकर नामरूप [कये ॥ ५० ॥ 


जगत्तदकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः ॥ 
तत्वेपदार्थौ भिन्नौ स्तो वस्तुतस्स्वेकता चितेः ॥ ५१ ॥ 


(२४२) पथ्चदशी- [ दूटस्थदौष- 


कदाचित्‌ कटो कि जगत्का अविष्ठान चैतन्य एक दै उससे तत्‌ खं पदाकि 
अथका भेद नदी होगा तो तत्‌ संप्दके अथं मित्रे यहां पुनरात दोष हीमा सो 
सक नन्चं क्योकि आरोप करने योग्य जो जगत्‌ ओर जगत्‌का एकदेश ( जीव ) ई 
उनके मेदस तत्‌ वंपदोके अथे भिन्न २ ह ओग वस्तुतः ( सिद्धासि ) तो चिति 
( चेहन ) की एकता दे अर्थात्‌ उपाधि मेद टे स्वतः नहीं रे ॥ ५१ ॥ 
कर्तत्वादीन्बुद्धिधर्मान्‌ स्फू्याख्यां चात्मरूपताम्‌ ॥ 
(क 
दधद्विमाति पुरत आभासोऽनो भमो भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
कदावित्‌ कटो कि चिदामातमं शक्ति रजत आदिके समान अधिष्ठान ओर 
जनेष्व ( भ्रमरे योग्य ) दोनो धमे नहीं देखते इसते आरोपित कैसे हो सकता 
ह सो दीक नदीं क्यांङि कतेतव आदिजो इद्धिके धमे ह जीर स्फुरणलक्षण जो 
जाला धमं ह उन दोनोको धारण कः ता हओ चिदामास्‌ अग्र नागमे ( स्पष्ट ) 
दीखता रे इमसे आभास म दता है अर्यात्‌ इदिरूप उपापिसे कैत आदि ओर 


७०, ०४ 


तन्यको धारण कानेञ अमलूप हो सकता दं ॥ ५२ ॥ 
का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वात्माऽ् जगत्कथम्‌ ॥ 


इत्यनिर्णयतो मोदः सोऽयं ससार्‌ इष्यते ॥ ५२॥ 
अश इद्धि अददिकाङ स्वरूपा जो अत्तन उसको भ्रमका कारण कहते द ड 
इदि कौन है १ र्‌ यइ आमाप कन हे १ इनम आत्मा दीन दै { जगत्‌ कैते 
इआ ! इत प्रकार (णथका न कस्त इए मनुष्यो जो मोह हे उसको ही सक्तार 
करते ह ॥ ५३ ॥ 
ुदधयादीनां खूप यो विविनक्ति स तत्ववित्‌ ॥ 
स्‌ एव मुक्तं इस्येव बेदतिषु विनिश्चयः ॥ ५४ ॥ 
इदि आदिक स्वरूपका जो विवेचन करता दे अथात्‌ पृथद्ध २ जानता हे वही 
दस्ता र आए वदी सक्त है यद पदातः 1 श्य्‌ ६ अर्थातबुद्धि दिके सरूगका 


[ क 


विक ही पूर्त मका नितेक दै ओर वः दिरेरी दी ज्ञानी हे ॥ ९४ ॥ 
एवं च सति बधः स्यात्कस्येत्यादिकतकंजाः ॥ 


विडबना दटं खंडयाः खडनोक्तिप्रकारतः ॥ ५ ॥ 
जव दष ओं मोक्षका इत परोक्त मरकारसे अविक ही मृड रै तो अदैतवाद्ं 
एको वेव ओर किसको मोक्ष दोगा इत्यादि तकति तार्फिंकोंकी जो विडेवना 
इ वे खंडनमे कटे हए मकारसे भटे प्रकार खण्डन करनं योग्य है ॥ ५५ ॥ 


करणम्‌ € | माषादीकासमेवा । ( ३४३ ) 


वत्तः सापि 





पतया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः ॥ 
बुभुत्सायां तथाऽज्ञोऽस्मीत्याभासाज्ञानवस्तुनः ॥ 4& ॥ 


इस प्रकार श्रुति ओर युक्तियोसे उद्धे अ1दि्षे पथद् उूटस्यको दिखाकर पुर- 
णोक्तं कूटस्थके विवेको कहते है {* काम आदि ब्त्तियाी उत्पत्तिके समनं 
अरं वृत्तिय पूवे ृत्तिय।के प्रागमावके ममयम ओर बोधकी इच्छाङे समयमे आर्‌ 
बाधसे पूते “ये अन्न हं इत प्रकार अनुभूयमान अज्ञानके समयमे साक्षीरूप श्िब- 
(८ कूटस्थ ) ही एकता हे ॥ ५६ ॥ 


अपत्याटंबनत्वेन सत्यः सवजडस्य तु ॥ 
साधकत्वेन विदरः सदो प्रेमास्पदत्वतः ॥ ५७ । 
आनेदषूपः स्वाथपाधकत्वेन हेत॒ना ॥ 
स्वंसंबन्धवच्ेन संपूर्णः शिवसक्ञितः ॥ «८ ॥ 


क 


जों मिथ्यामूत जगव्का आवन { अधिष्ठान > नेसे सतयरूप, संपूर्णं ज 
पदार्थोका प्रकारक हातेसे चिद्रूप ओर सदा मरेपका मास्पद्‌ होनेसे भनंदरूप है वथा 
जो सपण पदाथोका मकार दीने आर सप्रणे पदार्थोका संधी होनेते संपू श्प 
शिव दे । यहां यह अनुमान हे ॐ विवादका आस्पद्‌ शिव इत्ति आदिति भित्र 
बृत्ति आदेका सक्नी होसे जो ब्रात्ते आदेषे भित्र नद वह बृतिअदिकासध्षीभीं 
नही यथा बृत्ति आदि । किवाद्का स्थान शिव सत्य हने योग्य रे पिथ्याका अषिष्ठान 
हीनेस असत्य रजतके अविष्ठान शक्तिके समान । शिादका स्यान शिव चिदरप 2 
जडमात्रका आभाप्तक हाने जो चिद्रूप नदीं होता वह जडका मारक भी नहीं 
होता जेषे घट अशदे । विवाद्‌का स्थान शिब परमानंद रूपदहै श्रेष्ठ येपका आभष 
हनेषे जो परमानंद नदीं वह परम प्रेमका आस्पद्‌ नही जेते घट आदि ! विवाद्क्षा 
स्यान्‌ ।शप परिपूण इं सवका संधी दीनेषे अकारके समान सवका सववी, 
संपूर्णं अथो पकार करमेसे जानना । विविादका स्यान रिव सवका संध 
सवश भङ़ाशक्‌ हाने जो सवश संबधे नही होता वह सवका भकाश्चक मी नहीं 
होता जैसे दीप आदि ॥ «७ ॥ ५८ ॥ 


इति शवंपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः ॥ 
जीवेशत्वादिरहितः केवरः स्वप्रभः शिवः ॥ 4२९ ॥ 


„ २७४ ) पथ्चदरी- [ दटस्थदीप~ 


अष वोत पुसुण वाक्यके तात्पयको कदते ह कि इस प्रकार सूत संहिता आदि 
दीवएुराणोमे जीव, हेदवर आदिकी कल्पनासे रहित केवल, अद्वितीय स्वययकाश, 


चैतन्यरूप, शिवरूप जों कटस्य है उसका विवेचन किया है ॥ ५९ ॥ 
- ` मायाभासेन जीवेशौ करोतीति अततवतः ॥ 
'` मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छौ तौ काचक्कुभवत्‌ ॥ ६० ॥ 
अव जीव इसे भित्र दूटस्यकों दिखाते ह कि? ' माया आमाससे जीव ओर 
स्श्वर॑कों करती £ ` इस श्चतिते जीव ओर ईज मायिक हँ अर्थात माया ओर अवि. 
द्याके अधीन वे दानां चिदाभास मापिक ईह । कदाचित्‌ कहो कि मायिक् मानने 
वे देह आदिसे विरक्षण न हदोगे सो ठीक नही क्योकि काचक भके समान वै 
दोनो स्वच्छ है अथ।त्‌ जैसे काचका ङम पार्थैव होनेषः भी धट आदिमे खच्छः 
ह इसी प्रकार मायिक भी जीव इदरषर देह आदिशे स्वच्छ दै ॥ ६० ॥ 
अत्रजन्यं मनो देहत्स्वच्छं यद्रत्तथेव तौ ॥ 
मायिकावपि सवस्मादन्यस्मात्स्च्छतां गतौ ॥ &१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि षट ओर काचके ऊभके देतु जो म्रदिशेष ( भित्र र मिट 
उनके मेदसे उनङी विलक्षणता उचित हे पर नगत ओर जीव इईऽवरके भेदका 
तजो माया टै वह एक है इसे जीव इश्क जगते पिरक्षण कैसे हो सक्ते सो 
रक नरह क्योकि जेते अत्ते पेदा इआ मन अन्नसे पदा इए देहसे स्वच्छ ह वैसे 
ह्मी जीवं ओर ईश मापिक होनेपर भी अन्य सवे खच्छ 2 ॥ ६१ ॥ 


चिद्रूपतवे च समाभ्य चिच्वेनेव प्रकाशनात्‌ ॥ 
सवंकल्पनशक्ताया मायाया दुष्करं न हि ॥ ६२ ॥ 
कदाविप दहो कि काच आदिक समान स्च्छ रहे जीवि ओ इश चेतन कैसे 
हो सकते है सो ठीक नदीं क्या चिदूपसे मरशश होनेसे जीव ओर ईशर चिद्रूप 
दनेकी संभावना दो सकती है । कटावित्‌ कहो कि मापि जीव्‌ ओर ईश चिद्रूप 
नहीं हो सकते सो ठीक नहह क्योकि संपूरणं कल्पना करनमं समथं मायाको कौन 
वस्तु इष्कर है अथात्‌ मायामे सष वस्तु बन सकतीं दँ ॥ ६२ ॥ 
अस्मन्निद्राऽपि जीवेशौ चेतनौ स्वपरगौ सृजेत्‌ ॥ 
मदामाया सृनत्येताविल्याश्चय किमत ते ॥ ६२ ॥ 
अष कैयुतिकल्यायते पूवांक्त अथो टट करते ह-कि हमारी निदा भी स्वप्रके 
चेतन जीव ईको रच छेत है तो महामाया जीव इईंशको रचतीं हे इस बातत 
मआष्को क्या आश्चयं 2 !॥६३॥ | 


चवै 


(; 


रभ 


प्रकरणम्‌ ८ ] भाषा्दीकाप्षमेता । ( २४५ ) 


सर्वज्ञत्वादिकं चशे कृठपयित्वा प्रदशयत्‌ 
यर्मिण कल्पयेययाऽस्याः को भागे घमकर्पने ॥ ६४ 
कदाचित्‌ इले के रेश्रग्को माणिक मानोने नो जीरके स्मान अमव्न ही 
जायगा मो ठीक नह क्या वह माया हश्व्मं सन्नत आदिक भी करना 
कर्द दरि्ाती ? व्याक 1जसने धपा ‹ ईर्‌ ) का कल्पना क उमक्ा वमर्‌ 
कल्पनां बरनर लैन नाग टै अथौत म््त्रतरूप धर्मैङी भी करपना सया कर 


सद्ती 21 ६*। 
:प्पविशक् स्यादिति चन्माऽतिशक्यताष्‌ 
~ ६ 


कटस्थमायिकत्वे त॒ प्रमाण नहि विते 
कदावित्‌ कट कि यह अतिव्रसग ( श्चद्धा ) कटस्यम भी हो सकता ह अथात 
कूटस्थभा गायन हां जायगा सां शकर न्दा कारण इखटत्यम रका मत कर] कवक 
कूटस्थ भी पायेक हे इयम कोट त्रमाण नह इ ॥ ६९॥ 
वस्तुं घौषयत्यस्य वेदता: सकला अपि ॥ 
सपष्पं वस्त्वन्यन्न सर्हतऽज किञ्चन ॥ ६& ॥ 
कदाचित्‌ कहो द्धि सुटस्यके वास्तवरूप्रे मी कोर प्रमाण वही मिद सों ठक 
नही कयम, मपृणे वेदात इप्त दटस्यङो वस्तु कहते हँ ओर कूटस्यङे गरमाथिक 
होनेमे नो कं आदि सपा ( शच ) ट उनको किचित्‌ मी विद्धान्‌ मनुष्य न 
सहते ॥ ६६ ५ 
धुत्यथ विशदीक्कमों न तकाद्रद्मि किञ्चन ॥ 


तेन ताकेकशकानामर कोऽवसरो वद्‌ ॥ 5७ ॥ 
कदाचित्‌ कटो के जीव हैगके अदास्तव वास्तवं श्रतियको पठते हो, तके 
तो कते £ नही सो अक नही क्यङि हम श्चतिके अथक निराद करते है वक्षे 
किचत भी नही कते इसषें तिकि की शंकाका यहां कौन अवप्तर है अथात्‌ 
नहं हे ॥ ६७ ॥ 
३ 4 (> न 
तस्मात्छुतके सलय्‌ञ्य्‌ ुशुश्वः युतमान्नयत्‌ ॥ 
अतौ त माया जीवेशौ करोतीति प्रदशितम्‌ ॥ &८ ॥ 


इससे सुसु पुरुष कतकको त्यागकर श्रतिश्ा अश्रयल् भेर ्चकविपि तां यद 
दिखाया ई ६ [के माया जीव ओर इशको करत हं ॥ ६८ । 








( २४६ ) प्चदक्ली [ ङूरस्थदीप- 


ईसणादिप्वेशति सृष्टिरीशकृता भवेत्‌ ४ 
जाग्रदादिविमेक्षांतः ससारो जीवकतैकः ॥ ६९ ॥ 
दे्षण आदि ओर प्वेशपर्थत सृष्टि तो दश्वरकी की इई ह ओर जाग्रतसे मोक्ष- 
वर्त ससार जीवका दिया है ॥ ६९ ॥ 
असंग एव कूटस्थः सवंदा नास्य कथन्‌ ॥ 
भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्‌ ॥ ७० ॥ 
ूटस्थकी अक्षंगता ओर मरण जन्म॒ आदिरूप व्थवहारकी अपत्ताका वणन 
कर्‌ युके इससे मुश॒क्चु सदेव अपने मनम यह विचारे कि कूटस्थ असग ह है ओर 
इस कूटस्थो चन ( कोर ) भी व्यवहारका अतिशय ( जन्म मरण आदि) 


नहीं है ॥ ७० ॥ 


न निरोो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः ॥ 
€ ०, ९ 
न पुशुक्षुनं वे भुक्त इत्येषा परमाथता ॥ ७१ ॥ 
अष ठटस्थप्र जनम आदिका अतिदाय नही इसमे श्रुतिको यमाण कहते हैँ 
छ न निरोच (नाक्च) है न उत्पत्ति हेन कोई बद्ध (वधा हभा) टै ओन कीर 
साधक ह ओर न को सुमष्चुहै ओरन कोई सुक्त है यदौ परमाथता है अर्थात्‌ 
सिद्धांत है ॥ ७१ ॥ 
अवाङ्मनसगम्यं तं अरुतिर्बोधयितु सदा ॥ 
जीवमीश जगद्वापि समाधित्य प्रबोधयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
कदापित्‌ कहो $ जहां तहां ्रतियोमे जीव इश्वरका प्रतिपादन किस खयि 
किया दै सो ठीक नदी क्याकफि जीव इश वा जगतुका आश्रय ठेकर श्रहि बाणी 
अरे मनसे अगम्य कूः स्थके बोधनाथे सुु्चुको बोधन करती है ॥ ७२ ॥ 
यया यया मवेतपुंां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ॥ 
सा सेव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वीत्याचार्यभाषितम्‌ ॥ ७२३ ॥ 
कद्‌।चित्‌ कटो कि यदि एक दी तत्व श्रुतियंषि जाना जाता दै तो शरुति्यमं 
ररिगान ( फरक >) क्यों दीखता है सो ठीक नहीं क्योंकि वमे भेद नह है छन्तु 
उसके दोधनकी शैतियोमं मेद र आर वह भी वोषनके योग्य पुरूषके चिन्तक) विषम ~ 
ताके अनुसार होता ई यह घुरेद्वयचायनि कहा हे कि जितत २ प्रक्रियते पुरुषाकों 
प्रत्यगासाका ज्ञान हो वही २ प्रक्रिया यहाँ श्रेष्ठ है यह आचा्याने कहा ६ ॥ ७३४ 


प्रकरणम्‌ ८ ] भाषारीकाप्तमेता । ( २४७ } 


अ॒तितात्पयंमखिलमदुद्धा अम्यते जडः ॥ 
विषेकी त्वखिलं बुद्धा तिष्टत्यानदवारिधौ ॥ ॥ ७४ ॥ 
कदाचित्‌ कदो क श्चति एकरूप है तो उसके वक्ता क्यों विवाद करते दै सो ठीक 
नहीं क्याङि श्चुतिके संपूरणं तात्पथको न जानकर जड मवुष्य पको प्राप्त होवा है 
ओर विवेकी तो श्रतिङे संपूण तात्पथैको जानकर अनंदके ससुद्रम एकता ₹।७४॥ 
मायामेषो जगन्नीरं वर्ष यथा तथा ॥ 
चिदाकाशस्य नो दामिन वा छाम इति स्थितिः ॥ ७९५ ॥ 
अव विवेकीके निश्चयो कहते ई कि यह मायारूप मेध जगतुरूप जलकी वषं 
जेते वेसे करे न इमसे विदाकाङ्ञका क खाम है ओर न हानि रे यह सिद्धांत हे॥७९॥ 
इम कूटस्थदीपं योऽचुसंधत्ते निरंतरम्‌ ॥ 
स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसो निरंतरम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अव म्रथके अभ्यासका फट कहते हं फ इस ङ्टस्यदीपका जो सुसुश्च स्मरण 
कहता ह षह स्वयं सूटस्थरूपपे सदेव प्रकाशित होता हे ॥ ७६ ॥ 


इति ्रीविदयारण्यकृतपचद्स्याः प० गिरहिर्चद्रकतमाषा- 
विचतीं ङूटस्थदीपं भकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ <. 








= <^ ९“ 





\ 
^ 6 


प्रभ ॥॥॥|| 


अथ ध्यानदीपप्रकरण 


2 क 


सवादिभरमवद्रह्यतच्वोपास्त्याऽपि भच्यते ॥ 
उत्तरे तापनीयेऽतः अतोपास्तिरनेकधा ॥ 9 ॥ 


इस वेदातश्ाच्चमं नित्य अनिद्य वस्तुक विदक आदि चार साधनोसे युक्त ओर 
श्रवण, मनन, निदिष्याप्रनरीह सुखुश्चुको तत्‌ तपदके अथी विवेचनाके दाग 
महावाक्याकं अथंज्ञानसे मोक्ष होता दे यह प्रतिपादन (वणन ) किय है उसे 
उपनिषदि सुनने भी जिसको उद्धिकी संदा आदि परति्धमे पहावाक्याके 
अथका अपराक्षज्ञान न हभ हो उसको भी महयवाक्योके अथ॑ज्ञानायं उपासनाआके 
दिखिनेका अमिशाषी आचाय प्रथम दृष्टंतसाहित यह कटने > कि ब्रह्मतच्वकी 
उपासनासे भी सक्ति होती है कि संवादी जप प्रवृत्त हुए पुरुषको इष्टटामके समान 
बह्मवत्व को उपास्नासे मी युक्ति देता है इससे उत्तरतापर्मयमं अनेक प्रकारसे 
ब्रह्म त्वद उपासना पुनी है अथात्‌ वर्णन की है ॥ १॥ 


मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिड़द्धयाऽभिधावतोः ॥ 
मिथ्याज्ञानापिशेपेऽपि दिरेपोऽ्थक्रिणां प्रति ॥ २॥ 


अव संवादी अमो दी दिखाते है कि माणे ओर दीपक्की जो दो म्मा 
उनका माभि समञ्च कर दीडते हए जो दो मद्ध्य ‰ उन दोनोक पिथ्याज्ञानमे कोह 
विष नही है अथात्‌ दानांका अम है तथापि अथेक्रियामं विशेष ई अथात्‌ माणिक 
प्रभामे मणिकी उद्धिसे तो मणि मिटनी हे आर दीपककी प्रभामं मणिका छाम 
नही होता ॥ २॥ 


दीपोऽपवरकृस्या तर्त तस्प्रभा वहिः ॥ 
दश्यते द्रार्यथान्यच तद्रद््ठा मणेः प्रमा ॥ ३॥ 


अद वार्तिकका व्याख्यान करते है कि किसी मर्म अपवरक ( आच्छादन. 
कतो ) के मध्यमे दीपक वतेता रे ओर दीपकडी प्रमा बाहर दारपर रलके समान 
वतंल ( गोर ) दीखती है ओर वेषे दी द्रे म॑हिरमे अपवगकके मध्यमे स्थित्त रल 
(मणि) षी प्रमा बाहर हारद्मे दीपककी प्रभाके समान रलके ठस्य बतुंल 
नहीं दखती है कितु अन्यथा दीखती है ॥३॥ 


त 





व्यानदीप प्र ९) पंचदशी भाषादीकासमेता ( २४९ 


रे प्रमद्वयं द्वा मणिङुदधयाऽमिधावतीः ॥ 
प्रमायां मण्षिद्धस्तु मिथ्याज्ञानं द्वयोरपि ॥ ९ ॥ 


क [1 


दृरमे उन दोना प्रभाक देखक्ग्दोडनेदटए नादो मनुच्य है उन दोनोकीं 
श्र 
९ 


प्रभाम मणेबुद्धि दे दह गोर्नोका पिथ्यान्नान हे अर्थात्‌ दोनों आति 
॥ 2 ॥ 


न लभ्यते मणिर्दीपप्रभां प्रस्यमिधावता ॥ 
# [| ॐ [य (+ क) । 
प्रमायां धावतावश्यं कभ्येतेवं मणिमणेः \ ५ ॥ 
तथापि दीपककी प्रराक प्रति दडत इए पनुव्यका मणिका छाम नै होता 
ह आर मणिओी मरभम दीडते दए मदुष्यको तो मणिका खान अदय देता 


१ 


है | ५ ॥ 
दीपप्रभामणिभांति्ेसंवादिभमः स्मरतः 
मणिप्रमामणिघ्रतिः सवादिभ्रम उच्यते ॥ & 
कटाचित्‌ फटहौ फि यह वार्तिंङका अथं गहे, मकरणमं क्या अया! सो 
नदी क्या के दीपककी प्रभाय नो मणिकी आति देह षरिस्वादी अरम कहा है 
म्राणिकीं ममाम्‌ जो माणदा रारे ह बद्‌ सेवादी अम कदट्तादहे ॥ ६ 
बाष्प चूमतया इद्धा तचमारयदमानदः॥ 
वह्ियदच्छया छन्वः सं संवादिभ्रमो मतः ॥ ७॥ 
इस प्रकर प्रत्यक्षके विषयम संवादी भ्रमक्तो दिखाकर अनुमानमे भी दिखाते 
ह 1कं कंसा दरम 1टकं बाष्प (भाष) कां धूम जानकर वहां यह्‌ अनुमान कई 
करे कि यह्‌ दे अभ्रेमाच्‌ हे, धूप हनेसे, महानक्षके समान ओर उस देशम गये 


पुरुषको यदि देवगत्सि अभ्ने मिरु जायत्तो वाष्प जो उसका धुमज्ञान है वह 
सवाद अम मानादहे॥ ७॥ 
 , गोद्‌ावयुदकं गंगोदकं मत्वा विद्ुद्धये ॥ 
सप्रो्ष्य शुद्धिमप्राति स संवाद्भिमो मतः॥ ८ ॥ 

अव शाखमं संवादी अमको कहते द किं गादाषरीके नरको मेगाजर मानकर 
ओग शुद्धिके छ्यि अपरे देहपर छिडककर मनुष्य शयुद्धिको पराप्त होता दे वही 
संवादी भ्रम माना है अर्थात्‌ गोदावयेका जरु भीं शाखमं दिका स्त॒ प्रसिद्ध है 
दषे उसके प्रोक्षणे भी अद्धि ई तथापि गो दावसीके ज्ये जो भगाजल्की बुद्धि 
ह ष्दभ्मदहीदहै॥ 


॥ >: 


0 4 


रीष 
ओर 


( २५० ) पश्वदशी- [ व्यानदौप~ 


ज्वरेणाप्तः सध्रिपात आंत्या नारायणं स्मरन्‌ ॥ 


मृतः स्वगंमवाप्रोति स सवादिभरमो मतः ॥ ९ ॥ 

अन्य भी सवादी भ्रपके उदाहरण देते हं फि उ्वरसे संन्निपातकों प्रा इ 
पुष्य यह नारायणका स्मरण मेरे स्वका साधन दै इस ज्ञानके विना भी सि 
पातसे पेदा दए भ्रपके वद्य अन्य सावधान पुरुषके समान नारायणका स्मरण.करता 
दरजाजा प्रकर स्वगेको प्राप्त हाता ह वह सवादा श्रम कंटाता ६ कयाके दुष्च- 
तसि स्मरण क्याभा हारं शपकीं हस्ता इः अर पापा अजामरह भां पुत्रके नारा- 
यणनामका उच्चारण करक सुक्तिको प्राप्त हआ, इत्यादि पुयणक्े वचनासे नारायण 
नामको पुत्रनाम समञ्चना मटै॥९॥ 


परत्यक्षस्याचुमानस्य तथा शाघ्वस्य मोचरे 
उक्तन्यायेन संवादिभ्रमाः सन्ति दि कोटिशः ॥ १०। 
इस प्रकार प्रच्यक्ष, अनुमान ओर शाखके विषयमे पू्ाक्त न्यायमते कोटिया संवादी 
अरम हे अयात्‌ कायकारी परपद ॥ १० ॥ 
अन्यथा मृत्तिकादारुशिलाः स्युदेवताः कथम्‌ ॥ 
अभ्रितादिषधियोपास्याः कथ वा योषिदादयः ॥ ११ ॥ 
अव विपक्ष (न मानने) म वाषककां कह कर पृवाक्तं अथकां टट करते इ क 
अन्यथा ( वादी अरमको न मानोगे तो) फरशिदेके स्यि पिद्धी, काष्ट, शिखा 
ये देता मानकर पजनकै योभ्य [केस प्रकार हो क्याके ये स्वतः दृवता नीदं 
अर्‌ योषित्‌ खी आदि भी अभे आदिशे इद्धिसे उपासनाके योग्य कंसे इति 
अथात्‌ न होते जसे कि पचारिषिामं नो यह कटाहे कि श्ीगुरूष दोना मोत 
मामि है र्‌ प्रथिवी मेव ओर यह सवैखोक ये सव गोतमाभि है अथात्‌ इनकीं 
अभि समञ्च कर जो उपाततना करना & उससे जह्यरोक मिता र ओर आदि पदे 
( मनकी बद्यरूपषे उपारना करे ) इसका अ्रहण ओर आदिस्या जह्य नाप ३, 
इसका ग्रहण समन्नना । अथात्‌ मके न माननेम ये स अतगत हो जार्यैगे 
भावाथं यह हे कि टक्त भ्रमन मानागे तो मिरी, काठ, रखा देवता केसे हमे भीर 
छी आदिकंकी अपि आदिकी उदम उपासना कैसे होगी इससे सवादी भ्रमका 
मानना आवर्यक  ॥ १९१ ॥ 


[ चा 


१. इरिदंरति पापानि दु्टचित्तरपि स्मृतः आक्रूश्य पुच्रमघवान्यद्‌ जामिलोऽपिं नास- 
यणेति प्रिपमाण इयाय सक्तिम्‌ । २ योषा वाव गोतमाश्चि. पुरुषो वाव गोतमान्निः ¶र- 
यिषी बव गोवमाभ्चिः पन्यो वाव गोतमाभिरसो वाव द्लोक्तो गोतमाभ्चिः । ३ मन 
ब्रद्येःथु गसीत ४ आदित्यो ब्रह्यत्यादेश. । 





प्रकरणम्‌ ९ 1 भाषाेकास्मेता । ८२५१ ) 


अयथावस्तविज्ञानात्पटं लभ्यत ईप्सितम्‌ ॥ 
काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥ १२ ॥ 
अद अक प्रथमं वणन किये सवादी अमको सं्षेपते दिखाते है किं जहां अय. 
थार्थं वस्तु ८ विपरीत ) के ज्ञानते काकतादयिन्याय ( देबगति > से वांछित फरक 
परासि स्ये जाय वहां यह सैवादी भरम माना है ओर काकके अति दी तारके फर्के 
पडनेसे जो अकस्मात्‌ काकका मरण उसे काकतारीय कहते ह ॥ १२॥ 


स्वयथमोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः ॥ 
ब्रह्मत्वोपासनाऽपि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ १२ ॥ 
कदाचि कटो किं अयथार्थ वस्तुषिषयक जह्यकी उपाषतनसि खक्तिन हीगी सो 


8. १ 


ठीक नदह क्योङि जेते स्वयं ्रमखूप भी सेवादौ अम सम्यक्‌ फटका दाता हे इसी 
पकार बरह्मततच्की उपासना भी स॒क्तिरूप फर्की दाता है ॥ १३ ॥ 
वेदुतिभ्यो ब्रू तत्वमखंडकरसात्मकम्‌ ॥ 
परोक्षमवगम्येतदहमस्मीत्थुपासते ॥ १४ ॥ 
कदाचित्‌ कदी 1ॐ जह्यतच्छकों जानकर उपासना क्तिद्योवा विना जने ! 
जानकर तों नहीं कह सकते क्या मोक्ष हेतु ज्ञानके होते हए उपासना दी व्यथं 
हो जायगी ओर दूरा पक्ष इससे नह घटं सकता के उपासनाके विषयके ज्ञान 
पिना उपासना किप्की होगी १ सो अक नद स्या बेदांतोंसे अखंड एक रसरूप 
ह्यतच्छको परोक्ष जानकर * अहं बह्मासि ( तरे जद्य र) एसी उपाषना की जाती 
हे अर्थात्‌ ब्रह्म आत्माकी एकताका जो अपरोक्ष ज्ञान है बह बेदातोपे नहीं होता 
इससे उपासना व्यथं नद है ओर शाखे दाय परोक्ष जाना जो जह्य है वह उपा- 
सनाका विषय ह ॥ १४॥ 


प्रत्यग्यक्तिमनदटिख्य शाघ्ाद्विषण्वादिमूर्तिवत्‌ ॥ 
अस्ति ब्रह्नेतिसामान्यज्ञानमच परोक्षधीः ॥ १५ ॥ 


अव उपासनाके योग्य जह्यतच्वके परोक्षज्नानका स्वरूप वणन करते ह कि जहा 
बुद्धि आदिके साक्षी अनंदरूप१ आल्माकी प्रत्यक्‌ व्यक्तिका उटेख (नाम) नदी 
एसा जो स्यज्ञान आदि शाखके वाक्यासे पदा इभ जह्य है यह्‌ ज्ञान वहं सामा- 
न्य ज्ञान इस उपासनामें इस प्रकार परोक्षज्ञान कहा ह जेते षिष्णु आदिकी भूर्तिके 
प्रतिपादक शाखसे षिष्णुका परोकक्ञान होता रै ॥ १५ ॥ 


{ २५२ ) पथ्वदरी- [ व्यानदीप- 


चतुथजायवगतावपि मूतिंमरष्िखच्‌ ॥ 


अक्षेः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥ १६ ॥ 
कदा।चत्‌ कटो कि चा्चसे विष्णु आदिकी चतुथज मूर्तिं आदिका ज्ञान हीने 
उसका ज्ञान परोक्ष मसे रो सक्ता ? सो ठीक नदी कपोकिं चतुमुंन आदिका 
ज्ञान होनेषर भी मू(तैको नत्र विषय नद्यं क्ता द पुरुष उस समय विष्णुकों 
नर देखता इसमे परोक्षन्नान ही दे ॥ १६ ॥ 


परोक्षत्वापराघेनभवेन्नातत्छवेदनम्‌ ॥ 


प्रमाणेनेव शाघ्रेण सत्छमृत्तेवे भासनात्‌ ॥ १७ । 
. कदाचित्‌ कहो ङि विष्णु आदिक परीक्ष जानम व्याक्तेके उद्टेख सङ अभाव 


ह्न च्रमत्वदहे जायगा सा गक नह केषा पराक्षताक अपराधय अतत्ववदन 
ही होता अथात्‌ परोकन्नान ्रप्का कारण री हता क्तु ग्रमाणूप जास 
सच्वमूतिके मापमान हौनेम यह जान यथाथ द कयात, धरम रह होत ह 1चेसका 


विषय अहत्य हो ॥ १७ 
सचचिदानददूपस्य शाघ्चाद्ानेऽप्यनुदिखन्‌ 


प्रत्यचं साक्षिणं तत्त ब्रह्मसाक्षात्र वीक्षते ॥ १८ ॥ 

कदा च॑त्‌ कटां [कं साचदानद्‌ व्याच््का उद्धा बह्यतच्वका जन जां आस्स 
पट्‌ हाता ह वह्‌ पराक केस हां पक्तादं {सां गक नहा क्याक स्य ज्ञान अनत 
महम ह, ।नत्य चुद्ध बुद्ध सत्य सुक्त [नरजनं जोह इह। सव € तत्‌ तत सरूप 
इत्यादि शाखे स्िदानद्य बह्मा मान दनेपर भी परत्यक सास्षीरूपकं अनु. 
देष्वसे उम ब्रह्यके प्रतयङू त्मास्दरूपड न जानता हजः युयुधु पुरूष उन वह्यको 
साक्षात्‌ नही देखता भावाथं यह्‌ है कि शाखसे मस्दिानंदख्पके भान होनेपर भी 
साक्षीरूप प्रत्य॒व्यक्तिफो विषय न करनेति वह मूर््षु उप बह्यको सक्षात्‌ नदीं 
देखता ह ॥ १८ ॥ 


शाघ्चोक्तेनेव सगण स्चिदानदनिश्चयात्‌ ॥ 


परोक्षमपि तञ्ज्ञानं तत्व्नान न तु भरमः॥ ३९। 
कदाचेत्‌ कद्‌! 1 उस पर्वोक्त बरह्यन्नानको तक्वज्ञान कप्त कईतं हः ‹ स। गक 


नई क्याकि शाखोक्त मापे ही सश्चिदादरूपके निश्चयपे परोक्ष भी बह्यज्ञान स्खः 
ज्ञान दी हे, घमरूप नदीं अर्थात्‌ यथाथ ज्ञान है ॥ १९ ॥ 





नतानि 


१ सत्य ज्ञानमत ब्रह्म । नित. छद्धा वृद्ध सतम क्ता एरनन. खद्धीद्‌ं स्व तत्सत्‌ । 


प्रकरणम्‌ ९ | भाषारीकाक्षमेता । ( २५३ } 


ब्रह्म यद्यपि शाघ्षु परत्यक्त्वनव वाणतम्‌ 
महावाक्यस्तथाऽप्यतहुर्बोधमविचारिणः ॥ 
कद [चित्‌ कटो कि जेषे घस्य जान आदि वाक्यसे व्य मचिदानंदषूप जाना 

नाता है इदी प्रकार " तत्वमसि ' आदि बाक्यामे प्रत्यङ्‌ रूपका भी बोघ हो जायगा 
सस शाखपे जन्य ज्ञान भी भत्यक्‌ व्यक्तिको विषय करनेमे अपगेक्षहहै हो जायगा 
सो शक्‌ नर्द क्योकि यद्यपि वदाति दार्खोपि महवाक्यामे जटयका त्यक्‌ रूपमे वणन 
द्विया हे तथापि दह वणेन किया प्रतयकुरूष अनयव्यतिरेकसे उस मसुष्यको 
जाननेको अशक्य है जिसको तत्‌ त्वं पदके अ्थका विवेक नही हं उससे 
केवर वायसे अपरोक्ष ज्ञान नदी होवा रै) भावाथ यह रै कि यद्धपि शाखराम 
महावाक्यःसे प्रत्‌ बह्यका वणेन किया है तयापि विचारदीनको उमका ज्ञान 
दुकेभहै॥ २० ॥ 


देदाद्यामस्वविभ्रांतौ जाय्रत्यां न हठात्पुमान्‌ ॥ 


पते म ५ 4 \ 
ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातं क्षमते मंदधीस्वतः॥ २१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि सम्यकू ज्ञान प्रमाण वस्तुके अधीन है ओर प्रमाण भीं 
तत्वमसि" आदि महावाक्यषप है ओर जह्य आसाकी एक्ताखूप वस्त॒ भीदहैवो 
शिचिारके विना प्रत्य जह्य दुर्वोधकैसरैसो अक नही क्याकि जवतक देह 
आदिष्छमिं आल्यत्व बुद्धि जागदी है ततक मनुष्य हस्ते ओर मदबुद्धिके कारण 
जद्यको आत्मस्वरूप जाननेमे समर्थं नहीं हाता है अथात्‌ बह्म आत्माकी एक्ताका 
शिरोधी ओर विचारसे निवृत्ति होने योग्य जो देह इद्धि आदिमे आत्पस्वका अम 
उसके स्यि विचार अयेक्षित है । भावाथ यह है कि देह आदिमि आताका खम 
रहनेपर मद्डदि मयष्य इस्से जद्यको आलस्वरूप न्दौ जान सकता ॥ २१॥ 
बरह्मा सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शाश्चदशिन 
अपरोक्षद्रेतञ्ुद्धिः परोक्षद्रेतबुद्धयय॒त्‌॥ ॥ २२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि देह ईद्विय आदि दैव अपके रहते अदितीय ब्रह्मका परोक्ष 
ज्ञान भीन होगा स) ठीक नह क्योककिजो शाखका द्रष्टा श्रद्धावान्‌ है उसको जह्य 
मा्रका ज्ञान भके भ्रकार्‌ हो सकता हे क्योंकि अपरोक्ष देतकःा ज्ञान _ परोक्ष अद्वैत 
ज्ञानका निवतेक नदीं ह्य सकता है अथात्‌ बे परस्पर विरोधो नही हे ॥ २२॥ 
अपरोक्षशिछाबुद्धिनं परोक्षेशतां चदेत्‌ ॥ 
प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥ २२ ॥ 





( २५४ ) प्चदशी- [ व्यानदीप~ 


५, क नि 


अष अपरश्च भ्रम परोक्ष यथाथ ज्ञानका अविरोधी ट इसम्‌ दष्ठाति कते ईं कि 
प्रत्यक्ष जो शिराका ज्ञान है वह अपरोक्ष ररज्ञानको दूर नरी कर सकता क्यार 
[ भा >, =$ क$ ५५५ क ५ (क १ च ५, 
प्रतिमा आदिकं दिष्णुङके स्वरूपम कोन विवाद करता दे अथात्‌ स ववेष्णुरूष 
मानतेदै॥ २३॥ 


अश्रद्रालोरविश्वासो नोदाहरणमईति ॥ 
श्रद्धारोरेव सर्वच वैदिकेष्वधिकारतः ॥ २४ ॥ 


कंदाचत्‌ कटा [क कग २ विवाद्‌ ५ करत ह सा शकं नह 1९ अश्रद्द्क 
जा ह उपक अविदर्वाक्षम उदाहरण दना ह्य वार्य्‌ चह इ क्याक स्व वदा्छ 
माम श्रद्धावाव्‌ पुरुषका ह्‌। अकार्‌ ह ॥ २४ ॥ 


सकृदाप्तोपदेशेन परोक्ष्ञानघ॒द्रषेत्‌ ॥ 
विष्णुमूत्युपदेशो हि न मीमांप्तामपेक्षते ॥ २५ 


एकवार दी यथाथ वन्ता जो आप्र मनुष्य उक्षक उपदेश्चते परोक्षज्ञान होवा ट 


क्थोङ़ प्िष्णुक गक उपदरम इछ मामासा (विचारक ) अपक्षान्‌ हे, कदते 
हौ एष्णुबुद्धे हों जातो हं ॥ २५॥ 


कर्मोपास्ती विचार्यते अदृष्ठेयारिनिणयात्‌ ॥ 
बहुशाखा विप्रकीण निणतं कः प्रभुनेरः ॥ २६ ॥ 
कदाचेत्‌ कह; कि एर शक्ठेम बिचार क्या किये जात हं यह ओंका करके 
करने योग्य कमं ओर उपामन।ॐ मेदसे संदेदकी निवुत्तिके छये परिचारी कतव्य 
ठाको कहते दँ कि करने योग्यके अनिर्णयपे कमं ओर उप.सनाका चार करते 
ह क्याके अनेक शाखाभपे युक्त जो वेद्‌ है उसके निणेय करनेको न मनुष्य 
प्रमु ( कमथ )३॥२६॥ . 
निर्णतोऽथः कृपसत्रभथितस्तावताऽस्तिकः ॥ 
विचारमतरेणापि शक्तोऽन्ठातर्मजसा ॥ २७॥ 
कदाचित्‌ कहो के, तो कमं उपसनाङाभीन करनादी प्रात इभा सो ओक 
नहीं क्यार जेमिनि आदि पवायार्योनि जिस अथंका निश्चय किया है बह कल्प- 
सुत्राम ग्रथित ( संग्रह्‌ केया ) हे उससे ही अथात्‌ कल्पपू्राके रेखे दी उनमं 
जिसका षिशवात हे एसा पुरुष विचारके षिना भी सुखपूरवक अनुष्टान करनेको समर्थं 
है अथात्‌ कर सकता हे ॥ २७ ॥ 


पकरणम्‌ ९. ] भाषाटीकासमेत । ( २५५. ) 


उपास्तीनामनुष्ठानमाष्यन्थेषु वर्णितम्‌ ॥ 


विचाराक्षममर्त्याश्च तत्च्छृत्वोपासते गुरोः ॥२८॥ 
कदाचित्‌ उपासनाके विचाराभावसे अनुष्ठान न होगा अथात्‌ कोई न करेगा सो 
डक नहीं क्याकि अपे ( काषियोंके कहे ) प्रर्थामे उफमनाओंका करना काहे 
यर विचारमं असमर्थं मनुष्य कत्पमूत्रमिं कटी उनकी उपासना को रुके भुखसे 
सुनकर उपासना करते हे ॥ २८ ॥ 


वेदवाक्यानि नि्जैतुमिच्छन्मीमांसतां जनः ॥ 


आप्तोपदेशमाभरण श्यनुष्ठानं हि सम्भवेत्‌ ॥ २९॥ 
कदाचित्‌ कटे ि फिर आजकलके भी रथकार वेदवाक्याका विचार क्यों करते 
इ सो ठीक नही क्योकि वेदा वाकर्योका तरणय करनेका ममिराषो जन मीमांसा 
( विचार ) करे स्ति नुन तो आप्त मनुय उपदेश मात्रसे ही हो सकता 
इससे अग्नी अपनी उद्दिके संतोषाथे ही विचार आवहयक है न कि अनुष्ठानके 
स्यि ॥ २९ ॥ 


ब्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवं विचारेण विना नृणाम्‌ ॥ 


आपतोपदेशममरेग न सम्भवति कुचचित्‌ ॥ ३० ॥ 
कदाचेत्‌ शदो कि बह्यङ्गी उपासनाके समान जह्यका साक्षात्कार भी केना 
विचार उपदेशसे दी हो जायगा सो दीक नदीं क्योकि जद्यका साक्षात्कार (प्रत्यक्ष) 
त) श्चिारके बिना मदुष्यांको आर्ोके उपदेशमात्रते कदी नहीं क्षता इससे 


किन 


उसके छि विच।र आवडयक है ॥ ३० ॥ 


परोक्षज्ञानमश्रद्धा प्रतिषरधाति नेतरत्‌ ॥ 


अषिचायोऽपयोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः ॥ ३१ ॥ 

याति उपदेशपे ही उपासना करनेका उपयोगी परोक्ज्नान हो जाता है ओर 
अपरो ज्ञान रो बिचारके विना नदीं ह्येता यह फह अये, अव उघमें कारणका 
वणेन करते ई ऊ [न पसे अश्रद्धा ( अक्गिघातत ) दी परोकषङ्नानका परतिविथक ३ 
अविचार नह, इसत अश्रद्राकी निच्र्ति होनेपर एक वारफे उपदेशे ही परोक्षज्ञान 
क, क, + १ क ॐ. क ० क, *५ के, 
दा जायगा जर आवचारका हं पातिवध जिसमे एते अपरोक्षज्ञानकी तो क्चिारद्यारा 
अविचारकी निदत्त विना रत्पत्ति नदीं होरी है इसमे उप्तके सिम व्रिचार कर्तव्य 
ह ॥ भावाथ यह है कि अश्रद्धा परोकषज्ञानक मरतिवैषक हे अन्यकी नद्यं जीर अि- 
चार्‌ अपरोक्ष्ञानका प्रतिषंधक है ॥ ३१॥ 


, 


( २५६ ) प्चदरी- [ व्यानदीप~ 


(५ ये = + भ 
विचार्याप्यापरोक्ष्येण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत्‌ ॥ 
आपरोष्ष्यावसानल्वाद्रयो भयो विचारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

कंद्‌ावित्‌ को ङि षिचार करनेपः भी जव अपरोक्ष ज्ञान न हो तव क्या करे 
सो ठीक नर्हा कितु विचार कके मी अथात्‌ तत्‌ त पदके अर्या निश्चय होनेके 
अनंतर भी व्रह्म आलाकीं एकवाका अपरोक्षज्नान नदह वोवारषार क्चिरदही 
करना क्योकि रिचारसे अन्य कोर भपरोक्ष ज्ञाना हेतु नई दै ॥ ३२॥ 
विचारयत्नामरण नवात्मानं लभेत्‌ चेत्‌ ॥ 
जन्मांतरे छमेतेव प्रतितरघक्षय सति ॥ ३३ ॥ 
कदाचित्‌ कट पि बरवार श्चिर स्गने् भी साक्षात्काग नहोतो विचार 
व्यथं ही जायगा सो दीक नदौ क्योकि धदि विचार करता इआ भरण प्त आलसाको 
प्राप्न हो तो जर्मादरमें प्रतिषंषका क्षय हनेप अवदय प्राप्त होगा अर्थात्‌ उसको 
आलमज्ञान हो जायगा ॥ ३३ ॥ 
९ 1 मू # 0 
इह वाऽमु्र वा विचत्येवं मूरकुतोदितम्‌ ॥ 
शृण्वेतोऽप्यंत्र बहवो यत्न विद्युरिति अतिः ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यह पसे जाना क जन्मांतरमं फर होता हे इस शंकाका 
उत्तर बद्यघु्रके कतां ठ पापक वचनमे कहत हे ऊ इस छक्में वा परलोकं 
विया फर देती ईै' यह सुजरकःरने कहा ई ओर ‹ सुनते हुए मी बहुतर सुखद स 
जन्ममं निक्त आलसाङो नदीं जानते यह तिह ॥ ३४॥ 
£ क क 
गभ एव शयानः सन्‌ वामदेषोऽवबुदधवान्‌ ॥ 
पुवाभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥ ३५ ॥ 
इस जन्मे षण आदिका जो कता है उसको जन्मांतमं अपरोक्ष ज्ञान टोका 
ह उसमं भी ३२ शरुतिके अथको पठते हँ कि गमे सोता हआ ही वामदेव पूरवैनन्पा- 
भ्यासके बिचारसे अह्को जानता हु कि गेभेमं ही रहता भैं इन इन देवताश 
जानता हु जेषे अध्ययन आदिकोमिं फर जन्मातरमं होता है ॥ ३५ ॥ 
वहवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्पुनः ॥ । 
नात धी £, ओ त 
दिनांतरेऽनधीत्येव पूवाधीत स्मरेत्पुमान्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ गभ लु घन्रन्वेषामठेदमहे देवाना जनिमानि विश्दा। 


भ 


प्रणम्‌ ९ ] भाषारीकासपेता । ( २५९७ > 


अच दृषटांतको स्पष्ठ करते हँ कि यदि बहत बार पटनेपरभीन अवे तो पुनः 
दूरे दिन विना पड़े दी पूं पटे हृएका पुरूष स्मरण कर छेता है अर्थात्‌ स्वतः & 
आजाता है ॥ ३६ ॥ 


कालेन परिपच्यते कृषिगभांदयो यथा ॥ 


तद्रदात्मविचारोऽपि शनेः कालेन पच्यते ॥ ३७ ॥ 
अव अन्य मभा रषत्‌ दखात इ क ज कर्षि, गमं आदटका परपद समयपद 
इतिह एस इई अत्पाव्चार मा जनः > कार पाकर हा पकता ह ॥२३७॥ 


पुनः पुनविचारेऽपि भिविधप्रतिदधतः ॥ 


न वेत्ति तत्वमित्येतद्रार्तिके सम्यगीरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
परिवार वसार करनपर मा कान अकारक मरातवध-+ व्खक्ां नदा जानता यह्‌ 
वातककारान भल प्रकार वणन [कया ह, अथात्‌ पुनः २ विचारक षाधकर्‌ प्व 
वधे ब्रह्मसक्षात्कार नही हता ॥ ३८ ॥ 


कुतस्तञज्ञानमिति चेत्तद्धि बधपरिक्चयात्‌ ॥ 


असावपि च भतोवा भावी वा वततेऽथवा ॥ ३९ ॥ 
अब उन्दी वार्हिकाकों कहते ह आर प्रथम पदे निष्को ज्ञान न इभा हो इष 
काठम्‌ ज्ञान इहानेके कारणक पृषते हँ कि वह ज्ञान कैसे हि है ! रसा यदि कोई 
कटं तां २ह्‌ ज्ञान ववनके पारक्षय नाशमसे दाता हे आर वह बंध भीं भूत, भवि 
ष्यत्‌, वत्तपानके भेदसे तीन प्रकारका ह ॥ ३९ ॥ 


अधीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न मुच्यते ॥ 
हिरण्यनिधिदृष्ठातादिदमेव दि दर्शैतम्‌ ॥ ४० ॥ 


_ कदाचत कदा 1९ प्रातवध रहे वह क्या करेगा सो ठीक नही, क्यङि जिसने 
वेद्‌ आर दकं अथक पट्‌ ल्या हं वह प्रातिवंधङे हानेस दी सक्त न होता अर 
भवि्ेधके रहते ज्ञान नहीं होता यह बात हिरण्योनिषि (सोनेका खजाना) ॐ दशं 
तस 1दएवीई्‌ ह 1क दबा दईं 1दरण्यका। नवकं उपर रे विचरते कषेजर्ञां ( स्थानन्नो ) 
सं अन्य्‌ जसं नहा जानते इसी भकार ये सेपृणं मजा भविदिन अह्मरोकमे नाती इई 
अस्यत युक्त इइं इस जह्यराककां नहीं जानती ॥ ४० ॥ 

१ दिरण्थनिधि निदिवमक््रज्ञा उपयुपरि संचरन्तो न 1 
पंदर्हबद्यलोक गच्छत्य एते बि न विदंति त) सव 


१७ 


(२३५८ ) प्चदशी- [ प्वानदीप- 


अतीतेनापि मदिषीस्नेहेन प्रतिबधतः 
भिशषस्तक्छं न वेदेति गाथा रोके प्रगीयते ॥ ९9 


अष्‌ व्यतीत दए पतिदधसे ज्ञानक अमावका कटुठ ६ [कं भूत भा माहवाक स्नहं 
रूप प्रति" धते कोर भिश्चु रत्वको न जानता दमा यहं गाथा ककम गाया नता 
& । वह गाथा यह्‌ रे क कोऽ संन्यासो गृहस्थके समय [कत माहपाम स्तहु कसक 
फिर मन्या अनंहर श्रवणम्‌ प्रवृत्त दुगा भः उसा स्नैदरूप प्रतेरधत्त युह्कं उप 
देश्च रयि तका न जानता इञ ॥ ४९ ॥ 


अनुपत्य गुरः स्नेद महिष्यां त्छसुक्तवान्‌ ॥ 
ततो यथावद्रेदेष प्रतिबिधस्य संक्षयात्‌ ॥ ४२ ॥ 


कदावित्‌ कटो क फिर मरिषाकं स्नेदी उसके कंषे ज्ञान इभा सो ठक नहा 
कयां ,के उसको त्वक उप्द्‌शकता बरन माहषम रनक अबुसार ईदा त्श कट 
अथ.त्‌ माटइषाल्प उपाववाई ब्रह्मका वणन [कया इमरक्षं उस सन्पाक्षात प्राक्ववक 
नार ह। रेफ यथार्थ क्ह्यञ्म जाना अकरात्‌ प्रटषाञ अस्प न्क अराज्ञाना 
हो गया ॥ ४२ ॥ 


प्रतिघो वतमानो विषयाक्क्तिलक्षणः ॥ 
पर्ञापांय कतकेश्च विपयंयदुराग्रहः ॥ ४२ । 


इम प्रर भूत परतिवैवको दिवाकर वतेमानको देखते हं 1ङ वतमान प्राति यु 
पवितम पिषयोमं आक्ति ओग इद्ेकग मंदता अथात्‌ ताक्ष्ण उद्धका न हाना, इतक 
अर्थात्‌ शु कतकोपि श्रुतिके अन्यथा अथं करने आ! विपययम दुर ग्रहं अथात्‌ जला 
को कत; आदि मानने इट करना युक्ते राहत आग्रहक। दुराग्रह कहते ह । इन्‌ 
श्रति्दधोप एकके भ नेम ज्ञान नही इञा करता ६ ॥ ४२ ॥ 


शमायेः ्रवणायेश्च ततर तप्रोचितेः क्षयम्‌ ॥ 


नीतेऽस्मिन्प्रतिवेयेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्च॒ते ॥ ४४ ॥ 
अच इस प्रतिवैधकी भी निवृत्ति देतुओको कहते दं के राम, दम, उपरम 
{ितिक्ष।, सावधानता ओर्‌ अवण, मनन, निदिष्याप्तन य जौ उत र समयम उचित 
उनसे अतिवषके क्षय होनेपर अपने प्रत्यगात्माके जरूपक प्रात दता 8 ॥ ४४ ॥ 


करणम्‌ ९ | भाषारीकासमेता । ( २५९ ) 


मिप्रतिषधश्च वामदेव समीरितः ॥ 
एकेन जन्मना क्षीणो मरतस्य पिजन्मभिः ॥ 9 
अव नावा व्रतबवका दसादहहइ क आामामा वान्यव वामदहुकमम ग्ड प्रका, 
कहा ह के जन्पात्तरका दतु आमामा प्रातवध ( परागब्धका यष ) जिमकीो भागक 
[वना नवत्त द नदा हति अमर नन्ति भा काक [र्नयप नहूाह बृह बात पशु 
वाम्रटवक्म ता एकं ननम नष इजा अआ भरचका तान्‌ जन्पम क्ण दअ पष्ेन्‌) 
योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि ॥ 
प्रतिषंधश्चयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनथकः ॥ ४६ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि एक जन्म तीन जन्मे रहनेमे कालका नियम तो तुमने ही 
कट्‌ {दथा सा ठक नहा क्तु यामज्रट+ भरात्वं ज्ञम्‌ माताम अहुत जन्पाच्छ 


चीतिनेपग कहा हे इससे विचर भी निष्फट नरह कयोक्जि प्रतिवेधकीं निब््ति द्येन 
पर ही अपरोक्षज्ञानषूप फटका संभव द ॥ ४६ ॥ 


प्राप्यपुण्यङ्तां लोकाना्मतत्यवि चारतः ॥ 


शुचीनां श्रीमतां गेहे सामिडापोऽभिजायते ॥ ७ ॥ 
अव गीताम कहं अथेको हो कहते ह॑ क्रि योगमे अष्ट मनुष्य पुग्य'तमाभक्क 
ॐोकेमे माप्त होकर अर्थात्‌ खगे आगमि जाकर वहां बहुन काठतरु सु भोग. 
कर उस भोगे अनंत अमिाषा हो तो इम लोकम मातापिताक्े दीर्यते छद 
जो ्ष्मीवालका र उसमे जन्म रेता ट ॥ ४७॥ 


अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ 
निस्पृहो ब्रह्मत्वस्य पिच रात्तद्धि दुर्छभम्‌ ॥ ४८ । 


अथत्‌[ यह यागञन्रह बनर्पृह अयात्‌ प्रिमयात्त जलत्यन्त बिक्तहो तचो बु दमान्‌ 
यागयाक द्म ह बहुत्व वचास पनाहतादक्पाक य्‌ याम्या कर्म 
जन्म अत्यन्त दढन है आर आसतत्छकं विचःरमे जिनका चित्त एङ है ३ 
योगी हीते ई, उन टमं जन्म हाना पुण्यदा फर है ॥ ४८ ॥ 


तञ तं बुद्धियोगं खमते पोषदेदिकम्‌ ॥ 


यतते च ततो भूयस्तस्मादेतदि दुटेभम्‌ ॥ ४९। 
अब उपततक। इरुमताक। कंडते ट 1# जिनसे. उप जन्मपे प्रदेह उसी) 
बद्धिकं सयागक्मं अथात्‌ तत्वविचारकं याम्य बुद्धको प्रादा है ओ ऊ 





( २६० ) पथ्वदरी- ( व्यानदीष- 


यहो छाम ही टे किंतु उसी पुवजन्मके यतते फिर भी आत्माके षिचारमे आकः 
यल करता है उससे यह याया ङरमं जन्म इभ दै अथात्‌ पुण्यकं विनां 
मिना कठिन हे ॥ ४९ ॥ 


पूवभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः ॥ 
अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ९५० ॥ 
अव पुनः अभ्यासे कारणको कहते हैँ कि योगर वट मनुष्य उषी पूर 
जन्मके अभ्याससे अवश ( पराधीन ) आकषण ( खीचना ) सिया जाता है 
अथौत्‌ वह पूर्वाभ्यास उसी तरफ खींच ठे जाग है इस प्रकार करते २ अनेक 
जन्मों सिद्धिको भरे प्रकार पराप्त हआ वह परम्तिको प्राप्त द जाता है अथाद्‌ 
युक्त होजाता द ॥ ५० ॥ 


्रहमरोकामिाखयां सम्बक्‌ सत्या निरुध्य ताम्‌ ॥ 
विचारयेय आत्मान न तु साक्षाच्करोत्ययम्‌ ॥ «१ ॥ 
अव अन्य भी आगामी प्रतिबंधको दिखिति दै क अदयलोकके। वांछ होनेषर 
उसको भटे म्रकार रोककर जो आत्पक्रिचारको करे वह आलाके साक्षाटकारको 
राप नदीं होवा अथात्‌ जह्यरोककी वांछारूपी प्रतिवधसे वह जद्यन्ञानी नहीं 
होता ॥ ५१ ॥ 


वेदौतविज्ञानसुनिधितार्था इति शातः ॥ 
ब्रह्मलोके स कर्पते ऋणा सह प्ुच्यते ॥ ५२ ॥ 


कदाचित्‌ कहे कि फिर उसकी कमी भी सक्ति न हदगी सो दीक नदीं कितु 
वेदात ज्ञानसे भे प्रकार निथित किया है अथं जिन्हाने एते सन्यापी जद अंतः 
करण इए अंतसमयमें बह्यटोकमें सव मुक्त ही जाते हँ ओर जह्याफे संग पे सव 
ग्ररख्यके समय परमपद परमेश्वरके मष्यपे प्रविष्ट हो जाते ह, इस शाख ङे कथननुप्रार 
बे जद्यरोककी पाके अनन्तर तत्वको जानकर बहयके संग नकी मुक्ति हो 


जाती ह ॥ ५२॥ 
केषांचित्स विचारोऽपि कमणा प्रतिबध्यते ॥ . 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति तेः ॥ ५३॥ 


व र 

१ वेदातविज्ञानखनिश्िताथा. सेन्वासयोगा्तयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोके तु परांतकाति 
चर१.मृताः परिमुच्यन्वि सवं ॥ व्रणा सद ते सरं संप्राप धतिस चरे । पर स्याति कृता- 
रम्‌हुःप्रविशन्ति परं पदम्‌ । 





( २६२ ) पश्चदभी- [ ध्यानदीष- 


म॒गुणत्वञ्ुषस्यत्वा्यदि वेद्यत्वतोऽपि तत्‌ ॥ 


वेद्य चक्षणावृत््या लक्षित सधुपास्यताम्‌ ॥ ५८ 
कृढ्‌) चत्‌ कट{ के ब्रह्मको उपासनायोग्य मानम तां सरण जायमा सान 
श्रीक नही, आपके मतमे भी ब्रह्यको जानने योग्य होनेसे सगुण इ जाना तस्य ह । 
कद्‌ चत्‌ कटां क वद्य तां रक्षणाब्ात्तेसे बह्यकाो मानते ई ता सक्षणास ज्ञातकाख 
उपासना क्रा इसम क्यादषिहै॥९८)॥ 


रह्म विद्धि तदेव त्वं न सिद यदुपासते ॥ 
इति अुतेरपाश्यत्वे निषिद्ध ब्रह्मणो यदि ॥ <°. 


अव यह्‌ शंका करदेटे फि बह्मकी उपातना शरतिम मिषिद्धदहे कित्‌ उसका 

८ [क पो (५५, न, 

ब्रह्य जान्‌ ओर यह्‌ बह्म नहीं ह जिमङी सव छोग उपासना करते दे, इष श्चि 
अह्यकी उणसनाका निषेष ह [के जिसको मनते नदी जानता ओर मन जिम माना 


लाता है उपक तू जह्य जान ओर जितकी उपाततना करते है वह जह्य नदहीं 
॥ ५९ 


विदितादन्यदेवेति शतेवेद्यत्वमस्य न ॥ 


यथा अत्येव वद्य चेत्तथा चत्यामप्युपास्यताम्‌ । । ६० 
अष उषासनाकं समान वेय ( जाननं याम्य उम मां दल्य दृविका क्त इ 1क 
वह्‌ बह्म विदत ( ज्ञात ) आर आे'दृतसे अन्य ह इप्त च्रुतक्ष व्रह्मका २९त्व * 
नँ ह । कदाषित्‌ कटो कि रेमे विदितं अषिदितसे अन्य जह्य नान श्रुतिं कहती 
है तो वैसे दी ज्यका उपासना करो अथात्‌ उपासनामं भी यह समाधान तुर्य 
ह्‌ ॥ ६० ॥ 


अवास्तवी पेता चहुपास्यत्वं तथा न किम्‌ ॥ 


वृत्तिन्यािर्वे्ता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥ &१ ॥ 
कदाचत्‌ कहा क ब्रह्मका वद्यता वास्तवन्दध हता जहका उपास्नाकाना 
अवास्तवाक्यान मामा । कदाचद्‌ करटा नह्यके। व्यता ता बह्माकर दत्तक 


@ अ पी 


व्यात्रस हा जकत्ाह्‌ ता उपाकस्षनपमि भा ञ्चा बृत्तक्ा व्पात तुल्य ह्‌ ॥९ १॥ 
का ते भक्तिरुपास्तो चेत्कस्ते द्रषस्तदीरय ॥ 


मो, ए रि 


१ यन्प्रन्ता न मचुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते । > तद्धि 
दितादथोऽविदितादधि । 


प्रकरणम्‌ ९ | भाषार्थीकासमेता । (२६३ ) 


कदाचित्‌ कटो फ जही उपासना आपकी क्या भक्ति है अथात्‌ क्या 
मानते होतो बही उगमनामं आपका क्यादेष € यह तुम करो । कदाच 


कहो द्धि नि्ंण जह्यकी उपामनामे कोई ममाण नहीदैसो भी ठीक नर्हीः 


क्यो बहतसी श्रतियामि नियेण ऋह्यकी उपासनाको देते ६ ॥ ६२ ॥ 
५ की प 
उत्तरर्मिस्तापनीये शेव्यप्भृऽथ काठके ॥ 
मांडक्यादौ च सवत्र निगणोर्पा तरीरिता ॥ ६३ ॥ 
अवर बदुत श्रतियोमं उपामनाको दिखाते दँ कि उत्तर तापनीय उपनिषदेमं कटः 

हे फ“ प्रथम देवता धनापनिको बोले मृक्ष्ते भी सक्षय उम अकागह्प अटकं 
हमरे प्रति कहो ' इत्यादिमे वहा निधुणङ्धी उपासना क्ट है जीर वैते हि जेव्यके 
प्रश्चके दिप बैभोपनिषदमे पचम प्रश्नङ्गे विषे काटे ककि" जो इस ब्ह्यको तीन 
मात्रादारे ओम इस अक्षरम श कहता ह ` इस काठर्कमें अथात्‌ कटब्टीपे ङि 
' सेपूणे वेद जितत पदको मानते हे यह मारंभ करके यह अक्षर जह्य दै यही ऋष्ट 
आवन ६ ` इन्यत ओकार्की उपानः कदी है ओर मांहूक्य उपनिषदूम भी 
‹ ओ यह क्षर ही संपूण जगत्रूप है  ईत्यारिे अवस्थया मंसे अतीत तुभेय बद्यकगे 
उपासना कटी ईहे, आदि पदे तैत्तिरीय, युडक अदि उपनिषद समञ्चन । माषाये यद 
है किं उत्तर ताप्य हव्य प्रन ओर कठब्ही ओर माद्य आदि सपृणं उप- 


न, 


निषदोमें नि्ुंण बह्मा उपासना कदी हं ॥ ६३ ॥ 
अव्॒ठानप्रकारोऽस्याः पंचीकरण ईरितः ॥ 
ज्ञानसाघनपेतच्चेत्रेति केना वारितम्‌ # ६४ ॥ 


अव निगुण उषपाप्षना करनेका प्रकार क्त ट क निगेण उपाप्ना करनेका 
प्रकार पचीकरणके विषे कदा टै, कदाचित्‌ कदो ऊिवह तो ज्ञानका साधन है 
सुफिका साधन नहीं सो भी रीक नदह क्यार ब्रह्मतच्वकी उपासनासे भी युक्त 
होता हे यह कहते दए हमको वह भी अनुदक है अर्थात्‌ वह ज्ञानप्ताधन नही यह्‌ 


कोन निवारण करता है ॥ ६४ ॥ 
नायतिष्ठति कोऽप्येतदिति चन्मायुतिष्ठतु ॥ 
पुरुषस्यापराधेन किषुपास्तिः प्रदुष्यति ॥ && ॥ 


न १०७५ 











क 1 


१ ताबदेवी द्‌ चे प्रजापतिमनरुवन्नरणोरणीांबग्ििमात्मानमोकारं नो व्याचक्ष्व । २ यः 
पुनरेतं ्रिमात्रेणो मित्यनेने वाक्तरेण परं पुरुषमभिधीयीत । 3 सवे वेदा यस्पदमामनंदि 
एतद्धयेवाक्ञर ब्रह्य एतदालैषनं श्रष्ठम्‌। ९ ोमित्येतद््तरमिदं सर्वम्‌ । 





(८ २६४) पश्चदज्ञी- [.व्यानदीप- 


कदाषित्‌ कहो ॐ निगुण उपाषनाको कोर भी नदौ करता कतु सय्ुणोपासना 
करते रँ त मत करे, क्ण पुरुषाके अपराध (न करने) से निर्ण उपासनामं दोष 
हो सकता है अथात्‌ नही हेग ॥ ६५ + 


इतोऽप्यतिशयं मत्वा मेान्वश्यादिकारिणः 
मुढा जपेत तेभ्योऽतिमृुदढाः कृषिषुपाप्तताम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अव प्रमाणिद्धके न करनेसे त्याग नही होवा शसम दात कहते है कि जेषे 
कालतिरमं कल्की दाता सग्रुणरउ गसनाओंपे वीकरण आदिके अमं इस ठोकके 
फलकी अधिकताको देखकर मूटांकी वशीकरण मचत्रके जप आदिम प्रवृत्ति होनेपर 
भी षिदेकी पुरूष सग्रुण उपाषनाको नही त्मगत अर नते नियमे करनेकी है 
अपेक्षा जिनको एसे वशीकरण आदि मराति भी कृषि आदिमं अधिकता ओर 
नियमकी अपिक्षाके अभावको मानकर अत्त मूरटोकी उसमे यत्ति होनेपर भी उन 
यंत्राके अनु धनको कोड नदी त्यागते, से संसारके फराभिरी पुरुषं नियैण 
उपासनाको नभीकरेततो भी समश्च पुरुष निगुण उपास्तनाको नहीं त्यागते। 
भावाय यह है छि उने भी अधिकताको मानकर मूटपुरष वशीकरण म॑ओंको जपं 
भर उनसे भी अयिकता सान मूटपुर्ष कृषिको कर ॥ ६६ ॥ 


तिष्रतु मूढाः प्रकृता निशुणोपास्तिरी्यते ॥ 
वियेक्यात्सवंशाखास्थान्‌ गुणानत्रोपसंहरेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अब्‌ प्रार्सगिककों समाप्त करके प्रकरणमे आते है फि जगतमं मूढ रदं, अष 
प्रकृत जी निगरण उपासना उष्ठका वणेन करते है ® प्रया (ज्ञान) की एकतासे 
पणं शखाओकि युणांका एकस्थाने हयी उपसंहार (समपि) करे अर्थात्‌ निचुण 
उपासनाका एक होनेसे उस २ शाखामं सुने जो उपासना योग्य।के जण है उनको 
एक निधणमं ही समाप्त करके उपासना करनी ॥ ६७ ॥ 


आनंदादेविंषेयस्य गुणसंघस्य संहतिः ॥ 
आनेदाद्य इत्यस्मिन्‌ सूर व्यासेन वणिता ॥ ६८ ॥ 
वे युण दो प्रकारके हं विधेय आरि निशेछ्य, अथात्‌ कतव्य ओर न कर्तव्य रै, 
उनमें ° आनेद्‌ अह्य है, विज्ञान आनद बह्म हं, नित्य शद उद सत्य मुक्त निरजन 
विसु अद्वय आनेद्पर प्रत्यङ्‌ एकरस हे ' इस्यादि जो विधान करनेन योग्य मणदं 
-उनक्छ उपदा आनंद आदि भण प्रधानके है इस अधपिकरणमें व्यासजीने का 


` १ यानंदा जहा । विज्ञानमा्ेद द्य । गनत्य शुद्ध बुद्ध. सत्यो मुक्तः निरंजनः 
¶्विभुर द्वयः आनेदः य. प्रत्यगेकरसः । 


भकरणम्‌ ९ ] भाषादीकासमेता । ( २६५ 


है} भावाथं यह है कि विधानके योग्य आनंद आदि गुणाका उपस्तहारं आनंदादय 
इस सूत्रम उ्या्जीने वर्णन द्विया हं ॥ २८ ॥ 
भुल क क ९ ४ 4 । 
अस्थूलादेनिपेध्यस्य गुणसंघस्य संहतिः ॥ 
श्ज ५ $> 4. हि 
तथा व्यासेन भूतरेऽस्मिन्वुक्ताऽक्षरधियां स्विति ॥ ६९ ॥ 
ओर जो अस्थुर अनणु अहस्य अदश्य अग्राह्य अशब्द अस्पर्चं अरूप अब्यय 

आदि निषेवक योग्य गुण है उनके समूहका उपसंहार'अश्षर धिया तवरोधः "इस सूरे 


भ्यासजीने वणेन कियां हे अर्थात्‌ जिनकी अक्षररूप अह्मे इदि है उनको सामान्यरूप 
ओर उनकी नावनासे अवरोष होता हे अथात्‌ उपसंहार हों जाता हे + ६९ ॥ 


नि्णत्रह्मतत्वस्य विद्यायां युणसंडतिः ॥ 


न युज्येतेत्युपाटमो ग्यास प्रत्येवमांनतु॥ ७० ॥ 
कद्‌ चत्‌ कटो कि निगुग श्यामं रणामा उपमंहार उचित नहीं है क्योकि उसकी 
निगुणता ही न रहेगी सो ठीक नही ङिन्तु निर्ण बह्यतखकी विद्या (ज्ञानो र्णोका 
उपसंहार उचित न्दी, यद आपकी शंका व्यासजीके महिधय है हमारे प्रति नक 
क्या कि हम तो व्यासजकिं कहे दृएका दी वणेन करते ई अपनी उाक्तेसे नहीं 
डते ॥ ७० ॥ 


दिरण्यश्मश्चुमुयादिमूर्तीनामञदाहतेः ॥ 


अविद्धं निशंणत्वमिति चेत्तष्यतां त्वया ॥ ७१ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि सुवणके समानँ उमश्च जिसके एेसी जो सूयं आदिकी 
भ्रूत्त हं उनके न कंहनंसे यह्‌ भी निग्रंणकी ही उपासना है एेसा मानोगे तो नियैण 

षननेमं काइ विरोध नहः इससे आपको भी संतोष करना चाहिय ॥ ७१ ॥ 


गुणानां लक्षकत्वेन न तत्तवेऽन्तः प्रवेशनम्‌ ॥ 
इति चेदस्त्वेवमेव व्रह्म त््तवमुपास्यताम्‌ ॥ ७२॥ 
कदाचंत्त्‌ कहा के आनद्‌ आदं ओर अस्थूक आदि युणांका' उपासनाके योग्यं 
जह्यतक्वके मध्यमं अग्रवेश्च है तो उन गणोसे विशिष्टकी टपासना कैर होगी सो 
ठीक नह क्योके उनका तच्छके मध्यमं प्रवेश नरहोतोंभी वे ण टक्षक ह उनसे 
रुक्षित्त जो द्य वही उपास्षनाके योग्य है ॥ ७२॥ 
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ननम 


१ अस्थूलमनण्वहूस्व यत्तदटदयमयाद्यमशत्द मस्पशमशूपमव्ययम्‌ । 


( ३६६) पञ्चदशी - [ व्यानदीप- 


आनदादिभिरस्थुलादिमिशथा्माऽ रक्षितः ॥ 
० क न 
अखडेकरसः सोऽहमस्मीत्येवशुपास्ते ॥ ७३ ॥ 
अष उसी उपामनाके भद्मारको दिखाते ह कि इन पषात श्रति्ामें आनन्द 
आदि अर अस्थूल आदिं गुणान जे, आत्मा लक्षित शिया है वह अखंड एकरस 
रूपमे ह इष पकार सुयु्चुनन उपादा करते है ॥ ५३ ॥ 


(कती 0. क ्ु 
बोधोपास्त्योविशेषः कः इति चेदुच्यते वृणु ॥ 
५ "> # $ न, 
वस्तुनन्वो भवेद्रो वः कतृतक्वुपासतनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर विया ओर उपामनार भेदुशे कते हि वोध ओर उगमनाका मेद्‌ 
क्यादंदेगाकटोगे त) सुनो जि बोध वस्तुके अधीन द ओर उपासना कर्ता 
अधीन रै ॥ ७४ ।। 


न ॥ ् द्र य्‌ + ८५ 
विवाराजापते बोघोऽनिच्छायां न निवर्तयेत्‌ ॥ 
स्वोत्पत्तिमा वत्सरे दहव्यखिलपत्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर अन्य विशेषताके यि बधे हेतु आदिको दिखते दै रि वस्तुङे त्छषिचा - 
रसेवः बोवदःता टै जिवको, वेव यत ते, यह भतिच्छा निवि ( नष्ट ) नहीं कर 
सकती भर उरान्न दाता ही वह बोध सं गरे संगं प्रपंचक। सत्यताकों नष्ट कर 
देता ६ अर्थात्‌ उम ज्ानसे सपारमं मिथ्याव्व्ादि त निश्चय स्च जावा रै ॥ 9५॥ 
तावता कृतकृत्यः सधित्यत्रपिष्ठपागतः ॥ 
जीवन्युक्तिमनुप्राप्य प्रारव्यक्षयमीक्षते ॥ ७३ ॥ 
उतने ही तचज्ञातकी उत्पतिमाञमे कृतङृतयताशो प्रात इभा अर सदैव तप्त 
मुमुष्च॒ जीवन्पुक्तिको प्राप्त होकर प्रारन्यङे क्षपको देखता ह ॥ ७६ ॥ 
आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धाटुरवि चारयन्‌ ॥ 
ॐ य +, र ॐ * रि ४ 
चितयत्‌ प्रत्ययरन्येरनतरितवृत्तिभिः ॥ ७७ ॥ 
प्रव उपास्ननाकों बोधते पिटश्चषणताओ सिद्धे शि उपासनाकी विरक्षणत।कं 
दिखते ह क आप्र जो यरु उने उपदेरकों अर्थात्‌ उपासना योभ्यस्वषूपके 
प्रतिप दक जां वाक्य उनके सप्रुहक विशधासषे मानकर विवारता इभा पुष उषस 
नाके योग्य तत्को इस प्रकार चितनकरे जो विजातीय प्रतीतिथःसि व्यदाहितिन ही 
अथात्‌ तद्‌कार बाति ही रक्खे ॥ ७७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ९ | भाषार्यकापमेता । ( २६७ 


याव्चित्यस्वषूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते 
तावद्विचित्य पश्चाच्च तथेवाभ्रति धारयेत्‌ 
अव (चताकं कार! अबाधकं] कहते हं {क जबक 1चताकं याम्य स्वख्प 
( जह्य ; का अभिमान अपनेको न हो अर्थात्‌ वह ह्मे द्र यह उदधि न हो तब 
तक वचिताको करके फिर उमी प्रकारॐी बु्तिको मरणपयथत धारण करे ॥७८॥ 


ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः सवंगविद्यया ॥ 
सवगेकूपतां चित्ते धारयिता द्यभिक्षत ॥ 
अब उपासकको तदरयताका अभिमान उदाहरण दिखाकर स्पष्ट करते है ङ 

कोहं ^वगाक्रासते युक्त बदयचारी अर्थाद्‌ प्राणका उषारहक भिक्षा मांगना दमा 
अपन (चत्तम, सवगरूगताक। धारकर भका मागता आ क ह आामनतास्न 
राजन ' चार महासाभाको ( उदान, व्यान, समान, अपान ) कोन एक वमः दे 
निगन्ता दआ ओर्‌ इर वनका रक्षक दे ओर्‌ देहम कि ओर वसते इए उसको 
वदुधा मनुष्य नही देखते है अथात्‌ उ गन आदिका छय जिसमे हो एसे प्राणका 


९७५ क 


नही जानते हे उस मको पदट्कर ही उक्त बद्यचा्यने भिभ्ाटन किया ॥ ७९ ॥ 


पुरुषस्येच्छया कतुमकेतुं कतुमन्यथा ॥ 
शक्योपास्तिरतो नित्यं कुयोस्प्रत्ययसंततिम्‌ ॥ ८० ॥ 
मरणपर्य॑त धारण करनेमे त्िमित्तको दिलाने इदृए अनिच्छा ( इच्छक 
अभाव ) जिप्तका निषारण नहीं कर सकती यह्‌ जो बोधका ध्म उससे विलक्षणता 
कहते टे म उपाप्ना पुरुषकी इच्छसे करनेको, न कर्नेको आर अन्यथा करनेको 
शक्य र अथात्‌ चाहे जैसे कर सकते है, इसे परुषी इच्छाके अधीन दोनेषै 


उपापना सवेदा करने याम्य हे अथात्‌ सदैवं ब्रह्माकार प्रतीति्योका विस्तार 
क्रे ॥ ८०॥ 


वेदाध्यायी दप्रमत्तोऽधीते सखप्रेऽधिवासतः ॥ 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्याताऽपि वासयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अव सदा चितनका फट कहते ईह ऊ अप्रमत्त ( सावधान ) वेदका पादी 
अर्थात्‌ सदैव प१द्नेवाढा ओर सदैव जपका कता ये दानो स्वप्रपे भी अधिवास ( द्द 
वासना) से पना ओर जपको ही करते रहं रषी प्रकार उपासक भी वाप्तनाङी 
दृद्तामे सूऽप्न आदिमे मी ष्यानको ही करवा है ॥ ८१॥ 


ध 





पि 111 


१ महात्मनश्चतुरो दैव एकः क € जगारे भुवनस्य तेपाते कापेयं नाभिपश्यति मर्त्या 
सभिप्रतारिन्‌ बहुधा वक्तम्‌ 


{ २६८ ) पञ्चदशी [ व्यानदीष- 


विरोधिप्रत्ययं त्यक्त्वा नेरंत्यैण भावयन्‌ ॥ 
लभते वाक्षनावेशास्स्वप्नादावपि भावनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अव स्वप्रभद्मिं नी श्यानके अनुवतैनमे कारणको कहते हँ कि पिरघी जो 
प्रत्यय ( प्रतीति ) उसको छोडकर निरन्तर भावना क्ता हभ मयुष्प वाप्तनाकी 
ह्दृतासे स्वप्र आदिमं भी भावना (ध्यान) को प्राप ह्येताहै॥ ८२॥ 


भुजानोऽपि निजारब्धमास्थातिशयतोऽनिशम्‌ ॥ 


ध्यातुं शक्तो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥ ८३ ॥ 
कदाचित्‌ कटो ङ प्रारग्धक्मंक वक्ष षिषयोको भोगते इको कैसे भावनाकी 
सिद्ध होभी सो दीक नही क्योकि वषया व्यसनीके समान किधासका अतिशय 
(अधिकता) होनेपर ध्यानकी सिद्धिको कंदते है कि विश्वासकी अधिकताते राति 
दिनि अपने भारब्धको भागता हृभा दिषयाके व्यपनवाख्फे समान ध्यान कर सकता 
हि इसमं सदेह नदीं ॥ ८३ ॥ 
परभ्यसनिनी नारी व्यग्राऽपि गृहकर्मणि ॥ 
तद्वास्वादयत्यतः परसगरसायनम्‌ ॥ ८8 ॥ 
अप दृष्टतका विवरण करते हैँ कि परपुरुष ई ्यसन निसकारेषी सी धरे 
कायम व्यग्र (र्गी ) भी दह उसीपर पुरषके संगरूप रसायन ( ओषध ) का अपने 


क # अ, 


मनमे स्वाद छेतीटहै॥८४॥ 


परसंगं स्वादयंत्था अपि नो गृहकम्‌ तत्‌ ॥ 
कुटीमवेदपि त्वेतदापातेनैव वर्त॑ते ॥ ८९ ॥ 
परपुमुषकं संगका स्वाद ठेती हरं खीका वह घरका कमं कित नदी होता 
अथात्‌ ज्योंका त्यां उपरी तरसे चछा जाता है परन्तु उसकी वा्तना परपुरषके 
संगमं रहती ह ॥ ८५ ॥ 
गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्करोति तत्‌ ॥ 
परम्यसनिनी तद्र करोत्येव सर्वथा ॥ ८६ ॥ 
अव परणपर्यत ग्रहके कायंङी स्थितिका वणन करते है कि घरे काफका 
जिसे व्यसन हे वह सरी गृहकायको ने भले प्रकार करती है उक्त भकार परपुरषड् 
वजेत व्यस्तन हं वह्‌ सवथा नद्यं करती ॥ ८६ ॥ 
एवं ध्यानेकनिषठोऽपि ठेशाद्टौकिकमारमेत्‌ ॥ 
तत्व वित्वविरोधित्वाष्टाकिक सम्यगाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


धकरणम्‌ ९ | भाषादीकासमेता ! ( २६९ ) 


अव दाष्टीतिकमे घटति दकि इधी प्रकार एक ध्यानम दीद निष्ठा जिसकी 
दसा पर्ष भी ठेदमात्र (योडासा ) छौकिक मं करता रै । कदावित्‌ कटो कि 
तत्वज्ञानी लोङिक व्यवहारको ठेशमात्रते करता दै वा भे परङारमे, सो टक नदी 
किठ तत्वज्ञानी तो लौकिक व्यवद्ारको महे प्रकार करता £ क्योकि व्यवहार तत्व. 
ज्ञानका विरोधी नहीं है ॥ ८७ 


मायामयः प्रपचोऽयमातमा चैतन्यषपधुर्‌ ॥ 
इति बोधे विरोधः को टौकिकव्यवहारिणः ॥ ८८ ॥ 


अविशोधको ही दिखते है कि प्रष॑च मायामय रै ओरं आला चैतन्यरूप- 

ऋ, ~ ९ क, ७४५६ [क त ४५ १ ॐ क | अ ७५५ 

धारी है एता बोध होनेपर रोकषिक व्यवहारके कतांङा कोन विरोध हे अथात्‌ कोडं 
नह ॥ ८८ ॥ 


अपेक्षते व्यवड्धतिने प्रपचस्य वस्तुताम्‌ ॥ 
प्याह १८ कि न ना ‡ 
नाप्यात्मजाडचं कि त्वेषा साधनान्येव कांक्षति ॥ ८९ ॥ 
 व्यवहारको मपंचकी सत्यताकीं अपेक्षा नदीं ह ओर न आत्माकी जडताकी 
अपेक्षा हे अथात्‌ एसा नदरी है क प्रपंच सत्य ओर आत्मा जड हो तो व्यवह्‌।र चङे 
किंतु व्यवहार अपने साधन(की दी अक्षा करता दे ॥ ८९. ॥ 


मनोवाक्कायतद्राह्यपदार्थाः साधनानि ताच्‌ ॥ 
तच्वविन्नोपमद्राति व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥९०॥ 


अव व्यवहारके साघर्नोको दिखाते हे कि मन, वाणी, देह ओर गरः, क्षेत्र आदि 
बाह्य पदाथं ये साधन है; इनको तच्वज्ञानी निवारण नहीं करता हे तों तवज्ञानीका 


व्यवहार क्या न हा अथां अवदय होगा ॥ ९० ॥ 
उपमृद्नाति चेदं चद्धयातोऽसौ न त॒ तत्ववित्‌ ॥ 
न बुद्धिमदेयन्‌ दृष्टो घटतच्वस्य वेदिता ॥ ९१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो फ विषयका निवारण तच्वज्ञानीको मत दहो चित्तकी निवृत्तितो 
होनी ही चाहिये सो ठक नहीं किंतु यदि व्वक्ञानीं ।चेत्तका उपमदेन करता दहे तों 
वह्‌ ध्यानी टै तचखन्ञानी नहीं कथा घटके ठत्वका ज्ञाता कोई भी उद्धिको षडित 
करता नहीं देखा ॥ ९१ ॥ 


सङकृत्प्त्ययमात्रेण घटश्रद्धासते सदा ॥ 
स्वप्रकाशोऽयमात्मा फं घरवच्च न भासते ॥ ९२ ॥ 


प्चदशी- [ व्यानदीप~ 


0 


६ ६७५ 


कदाचित्‌ कशे ‰ स्थ घटके ददानम्‌ [चत्तङी पांडके अपना नही दं, सृष्ष्म- 
प अहये ज्ञानं चित्तफी शेडा अवश्य चाद्ये सो भङ् नदह कतु याद्‌ एकवारं 
ही प्रतीत्मिष्ठमे पट भाषवाहे तो सदेव स्वप्रकाररूप यह आलां क्या घटके 
समान नहो भानवा अथात्‌ खप्रकाश्च आसा घटते मी अर्त्यत स्पष्ट रीतिषे मान 


ताह ,१९ ॥ 


स्वप्रकारातया कि तत्तदरुद्धिस्तत्छवदनम्‌ । 
द्धि क्षणनाश्यति चों तल्यं षटादिषु ॥ ९३ ॥ 


०५ 


कदा चत्‌ का 15 ब्रह्य स्वप्रक्राय रहं अह्यावषयक जा बुद्ध ट इहा तत्न्नान ३ 


ओर पह उदि क्षणिक है दधसे वह्यं पुनः २ ( वारषार › स्थितिकी अप्भ्ा है सो 


ठक नदीं क्याके स्वप्रमाशषूप बह्मइद्धेख र्वज्ञानरूप आर उष्टक क्षणक 
पानोमे ते यह्‌ शंखा घटं आदिमं भी तुर्य दह ॥ ९३) 


ट ४ ष 
घटादौ निधिते बुद्धिश्यत्येव यदा घटः ॥ 
दषो नेतु तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥९४॥ 
यदि घटका ज्ञान क्षणिकमभीदैतोभी एक षार विधित किय घटते सदा व्यव- 
हार कर्‌ सकते दं उसमे चित्तकी स्थिरताका कुछ प्रयोजन नही सो भक नीं 
क्योकि यदि धट आदिक निश्चय हौनेषर बुद्धि नष्ट हो जाती टदै भौर उस्र घटकं 
अन्यस्थानमलेजा सकतेहं तो यह्‌ बातत अलम भी तुस है ॥ ९४ ॥ 
ट ध १ । २ 
निथित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदेव तम्‌ ॥ 
वत्तु मन्तु तथा ध्यातुं शकनोत्येष रि तच्ित्‌ ॥ ९५ ॥ 
अ३ आलापे समताका दी वणन करते दहै कि एकवार आत्मा निश्चयको करके 
तक्छज्ञानी निश समय अपेक्षा हो उसी समय उक्त आसाके कटने, मानने ओर ध्यानै 
करने समथ र अर्थात कथन आदि कर सकता है ॥ ९५ ॥ 


उपासक इव प्यार्य्टौकिकं विस्मरेयदि ॥ 


विस्मरत्वेव सा ध्यान।दविस्मृतिनं तु वेदनात्‌ ॥९६॥ 
कदाचित्‌ के किं तक्वज्ञानीको भी उपासकके समान आसाके स्मरणवदा 
जगत्‌का अनुसंघान नहीं देखते सो टैक नही कितु यदि उपास्तकके समान ध्यानीको 
भी छोकिंङ पदाथाका विस्मरण हां जायगा तो वद विष्परण ह्य परतु वह विस्मरण 
ध्यानसे दता दे ज्ञानक नद्यं ॥२६॥ 


४ 


अकरणम्‌ ९. | भाषारीकासमेता । ८ २७१ ) 


ध्यानं त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान्मुक्तिमिद्धितः । 
ज्ञानादेव तु केवल्यमिति शासेषु डिडिमः ॥ ९७ ॥ 
कदाचित्‌ कटां के तचजानक्कि मी मुक्तके स्यि ध्यान कतव्यदहें सो ठीक 
नहं कि इस तच्वन्नानीको ध्यान तो इच्छाके अटुसार कतव्य दं क्याकि सुक्ततो 
ज्ञानसे ही तिद्ध है ओर वेदांतशाच्में वह डिम (प्रापीद्र दा ठंडीगा) है कि 
जानसे ही इन श्वतियाके असार मश्च हदा दै ्केज्ञानमे वड कैवल्य होता हं 
जिससे सक्ति. होती है उस वह्मको जानकर दत्यका अवद्वन करा दं अन्य मारे 


माक्षके स्थि नहीं हे, देवको जानकर सब पापासे छटता ह ॥ ९७ ॥ 


तच्वविद्यदि न ध्याये्पवतंत तदा रिः ॥ 
प्रवततां सुखेनायं को बायोऽस्य प्रवतने ॥ ९८ ॥ 
कदाचत्‌ त्वज्ञानीको ध्यानकी आवदहयकतां न मानागे ते वह दाह्य विष्यामि 
परवत्त हो जायगा से दीक नही क्योकि धरि यह कगे कि तत्छज्ञानी च्यानन 
करेगा तो बाह्य विषयापं भ्रब्त हो जायगा ती सुखसे प्रवृत्त हो इसकी प्रबत्ते 
कोड बाध ( हानि) नहीहे॥ ९८ ॥ 
अतिप्रसंग इति चेत्‌ प्रसंगं तावदीरय । 
प्रसगो विधिशाघ्चं चेन्नै तत्तत्वविद प्रति 
कदा चेत्‌ कीं 1के वाद्य विषयाम प्रवत्तं माननम आत्प्रनम ( दाष) हाग्‌ 
सों दीक नही क्योकि यदे अतिप्रसग कटागे तो मरथम उस प्रसगको कहां दिषिं 
शाखको प्रसंग कहगेततोसोभी नही कह सक्ते, क्याफि वह विधिश्च तत्तव 
ज्ञानीके चयि नही हे तु विध ओर निषे दों भी अज्ञ नक प्यिडै॥ ९९ ॥ 
वणाध्रमवयोभ्वस्थाभिमानो यस्य विद्युते ॥ 
तस्येव च निषेधाश्च विधयः सकडखा अपि ॥ १०० ॥ 
विधि ओर निषेध शाखको अज्ञानीके दिषयमं ही दिति ६ कि वणे, आश्रम 
वय { आयु ) का स्थाति इनका आभमान [जंसकणं ह उरूकं स्यं हं सपण । वृं 
अर निषेध हैं ज्ञानीकेयियेतोन विधे ओंरन निषेषदह ॥ \००॥ 


वणीश्रमादयो देहे मायया परिकदिपताः ॥ 
ना्पनो बोधषपस्येत्येवं तस्य पिनिश्चयः 


१ ज्ञानादेव तु फैवस्ये प्राप्यत्ते येन खुच्यते। तमेव विदि्वातिमृ्युमरेति नान्यः पचः 
{दे यतेऽयनाय । ज्ञात्वा देवरं सुच्यते सवेपपेः 


3 


4 


( २७२ ) पश्चददी- [ व्यानदीप- 


कदाचित्‌ कटो कि तत्वज्ञानीको भी देदधाग होनेसे बमं आश्म आदिका अभि. 
मान है सो दीक नहीं कथि वणं आश्रम आदि देहफे भिवि मायाति करित ई 


हि छन क, 


वोधरूप आतापं नहीं ह इत प्रकारका निश्चय तत्वज्ञानीको होता टै॥ १॥ 


समाधिमथ कमाणि मा करोतु करोत वा ॥ 


हृदयेनास्तसवांस्थो युक्त एवोत्तमाशयः ॥ २ ॥ 
कदाचित्‌ कहो $ ज्ञानीको पवाक्त तस्का निश्चय रहो शाघ्ठने तो उसके भी 
कमं कहे टै सो ठीक नदीं क्यां कि जिस ज्ञानीने हदयमेसे स्पृणं आस्था ( आक्ति 
विशेष) का स्यागकर दिया है ओर उत्तम दै अभिप्राय (निमल ज्ञानोजिषका ठेसा मुक्त 
पुरुष समाधि वा कमेको मत कटे वा करे कोर हानि उसकी नहीं हे ॥२॥ 


नैष्कर्म्येण न्‌ तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्ति न कमंमिः ॥ 

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निवासन मनः ॥ ३॥ 
अव विद्धानको क भी कतव्य नहीं इसमें अन्य वचनका भी उदाहरण देते कि 
नैष्कम्यं ( कमके त्याग ) से उसका ऊख अथं नही है ओर न कमपि दै ओरन समा 


ही. अ 


विपे ओर न जपते कुछ अथं है जिसका मन वसना रहित है ॥ ३ ॥ 


आध्मासगस्ततोऽन्यत्स्यादिद्रजालं हि मायिकम्‌ ॥ 
इ्यचं चलनिर्णति कुतो मनसि वासना ॥ ४॥ 
कदाचित्‌ कहीं कि विद्रानको भी वासनानिवृत्तिके सिये ध्यान कतव्य हैष 
ठीक नहीं कयो आत्मा असंग है ओर उससे अन्य सव मायाका इईद्रनार ₹ इस 
प्रकार अ्च॑चरु तिणेय किये मनमं वासना कहि दो सकती हे अथात्‌ नहीं हो 
सकती है ॥ ४॥ 


एवं नास्ति प्रसगोऽपि इतोऽस्यातिप्रसंजनम्‌ ॥ 
प्रसंगो यस्य तस्यव शक्येतातिप्र्तजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार जव ज्ञानीको प्रसंग ही नही ते अतिपक्षग क्सि होगा कर्यो 
निसके प्रग ( भिषयोंका संग ) होता है उपको द्यी अतिपसंगकी संका इः 
करती है ॥ « ॥ 
विध्यभावान्न बारस्य दश्यतेऽतिप्रषंजनम्‌ ॥ - - 


स्याक्कुतोऽतिप्रसंगोऽस्य विध्यभावे समे सति ॥ & ॥ 


प्रकरणम्‌ ९ ] माषादीकासमेता ) < २७३ }) 


अं इसका उदाहरण देते हँ चि नषे बाछकको विधे अमावपे अतिप्रसंग 
( दोष ›) नद्यं देखते दँ इती प्रकार रिषिका अभाव समान होनेपर ज्ञानी मी 
आतेग्रमग केसे हा सकता ई { 


न किंचिद्ेत्ति वाल्श्य्सवे वेत्येव तत्ववित्‌ ॥ 
अर्पज्ञस्यैव विधयः सवे स्थुनान्ययोद्रयोः ॥ ७ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि षाटकको तो विषिके अमवपे, अन्ता हेतु ई बिद्वानमें वह 
अज्ञता नीं हे सोमी दीक नही, ङिन्तु यदि टक किचित्‌ मी नहीं जानत। देतो 
त्छज्ञानी सको जानता अयात्‌ उसङ्की सवज्ञता दी धिषे अभावपें हेतु है क्या 
अस्पन्नको ही ख रिषि रोती ई, अन्यजो अन्न सर्वजन दोनां हँ उनश्चे स्यि बिधि 
हीं होती रै ॥ ७॥ 
शापातुप्रदसामथ्यं यस्यासौ तच्छवियदि ॥ 
तत्र शापादिषामथ्य फट स्यात्तपरे यतः॥ ८ ॥ 
कदावेत्‌ कटो क व्याम आदिङे पमान श्प ओर अनृप्रहमें जिषङी सामर्थ्यं 
हो वही व्य्ञानो है अन्य नदीं सो टी न्दी, क्याङ़े शाप आदिक जा साम्य 
हे वह ठ्पका फर है ॥ ८ ॥ 


व्यासादेरपि सामथ्य दृश्यते तपसो बलात्‌ ॥ 


शापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य करणम्‌ ॥ . 
कदाचित्‌ कटो क भ्याम आदिं ज्ञानां मी शाप आदिका सामथ्यै देते 
हसो भीठीकनदहीं क्याङे व्याप्त आदेका जो अप ओर अचुप्रहका सामथ्यं ह 
पह तपके बलम हं तसन्ञानसे नह कदाचित्‌ कटौ ¶ॐ तपसं ब्रह्मको जानतेङ्धी इच्डा 
करइ छतिसे तपते दीन को तखन्ञान भी न होना चाहिये सो भी ठीक नदह कयोष्धि 
शाप आदिके कारण तपते मिन्न जो तप वह्‌ ज्ञाना कारण होतार अर्धात्‌तर भीं 
अनेक प्रकारका रहै ॥९॥ 


द्रय यस्यास्ति तस्येव सामर्थ्यत्ञानयोजनिः ॥ 


एकेकं तु ततः कुर्त्रकेकं ठभते फ़लम्‌ ॥ १३० ॥ 
कदाचित कौ कि तो उन व्याप्त आदेकोङ त्वज्ञानी होनेपर शप आदिश 


कारणता कैसे देखते ह सो दीक नदीं क्या दोनों प्रकारका तप भिसने, क्षिया ३ 
£ + 1 
उसको दी शाप आदिका सामथ्ये आर ज्ञन दोना पदा तेदह ओर एक २ तपकों 


कि 


करता हभ मनुष्य एकर फछ्कोदही प्रा्ठदोतादहै, दानाको नहीं ॥ ११०॥ 


१ (तपषा द्य विजिन्नास् स्य । 
१८ 


¢ 


८ + 1 | 


८ २७४ ) वश्चदशी- [ ध्यानदीप- 


सामर्थ्यहीनो नियश्चद्यतिभिविंधिवाजतः 


रि ^ 


रते यतयोऽप्यन्येरनिश मोगङ्पटेः ॥ ३१ । 
कदाटित कहो कि सामभ्यैते हीन जो विधिवर्जित ( शाखोक्तका त्यागी ) ह 
उद्दा सन्यमसा नदाक्रगदवत क्र उस सन्पाकियाद्ा मा ता जागलपर मनुष्य 
सदा निहा करे ईं ॥११॥ 
क ८ क क 
भिक्षावघ्ादि रक्ेयुयद्येते भोगतुष्टये 
अहो यतित्वमेतेषां वेराग्यभरमथरम्‌ ॥ १२ ॥ 
कटा चत्‌ कटा कता सन्याकामभा ममास सदाषरक {छ्य विषयाक्ा सचय र 
सा शंक नहं [अन्तु याद्‌ य सन्यास मा माग्त प्रसन्न इनक ख्य (मन्ना अर 
वख आदिर रक्षाकरे तो इना सन्यास हाना अश्वयं ह क्याकं वह भराग्यक्‌ 
भारते मद है अर्थात्‌ वेगाग्यरहित हे ॥ १२। 
वणाीश्रमपरान्मूडा निरखिद्युच्यते यदि ॥ 
देहा्ममनयो बुद्धं निरत्वाश्रममानिनः ॥ १३॥ 
कदा चत्‌ कहो कि विषयमे रपट पामरोकी की दईं निदापे कम > कताआकीं 
कुछ इनि नहीं सो दक नदीं क्याके यदि वणं आश्रपम ततराको शृह निदा 
१ रे कलमे तो देहामिपानी, कमम ततर, मूख, आश्रमके आमिमाना ज्ञानको 
भी अदा करे उससे तक्ञानी को इछ हःनि नदी ॥ १३॥ 
तदित्थं त्छिज्ञाने साधनानुपमर्दनात्‌ ॥ 
्ञानिनाऽऽचरित शक्य सम्यग्राज्यादि लोकिकम्‌ ॥१९॥ 
अव्‌ प्रसगमे कटक समाप करक ग्रङरणत अत्तिह [ऊ इपषप्र २8 प्रबाक्त 
ग्रकरारसे तचव्ञन +» दाप सस्कि व्यदहरङ सायन जामत ज [द्‌ ₹ उनकं 
खयङ्ः जो अभवि उम ज्ञाना मनुष्य 21 कक रज्य आदका भ प्रकर कैर्‌ 
सकता र अर्थात्‌ रञ्च आदं करनम उसका ङ्छमा हान चबा ह्‌ ॥ १ ॥ 


मिथ्याकबुद्धया तत्रेच्छा नासि चेत्तहिं माऽस्तु त॑त्‌ ॥ 


ध्यायन्वाथ व्यददरन्यथाऽऽरव्य वस्त्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
कृद्‌चित्‌ कटो कि चज्ञानीङी प्रपंच र मिथ्याज्ञानसे राज्य आदिमे इच्छा दी 
न होगी इपर कहते द + यदि मिथ्यात्वड़द्वसे उनमं इच्छा नदीं हैतोमतदों 
कथात यद ज्ञानी पान वा व्यवहारको करता हआ अपने परारन्धके अक्षार बषि 
ऊुछ चिता नही ६ ॥ १५॥ 








यद्करणम्‌ ९ ] भाषार्दीकोसमेता । ( २.७५ >) 


उपासकस्तु सतत ष्यायत्नेव वसेद्यतः ॥ 
ध्यानेनैव कृत तस्य ब्रह्मत विष्णुतादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अव उपामककी ज्ञानीसे बिवमनाको दिखाते द के निमे उपासकको जह्य 
भव व्यानसे दी दुभा है अन्य प्रमाणंसि नही, उससे उपासक निरतर 6यान करतौ 
हुआ ही वसे उसमे यह दष्टात है किनेने अपनेमें ने सपादन शिया पिष्णुत 
यारमायथिकर ( सत्य ) नहीदोताहैसष्मि ह उपासकका बद्यघ्व भी पारमार्थिक 
नह है ॥ १६॥ 


ध्यानोपादानकं यत्तद्धयानामवे विरीयते ॥ 


वास्तवी ब्रह्मता नेव ज्ञानाभावे विलीयते ॥ १७ ॥ 
कदाचित्‌ कह कि ध्यानसे संपादन किया जह्यमाव भी पारमार्थिक हीं जायगा 
सो ठीक न्दी क्यांकि ध्यान निसका उपादान काप्ण टै दे वाग्मेतु आरि ध्यान 
अभाव होनेषर नष हो जाते हं ओर जिसमे बद्यता वास्त ह इमे ज्ञानक्े अभाके 


छ्य नदीं होती ॥ १७ ॥ 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यद्‌ः ५ 
ज्ञापकामावमातरेण नहि सत्य विशरीयते ॥ ३८ ॥ 


अ।र वास्तव होनेपे ह अद्यत ज्ञाने वैरा भीन्ही होता यह कहते ई फ 
जिसमे यह ब्य नित्य है इससे ज्ञान उसका अवबोधक ८ जननेवाखा >) ई जनक 
नदीं हे क्पांकि ज्ञापकके अमावमत्रमे सतयनाका नार नहीं रोता है अर्थाद्‌ जो 
ज्ञाने पेद दीतातो ज्ञानङे नाश्च होनेपर ब्रह्मत भी ख्यो प्राप्न हो जाता इससे 
ज्ञानसे जन्य नह्यत नीं ई ॥ १८ ॥ 


अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रहतेति चेत्‌ ॥ 
पामराणां तिरश्थां च वास्तवी त्रहता नकिम्‌ ॥ ९९॥ 
अब ज्ञानीके समान उपासकके बह्मत्की भी सत्यतामे चेका करते है 
उपासक भी जह्यता वास्तवी ( सच्ची ) रतो स्या पामर ( मूलं) ओर तिरे 
{ सपे आदि ) इनकी अहता सत्य न्ट है ॥ १९१ 
अज्ञानाद्पुमथचवसुभयजापि तत्समम्‌ ॥ 
उपवासाद्यथा यक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः ॥ ३२० ॥ 
कदाचित्‌ कहो जि शपरान ५५ द्यत अज्ञानते पामाके पुषगापक्ा उप. 
योगी नदं हता इत पर कहते हं के यद दोष तो दोनों पक्षम तुर्य हे अरात्‌ उभ. 


{ २७६ ) पञ्डदशी- [ व्यानदीष~ 


सकके भी पुरुषाथेका उपयोगी अन्नात जह्य न † ह । कदाचित्‌ कदा 
नाका क्या फर ह इसपर कते है कि उपवासे जसे मिक्षा रेष्ठ है पैसे दी अन्य 


फपसि ध्यान मी श्रेष्ट ॥ १२० ॥ 
पामयणां ग्यवड्तेवैरं कमांयवुठितिः। 
ततोऽपि सग्णोपास्तिनिंगणोपासना ततः ॥ २१ ॥ 
अन्य कमासं ज्रष्टताकं ह दंखाव ह क पापराक तपवहास्स जतत कमाका 
करना ह ओंए कपष सर्णब्रह्यका उषाप्तना अर उसक्त भी नगुगापाप्षना 
उका प्रकार श्रु ह॥२१॥ 
यावद्विज्ञानसामीप्य तावच्छेषठयं विवदते ॥ 


्रह्यज्ञानायते साक्षानिशंणोपासन शनेः ॥ २२॥ 


अव उत्तरोत्तर श्रेष्ठता कारण कहते क जितनी ज्ञानको समापता हे उतना हा 
्रष्ठताकी बृद्धि होती हे । अव निर्ुणोपसनाकी सवे श्रे्ठतामे कारण कते हँ छि 
दनैः २ निगणकी जो उपासना है वह साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञा नरूप ह ॥ २२॥ 


यथा सुवादिविभ्रातिः फलकाले प्रमायते ॥ 
विधायते तथोपास्तिषुक्तिकाटेऽतिपाकतः ॥ २२ ॥ 
अव पृवोक्त अथेको दष्टं देकर दढ करते है फ जसे संवादी श्म फठके 
होनेपर परमा (यथाथंज्ञान) रूदो जार हं उणा प्रकार उपासना मां सुाक्तक समयम 
अत्यन्त पाकसे दिया ( ज्ञान ) खूप होजाती ह अथात्‌ उपासना हा ज्ञानख्प हा 
जनातादहे ॥ २३ ॥ 


संवादिभ्रमतः पुः प्रषृत्तस्यान्यमानतः ॥ 
प्रमेति चेत्तथोपास्तिमान्तरे कारणायताम्‌ ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि संवादी रम स्वयं प्रमारूप नदी होतां कन्तु भमसे पवृत्त 
दए भनुष्यकों ईद्विय ओर विषयके संबन्धसे भमा हो जाती है इसपर कहते है ङि 
सवदिध्रमसे प्रचत्त हए मनुष्यको अन्य प्रमाणसे यदि प्रपा होती दै तो उपासना 
भी पीरिष्यापतनख्प होकर मदहावाक्यसि चैडा इए अपरोक्षज्ननमं कारण दही 
जायगी ॥ २४॥ 
मूर्तिध्यानस्य मंञादेरपि कारणता यदि ॥ 
अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविंशिष्यते ॥ २८५ ॥ 
कदाचित्‌ कयो कि इस प्रकार मृर्तिके ध्यान आदे भी चित्तकी एकाग्रताके 
वैफदनद्याय अपरोकषन्नानके कारण हो जार्थेगे इस पर कदते द फि यदि मूतिकाः 


प्रकरणम्‌ २] भ्‌ःषार्दीकाक्तमेता । ( २७७ ) 


च्यान ओर मे आदि भी ज्ञाने कारणदह्यो जायेते तोहों तयापि उगभनामं 
ज्ञानकी समीपताका विशेष है अर्थात्‌ उपासना अनैत ही जज्ञान दैत दै ओर 
मूतिं आदिके ध्यान आदिमे दिरेवसे होता ह ॥ २५ ॥ 

निगुणोपासन पक्वं समाधिः स्याच्छनैस्ततः ॥ 

यः समाधिनिरोधाख्यः सोऽनायासेन ठभ्यते ॥ २६ ॥ 

अव समीपताके प्रकारको टी दिखति है कि जव निश्ुण उपासना पङ जाती 

तव सविकल्पक समाधि हो जाती है हिर शने" २ तिरोध नापङी समाधि हदो जातीं 
ह ओं उस निरोध नामकी समाधि भी निरो होनेषर निरीं न समाधि जो उवष्ल 
निरोधशूप इप्त सूम कटी हे उसका अनायाप्तपे काम होतादहं॥२६॥ 


निरोधलाभे पसोऽतरसद्ग वस्तु शिष्यते ॥ 
पुनःपुनवांसितेऽस्मिन्वाक्याजायेत तत्वधीः ॥२७॥ 
अव तिर्वि समापिङे फडको कते है क निरेधपपापिरा छाम दोनेपर 
मनुष्यके अतगत असंग वस्तु जह्य) का रोष रह जाता है ओर पुनः २ ( बार्वार ) 
इस असंग वस्तुकी भावना करनेपर ° तचवममि ` आदि महावाक्योमि तचवज्ञान हो 
जाता है अर्थात्‌ “मे जह्य ' यह ज्ञान होता हे ॥२७॥ 
निर्विकारासगनित्यस्वप्रकाशेकपूणतः ॥ 
बुद्धौ अरिति शाश्चोक्ता आरोह्यविवादतः ॥२८॥ 
अ३ तच्छज्ञानके सषूपको स्पष्ट करते द कि निर्विकार, भक्षंग, नित्य, स्वप्रकाञ्च 
एक, पृणंये जो ब्रह्यके रूप शा्खोमिं के £ वे शीघ्र ही विना पिषाद्‌के उद्धम जम 
जति दै अथात्‌ निर्विकार आदि सवरूप ज्ञान हो जाता ६ ॥ २८ ॥ 
योगाभ्यासस्त्वेतदर्थोऽमृतबिद्रादिषु अतः ॥ 
एवं च हृष्रद्रारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि निर्विकसपक समाधिते अपरोक्षज्नान होता द इसमें क्या पमा- 
णद सो क नहीं क्योकि योगाभ्याततका फढ ज्ञान है यह अमृतरिन्दु अदि 
श्रतियामं कदा दे इससे चके दाय अथात्‌ निर्विकसपक समाधिके ाभकते ओर 


= क 


निथुण उपासना, अपरोक्षज्नानके समीप रोने सथुण उपाष्ठनासे शरेष्ठ है ॥ २९ ॥ 


उपेक्ष्य तत्तीथेयात्ाजपादीनेव कुर्वताम्‌ ॥ 
_ _ पिण्ड समुतछृञ्य करं लटीति न्याय आपतेत्‌ ॥ १३० ॥ 


१ 'सवनिरोधाच्रिदनिः समाधेः 


(३७८ ) एथदशी- [ ध्यानदौप- 


इस्‌ प्रकार जे अपरोक्षङ्नानका साषन्‌ है ती उसको त्याग कर्‌ जो अन्य कथाप् 
म्रवृत्त है उनके चरयको बृथा टरिखाति है क्षि निग्रंण उपासनाको छोड कर जो तीय 
कम, सर), ऋ क 


यात्रा ओ जप आदिक करते ६ उनम यह न्याय घटेगा {ॐ जेषे कोई मनुष्य 
पिंड प्राप्त) कां स्यागकर अपने हाधको चाटनेख्गेर्रेदय वेह ॥१३० 
उपाप्तकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि ॥ 


बाटं तस्माद्विवारस्यासंभवे योग ईरितः ॥ ३१ । 


कदाषित्‌ कटो के जो आत्मद्छविचारको स्यागकर निश्ुणोपासना करते ह 
उनको भी यह्‌ न्याय समन ्तो ठीक टे क्याके यदि विचारफे त्यागसे उषाः 
सककोभीरएसाद्यी मानोगे तो सत्य आपका कथन दह किं जिमसे उपासकममी 
उक्त न्याय घटदा हं इसीसे षिचारके असंभवम योग कदा हे अथांत्‌ उपागनाका 
ग्थिान है ३१॥ 


बृहुव्याङलचित्तानां विचारात्ततत्वधीनंदि ॥ 
यो यो ुख्यस्ततस्तेषां धीदपस्तेन नश्यति ॥ ३२। 
अव 1चारके असभवप कारण कह्तं हई बहुत व्याङ्कड जनका चत्त ह उन 
[विचारसं कवच्वज्नान नहा दाता इ इससयाग दा सख्य हानस कतव्य ह क्याक उख 
योगसे उुद्धिका दपं ८ अभिमान ) नष्ट हो जातादं॥ ३२॥ 
अन्याङकलधियां मोहमानरेणाच्छादितात्मनाम्‌ ॥ 
सांख्यनामा विचारः स्यान््ुख्यो रिति सिद्धिदः ॥२२॥ 
इस प्रक्र व्यङ्करछ चत्ताका यागा मुख्यता कष्हकर समाहत 1नचचत्ताका 
वेचारकी ही यख्यताशने कहते हँ कि मिनश्नी उद्धे तो व्याङ्कुछ नदी है ओर केवर 
महस मन्‌ अच्छादत ह उनका सख्य नामका विचर्‌ करन या्यदह क्धाक वहू 
सख्य आर याच्र लदक्‌ दत ₹॥ ३३ ॥ 
यत्ांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगरपि गम्यते ॥ 
एकं सस्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ३४ ॥ 
अव साख्य याम दाना मुक्तके कारण इ इसम्‌ गताका वचन म्रमाण टत्‌ 
1{क# !जक्घ स्थानकं सख्य प्रात्र हातवं इ उसा स्थानम याजनं जात ह इस प्रकर 
फटके इरा साख्य आर यागकाजा एकं दखता ह वद्य शाल्लक अथक भट प्रक्र 
दंखता ६ ॥३४॥ 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यमिति हि श्रुतिः ॥ 


यस्तु धतेविरूढः स आमाः सांख्ययोगयोः ॥ २३५ ॥ 


वरणम्‌ ९ } माषारीकासमेता । ( २७९ ) 


हि केवट गतिका वाक्य ही नद्यं ह पितु उसे वाक्यकी मूल श्रुति भी दिश्राते 
कि सक्तिशूक्धा ण साख्य योगै क्योकि श्रुतिमे यद्‌ लिखा हं पि मांख्ययागसे 
आला प्राप्त हेन योग्य टै, कदाचित्‌ कदो [क साख्य योन दोना तखज्ञानके 
दार सक्तिका काण मानेनि ता साख्या कंदे तच्छ भी करण हो जायग स। 
कः क ५३ कः ॐ क, 99 कन, क, क [५ 
ठीक नहं क्योकि सारय ओर योगम जे श्रुनिसे शिल ई व? आभा है अथात 
परतीतिमात्र है चग जो आभाम हता दै उमका वोष हो जाता ई ॥ ३५ + 
उपासन नापि पक्रमिह यस्य परतर सः ॥ 
= > ० 
मरणे ब्रह्मलोके बा तच्छ विज्ञाय मुच्यते ॥ २९६ ॥ 
कदाचित्‌ कहे कि यदे उपाप्तक तज्ञ नकते पे मर जायती उसङा मोक्ष न 
४ 7 4 १ ^ ~ ०५, = ३५ [4१ (४ के 1 
देगामोर्टक न कर्कि नित उग्तना अत्यन्त प्न हा वह इभ जन्प्मं 
वा परकर मरणङ्धे समथ वा बद्र तत्र जानक सक्त हे जाता 
द्रे ॥ ३६ ॥ 
यं य वाऽपि स्मरन्‌ भाव व्यज्यते कलेवरम्‌ ॥ 
1 षो ९ ‰१०५५ 
तं तमेवेति यच्चित्तस्तेन यातीति शाघ्वतः ॥ २७ ॥ 
अव मरणसमये ज्ञानसे सुक्तिङे टामं भमाण कदते है ङि निम्‌ २ भाषकष 
स्मरण करता इअः मवुष्पर अततमयपर देहको चागता दै उसी उक्षी भावक प्रष्ठ 
हता रै कर्थोकिं शान्रमे यह ङि ~ नियं वित हों उसी मार्गते जाता हं॥३७॥ 
अत्य प्रस्ययतो नून भावि जन्म तथा सति ॥ 
४७ ५ पि ( थ्‌ 
नि्गणप्रत्ययोऽपि स्यात्सगुणोपासने यथा ॥ ३८ ॥ 
कदाचित्‌ कदो ङि पूक्त श्रति ओर स्मृतिके वाक्यते अंतनमय डी प्रतीति 
[१ भे ‰५ [+ > न क = क ४ 
भावी जन कहा दै ज्ञानते युक्ति नद करी षो ठी$ दे किन्तु अन्तके निश्चये 
भावी जन्म अवश्य होता ई । कशचित्‌ कहौ ऊ मरणकालम ज्ञानते मोक्ष होता है 
इस ये दोना वाक्य प्रमाण क्यो दिपे सो ठीक नदीं क्ोकि जव अंतकी प्रतीतिषे 
[4 [ (प चर, भ, 4 क £ 
भाई जनका निश्वयहै तो जेषे सुण उपाषनाम मरणकं समय पूष अभ्पापतदे 
® ५ नो अ क, @ © त [ + | क" £ 
वश सगुण ब्रह्माकारं प्रीति होता दै वेषे ही निग उपसकके भा [नम बह्मदि- 
षृयक प्रतीति म! होऽजायगीं ॥ ३८ ॥ 


नित्यनिशैणर्पं तन्नाममात्रेण गीयताम्‌ ॥ 
अर्थतो मोक्ष एवैष संवादिन्रमवन्मतः ॥ ३९ ॥ 


{ ३८० ) पथ्चदशी- [ व्यानदीष- 


कदाचेत्‌ कह; ऊ निगणप्रतीतिके अभ्याससे निगंणव्रह्मस्ध प्रक्षि ह्य समी 
युक्तेन होगी सा री नही उ्योशि वह जह्य नित्यि्ुणरूप है रेते नामपाचसे 
कटा अयाद्‌ सब्दका घे भद्‌ ह अथस तो यही मोक्ष है क्योकि स्वरूपसे स्थितिको 
माक्ष कहते है जसे संवादिभ्रम नाममात्रसे म टै वस्तुतः तचज्नानङूप है रेते ही 
यह मोक्षह ॥ ३९॥ ॥ 
तरपा मथ्यानायते धीपरखाविद्यानिवतिका ॥ 


अविषुक्तोपासनेन तारकब्रह्मघुद्धिवत्‌ ॥ १४० ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि मनकी क्रियाखूप निगुण उपासना भी सक्तिका साधन नर्य 
हा सकता सा लक नह क्यार निग उपानना क सामथ्यं (बर, से मू आव. 
याका नवतक जहाज्ञान हीणा है, नेसे अबिषुक्त सणण अद्यङ्धी उपाप्तनासे ताप्क 
जह्मदया इत हं इती प्रकार नियं ग उपासनापे नियुण जहा्नान होता हे ॥१४०॥ 


ोऽकामो निष्म इति द्यशरीयो निरिद्धियः ॥ 


अमय दीति मुक्तत्वं तापनीये फं युतम्‌ ॥ ७१ ॥ 

कदाचेत्‌ कहां के नेय्ुण उपास्तनाका मोक्ष फल है इमे क्या प्रमाण है सो दीक 
नहा क्याके वह्‌ अकाम है, निष्काम दै, आत्मकाम हे, उस मुक्तके प्राण नरी 
नेकटते 1कतु वहां ही खन होजाते है, बद्यरूप इअ वह जद्यको पराप्त होता है बह 
दरार, राद्रयः प्रण, मन इनस राहत हे, सशदानरषूप स्वराट्‌ ( स्वय प्कश) 
हाता ६ अर जां इस मकार जानता दं बहु चिन्मय ओकाररूपदहे ओर यह सत 
जगत्‌ चन्भय्‌ 8 इसत वह्‌ परमेश्वर एक हा दाता ह यहा अग्रत अभय हं यह 
जह्य अभय ई इस्सं जा एस जानता वह बह्मशू्पदी होता हे यहीं रहस्य 
( गुप्त ) ह इत्याद वाक्यासे तापनीय उपनिषद्‌ नियुंण उपाषनाका मोक्ष फर 
खना हे । भवथ यदहं वह कामनाअपि रहितरै अश्रीर, निरिद्विय रै, 


अनयरूप ह पता उुक्तत्वषूपफकछ तापनीय उपनिषदरमं निगुण उपा्तनाा 
सुना ईइ ॥४१॥ 


उपासनस्य सामध्याद्वि्ोत्पत्तिभवेत्ततः ॥ 
नान्यः पथा इति श्चतच्छाघ्चं नैव विरुष्यते ॥ ४२ ॥ 


व 
१ सोऽकामो निष्काम प्रकाम यत्मकामो न वस्य प्राणा उकच्कामस्यत्ैव सलीर्थते 
ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येति अशरीरो निरिद्वियोऽप्राणोद्यमनाः सच््चिदानंद्माच्ः स्वस्वरट्‌ 
भवति यणएव वेद्‌ चिन्मयो ह्ययमोकारश्चिनमयमिद सर्वं तस्मात्परमेन्धर एवैकमेव वतद्धव- 
व्येवद्मूतमभधमरेतद्रह्याभयं वे जह्य भवति य एवं वेदेति रहस्यम्‌ । 


पयकरणम्‌ ९ | भाषारीकासमेता । ( २८१ ) 


कदावित्‌ कहो कि उषामनाके साम्ये युक्ति दो जायगी तोक्ञानसे अन्य मागे 
मोक्षका नहा है, इस श्ुतिका विरोध होगा सौ ठीक नं क्योकि उपासनाके बलत 
ज्ञान होता है ओर ज्ञाने मोक्ष हेता रै अथात उपासना ज्ञानके दारा माक्षका 
कारण टे साक्षात्‌ मह इससे ‹ ज्ञानसे अन्य को भी मोक्षका पथा ( मागे ) नहीं 


५ ५ भ, 


डे, इत शाखा भी विरेष नद्यं है ॥ ४२॥ 


निष्कामोपासनान्पुक्तिस्तापनीये समीरिता ॥ 


ब्रह्मलोकः सकामस्य गेव्यप्रश्चे समीरितः ॥ ४३ ॥ 


मरणके समय वा जद्यरोकमें तच्छको जानकर मुक्त होता ट इष॒ परवोक्तं अथम्‌ 
श्चतिका प्रमाण देते दँ र तापनीय उपनिषदे निष्काम उपासनाते सक्ति कटी ह 
ओर काम मनुष्यको जद्यलोककी प्राभि शैग्यग्रश्चपे मठे प्रकारसे कीं ट ॥४३॥ 


य उपास्ते जिमा्रेण तऋ्मलोके स नीयते ॥ 


स एतस्मानीवचनात्परं पुरुषमीक्षते ॥ ४४ ॥ 

अव शेग्यप्रश्नोपनिषदके अथ॑को पठते है कि “जो त्रिमात्र ॐ इप्त अश्षरसे षर 
पुरुषका ध्यान करता है वह सुयंरूप तेजमं सपत्न हआ इस यकार पापसे रहित दता 
ह जैषे वचासे सप । ङिर वह स्ापवेदोकी महिमासे बह्यखोकमं जाता है" इन मे्ोसे 
सकामको ह्यलोकः) म्रा सुनी है । कदाचित्‌ कहो कि शेव्यपरश्चमे सकामको जह्य 
लोकमें गभन दी कहा है सो ठीक नही करयोकि वहां तवका साक्षात्कार भी सुनार 
कि जद्यरोकमे गया वह उपासक यह जो जीवधन रै अथात्‌ जीव समािरूप 
हिरण्यगभं है उससे श्रेष्ट जो पुरष है अथात्‌ निरुपाधि चैतन्यरूप परमातमा हे उसकी 
साक्षात्‌ देखता ३. मावाथं यह रै ॐ जो ओंकारसे उपासना करता हे षह जह्यरोकमे 
जाता ई ओर दह दिरण्यगभसे परम (श्रेष्ट ) परम्मसमाको देखता हे ॥ ४४ ॥ 


अप्रतीकाधिकरणे तत्कत॒न्याय ईरितः ॥ 
ब्रह्मलोकफलं तस्मात्सकामस्येति वणितम्‌ ॥ ०५ ॥ 


॥ 


१ नान्य पथा विद्यतेऽयनाय । २ य पुनरेतचिमात्रणोमित्यनेने वान्तरेण परं पुरुषम्‌ 
मिध्याथीत स तेजसि सुय संपन्नो यथा पादोदरस्त्वन्वा विनिर्सच्यते ष्दडइ वैस पाप्मना 
विनियुक्तः स सामभिरुन्नीयते बद्यल्लोक स एत्माञ्जीवघनात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । _ 


( २८२ ) पशथ्चदश्षी- [ व्यानदीप- 


ओर वादगय {यामन कषा हे डि अप्रतीक ( निगुण) आंबनसे जह्यलोकपं 
जाता ह आर दाना पक्षम दोष हे इसदे त.कतुन्याय भी अप्रतीक अषिकरणमं कहा 
है अथाह जिम कामना कतु ( यन्न ) करगे उदी फलकी पराभि होती है इसमे 


सकन ५९१२। भ्‌ ब्रह्वटाकरूपं ४ हदार्‌ यदह दणन्‌ क्न्य ३ ॥ म ॥ 
नियुणोपासिसामथ्यात्त तच्वमवेक्षते ॥ 


पुनरावतते नायं कल्पांते च विभुच्यते ॥ & ॥ 
अप्र सक्ायको तत्छत्तानम कारको कहते है शि निरंण उपाक्तनाके सामभ्य 
उस ब्रह्मसकमं ततव ङो देखता है ओर इस जगतूप आवतं ( भवर ) मे यह्‌ किर 
नहीं आता ६ भिन्तु कलपके अंतम्‌ ज्या संग युक्त दो जाता है इत्यादि श्चतिष्प- 
यासे उसका फिर जन्म न होता ॥४६॥ 


प्रणवोपास्तयः प्रायो निगुणा एव वेदगाः ॥ 


कचित्सथुणताप्पुक्ता प्रणवोपा मनस्य हि ॥ ४७ ॥ 
अव प्रणव (ॐ ) की उपादनाङे पप्तगसे ओंक्ा्की उपासनाके जो दो भेदं 
द्धम स्थत द उनका कतं दहं कं प्रायः वेदम प्रणवका उषाप्तना नगुण दाद 
ओर कहां रे प्रणवक्र रपाप्तना समुणभी कटी र ॥४५॥ 


परापरन्रह्मह्प ओंकार उपवणितः ॥ 


पिप्पलादेन भ्ुनिना। सत्यकामाय पृच्छते ॥ ४८ । 
अव दोनों मेदां प्रपाण कहते हँ 1 पिप्यखादमुिने प्रश्न करते इए सत्य- 
कामके प्रति परनबह्य अपरन्रह्यरूप आंकारका वणन किया हे क्कि हे सत्यकाम ! यह 
ओर पर ओर्‌ अपर अद्यरूप रै" इपते विदान्‌ इसी माग॑से एकतर ( कोईते कों 
प्राप्त होता रे ॥ ४८ ॥ 


एतदालंबन ज्ञाता यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
इति प्रोक्ते यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे ॥ ४९ ॥ 


कटवह्टीमें यथने भौं ' इसं अंबन (८ आश्रय ) को जानकर ` इत्यादि मत्रा 
६ 9 कि 


जा जप्का इच्छा कष्ता ह उत्का वहा हत्राई यह प्त इए सचाचरकताक्‌ 


प्रति कहा है ॥ ४९ ॥ 
? अप्रतीकालवनान्रयतीत बादरायण । २ उभयथा दोषात्तव्कतुश्च । ३ इमे मानव 
मावतं नावर्तते न स पुनरावर्वते न स पुनयवत्तते । बरह्मणा सह ते स्च । ४ एतद सत्य- 


काम पर चापरं च ब्रह्म यर्दो कारस्तस्माद्धिद्धानेतेने बाय्तनेन एकेतरमन्वेवि।पएतदाल्लम्वन 
ज्ञाच्वा० 


प्रकरण ९ ] माषाटेकासमता । ( २८३ ) 


इह वा मरणे वाऽस्य ब्रह्मलोकेऽथवा मवत्‌ 
ब्र्मसाक्षाच्करृतिः सम्यगुपासीनस्य निगुणम्‌ ॥ १९५० ॥ 


अष पृवाक्त अथक्रा उपपहार कते इई {क रसा खाक्छम परणक समयवा जह्य 
खाकंम बह्यका साक्षात्कार मले प्रासे नियुगक उपाप्तकक होना दं ॥ १५० 


अर्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्रभ्रुदीरितः 
विचाराक्षम अत्मानञपासीतेति संततम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओर जो विचारसे तत्छज्ञानमें असमथ है उसका निगुण जद्यके ध्यानम अधि. 
कार दे यह अथं आलगीतापें मी स्पष्ट कदा है अर्थात्‌ विचार न हो सङ तो नि 
तर आल्माको उपासना करे ॥ ५१ ॥ 
साकषात्कतमशक्तोऽपि चितयेन्मामशकितः ॥ 
काटेनायुभवारूटो भवेय फलितो भुवम्‌ ॥ ५२ ॥ 


क, क, @ 


अव आत्मगाताक वक्याकां ही कहते हं के जा सुमुष्ु साक्षाटफएरनश्ं अप्त 
रथ दे वह शकाक। छडकर मरां 1चत्ताकरे ती समयपर्‌ अनुभव (ज्ञान) य 
आष्ट इआ म नश्चयसं फड्त हाता इ अथात्‌ कातरम्‌ मेराज्ञान इं जाता 


हे ॥ ५ 
यथाऽगाधनिधेटन्धो नोपायः खननं विना ॥ 
मह मेऽपि तथा स्वात्मचितां मुक्त्वा न चापरः ॥५२॥ 
अष ध्यान सम्यक्‌ ज्ञानका उपाय दहे इमं दंत कहते हे कि जेषे अगाध 
निषिके छाभमं खनन ( खोदने ) से अन्य कोहं उपाय नहीं रे इसी प्रकार मेरे 
लाभे भी अपने आलयाकी चितासे अन्य उपाय नयं हे ॥ ५३ ॥ 
देहोपलमपाकृत्य बुद्धिदारकालपुनः ॥ 
खात्वा मनोभुव भूयो गृहीयान्मां निधि पुमान्‌ ॥५६॥ 
उद्िरूप इदाखकते देद्रूप पत्थरको र करके अरर किए खोदकर मनमें वियः 
मान जो निपेरूप म ह उस ग्रहण कर अथात्‌ जान ॥ 4४ ॥ 
अवुभूतेरमावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चित्यताम्‌ ॥ 
अप्यसस्पराप्यते ध्यानात्रित्यात्त ब्रह्म किं पुनः ॥ ५ ॥ 


( २८९ ) पथ्चदक्षीभा० ये | [ ध्यानदीप-प० ९} 


ज्ञानम असमथका ध्यानम अकार टे इसमे अम्य दचनको पठते है ऊ अनु- 
भवके अभावमनी भं त्रह्य ह इसी प्रकार विताकरे कथो ध्यान करनेकष अष्तत्‌ 
अथात्‌ प्रथम अक्दिमान भी देवत्व आदिकी प्रापि जव होती है तो स्वरूपसे तित्य 
प्राप्त सवखूप जह्यकी प्राति होनेमे कौन आश्चयं है ॥ ५५ ॥ 
ध न 
अनात्मदुद्धिशेथिष्य फट ध्यानादिनेदिने ॥ 
पश्यन्नपि न चेद्धययेत्कोऽपरोऽस्मात्पशुर्वद ॥ ५& ॥ 
अष जह्य व्यान ~+ प्रत्यक्षसिद्ध फलटको कदते दहे कि ध्यानसे दिनि दिनि अना- 
त्मडदधिकी शिथिलता होती है ओौर इस श्ियिरतारूप फएरको देखता हआ जो ध्यान 
न क९ उससे परे पञु कौन है यह्‌ तुमको ॥ ५६॥ 
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयम ॥ 
पश्यन्मर्त्योऽमृतो भूता हतर ब्रह्म समश्वुते ॥ ५७ ॥ 
अव पूष।क्त अथक मंक्षेपते दिखाते हैँ #ि देहम जो अहं (मे हं ) यह अभि 
मान हं इसका विष्व करके अर्थात्‌ स्यागकर ओर ध्याने अद्वय आत्माको 
हैखता हा मत्य अनृत होकर इसी शरीरमं अपना निजरूप जो सचिदानंद जह्य 
हे उसको प्राप्र हता ई ॥ ५७ ॥ 
ध्यानदीपमिम सम्यक्परासृशति यो नरः ॥ 
क्तसशय एवाय ध्यायति ब्रह्म सततम्‌ ॥ १५८ ॥ 


इति श्रीप्रमहंसपरित्राजकाचायविद्यारण्यप्रणीत- 
पचदश्यां ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


1 -,६। 


_ अव घ्यानदापके अवुसंधानका फर कहते हैँ कि इस ध्यानदीपका जो मबुष्य 
भर प्रकारसे परामश ( स्मरण ) करता हे वह मुक्तसंशय होकर ही तिरतर जह्यका 
ध्यान करता है ॥ १५८ ॥ 


इति श्रीविधारण्यङृतपचदरयां पडितपिरिर्चद्क्तमाषा- 
रिवृतो ध्यानदीषम्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


इति ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 





नारकदीपप्रकरणम्‌ ३५. 


------ 22 -क ~ 


श्रीगणेश्चाय नमः । 


परमात्माऽद्रयानेद्पूरणः पूरवे स्वमायया ॥ 
स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशजीवषूपतः ॥ 3 ॥ 
करनेको इष्ट ग्रेयकी निर्न समा्तिके छे अपनेको अमिमत जो देवता उसङके 

त्खका स्मरणरूप मेगल्को करते इए ग्र॑यकार, मेद्बुद्ि जो अधिकार ह उनो भी 
अनायाससे प्रपचर्‌ाहत ब्रह्मालतच्वकां प्र।तपात्ते ( ज्ञान ) की सिदिके स्यि अध्या- 
रोप ओर अपवादसे निष्प्रपेचका पिस्तार करते द क्योकि शिभ्यङ्कि बोधाथं त्ख 
ज्ञाताआने यदी कम कल्पित किया है ईस न्यायके अनुषार आत्मे अध्यारोपका 
वणेन प्रथम करते द कि सशि पुपर अद्वय आनंदपूण जो इन श्रतियमिं मिद्ध ह 
क, इ साम्य ! पहं जगत्‌ सृष्ट पूष सत्ख्पदा इआ एक, अद्धेतीय, किज्ञान, 
आनंदन्ह्, पूर्णं दै ओर जो सगत आदि भेदत शून्य है परमानंद परिपूण है वह 
महेश्वर माया ( प्रकृति ) से अथात अपनेम वत्तमान अपना पायाङ्प शक्तिसे स्वर्यं 
जगत्रूप होकर जीवरूपसे उस जगत्‌मं प्रविष्ट हआ अथःत्‌ जीव भावको घ्रा 
हआ । भावाथं यह है के अद्वय आनेदपूणेरूष परमालसा अपनी मायासे जगत्रूप 
दाकर जविषरूपसं प्रविष्ट हआ ॥ १ 

विष्ण्वादुत्तमदेषेषु प्रविष्ठो देवता भवेत्‌ ॥ 

५९ प स 
मच्योद्यवमदेदेषु स्थितो भजति मत्यंताम्‌ ॥ २ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि यदि पर्माला दी एक सव शररामं प्रवि है तो पृञ्यः 

पूजक आदि भेदसे उत्तम, अधमभाव न होगा सो क नहीं क्यांङि शिष्णु 
आदि उत्तम देहम मरविष्ठ हा परमासा देवता ह जाता है र मनुष्य आदिकि 


अधम देहम स्थित हआ मत्येमावको प्रप्र होता है, अथांत्‌ यह उत्तम अधम. 
भाव सखाभाविक नह्य है किंतु शरीरख्प उपागिके मेदपे रै इससे ऊढ पिपेष 


नही हे ॥२॥ 


१ अभ्यारोपापवादान्या निष्प्रषचं प्रपच्यते । शिष्याणा बोधसिद्धयर्य तच्वन्ञेः कल्पित 
क्रमः । २ सदेव सोम्येदमध्र आसीत्‌ एकमेव द्वितीय विज्ञान मानद बह्म पूणमदः पणम्‌ । 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । स्वयमेव जगद्धर्वा तदात्मान स्वयमङ्करूत 


खच त्यच्चाभवत्‌ तत्छष्टरा तदेवावुप्राविशत अनेन जीवेनास्मनाऽप्रविश्य । 











( २८६ ) पथ्चदगी- [ नाटकदीप- 


अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीषति ॥ 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
ठम प्रकार आसाम सक्षेपसे अध्यारोपको दिखाकर अव कारणांसहिर उप्तके 

अपवाद ( निषेध ) को संक्षपसे दिखाते ह क अनेक जन्मामे स्यि जो कमं द 
उनके जद्यपरं समपणदूप भजनसे जव अपने आस खूप जह्मको ज्ञानका साघन जो 
श्रवण मनन आदि किवार है उमे करना चाहता ट तव अपने विवारसे पेदा इए 
न्नानसे अपने आनंद आरेखूपकी आच्छादक मायकिं नष्ट होनेपर आप ही ओष 
रह जाना टै! भावाथ यह दहै ङि अनेक जन्पोके भजने अपने बिचार जं 
चाहता है तो विचारसे मायके नष्ट होनेपर स्वयम्‌ आसा है शेषं रह 
जाता रै ॥३॥ 


अद्वयानददूपस्य सद्वयत् च दु.खिता ॥ 
वृधः प्रोक्तः स्वह्पेण स्थितिभरकतिरितीर्यते ॥ ४ ॥ 
कदाित्‌ कहो कि सो ब्रह्मे हू रेमे जानकर संपूणे बधनति छुरत दै इत्यादि 
शरतियानि चकी निचरात्तिरूप मोक्ष ज्ञानका फ कदा दै तुप पमात्पाके ओेषको ज्ञानका 
फरु केसे कहते हो सो ठीक नही क्या कि अदितीय ब्रह्मम बास्ततोन बैध है 
अन मोक्ष द स्वि अद्वयानंदशख्पमं दैत ओर दुः अदिमाननाजो खम है वही 
वैष कटा हे ओर स्वरूपपे स्थिति अयात्‌ पूर्त्तं भ्रमकी नो नि्ातति है उसको ही 
मुक्ति कते है इमसे पूषोक्त धतिका विरोध नही है ॥४॥ 
अविचारकृतो बधो विचारेण निषतंते \ 
भ चा ज 
तस्माजीवपरात्मानो सवदेव विचारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
कदाचित कहो कि जनक आदि कसे ही ससिद्धिको प्राप्न इए इस स्मृतिषि 
पोक्षका साधन कमं कद! है । विचारसे वेदा इए ज्ञानका क्या एर है इसपर कंते 
ह कि अविचरसे अथात्‌ अज्ञानसे किया जो वेथन है उसकी निवृति विचारे पैदा 
हुए ज्ञानसे होती टै ओर पूर्ौक्त स्म्रातिमे संतिद्धिपदक्े वित्तकी शुदि ठेते ह इससे 
जीव ओर परमात्माके खरूपका सदैव विचार करे ॥ ५ ॥ 


अहमित्यमिमता यः केताऽसो तस्य सधनम्‌ ॥ 
मनस्तस्य क्रिये अतबेदिवृत्ती कमोत्थित ॥ & ॥ 


१ तद्रह्यादमिति ज्ञार्वा तर्वदवेः प्रञुच्प्रते।रकर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः! 





प्रकरणम्‌ १० | भाषारशकासयेता । ( २८७ ) 


अवं प्रथम जीवरूदका वणेन क्स्तेद्रे छि जो चिदाभासागोर् अहंकार 
व्यवह(रदश्ाम दह आदिम अहं (मद) यह्‌ आभ्पान करता ह वह कता 
अथात्‌ जाव ह । उमका सेन (करण, मन्‌ ई आर उस्र मनका अर्थाच कमि 
अद्‌ ब्रात्तवाट अतःकरणका अतः अ।र्‌ वादः ( भातर बाहर्‌ केण दा उत्ति 
कमस उदताह॥६॥ 


अंतसंखाऽमिस्येषा वृत्तिः कतारमुटिखत ॥ 
वदियुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्वदषुदटिखित्‌ ॥ ७॥._ 


अष उन दोन वृत्तियकि स्वरूप ओर विषयक पृथञ्र २ टिखितेहै कि 
उस मनकी जो अतिपुव ( अहं ) (मं) यह बनि है वह कतीका उट्ेख (विषय) 
करती है ओर वर जो इदं ( यह है ) वृत्ति रै वह वाद्य घट आदि विषर्याको 
उष्टेख करती हे॥ ७॥ 
इदमो ये विशेषाः स्यु्गघदूपरसादयः ॥ 
असांकर्यण तान्‌ भिद्याद्‌ त्राणादीद्वियपच्केम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचेत्‌ कहो कि मने द्य संपूणं व्यवहार सिद्ध हयो जायगः नेत्र आदि ईद्धियं 
व्यथं हो जायेगी सो शक नहँ क्योकि इदंके जो श्डिषरूय मध, रूप, रस आदि 
(६ उन असयङ्यंसे ( परथ २) घ्राण आदि पांचा शयं मेदन करती (जानती) 
है अथात्‌ मन सामान्यमात्रा ग्राहक दै, पिरोषका नह ॥ < ॥ 


कतारं च क्रियां तद्वव्यादृत्तिविषयानपि ॥ 


स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्वपुः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार जविके स्वरूपा निखूपण करके परमातसाका निरूपण करते द 
जो पूर्वक्त अहंकाररूप कतांको ओर अहम्‌ इदम्‌ आदि मनकी बुत्तिरूप किथाकेों 
अर परस्पर विलक्षण गन्धादि इंद्वियोके विषयको, एक यल्नसे (एक वार) प्रकाश्च 
करे ह इस वेदान्तक्षाघ्मे चिद्रष साध्वी कदखाता है ॥ ९ ॥ 


ईक्षे शृणोमि जित्रामि स्वादयामि स्पशाम्यहम्‌ ॥ 


इति भासयते सवे वृत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥ १० ॥ 
अव साक्षीकी एक यलसे सबकी प्रकाशकताकों दिखाते है ‹ म रूपको देखता 
हे, शब्दश सुनता हू. गन्धको सूघता ह, रसका स्वाद छता हू रि स्पृरय स्पशे 
करता ह" इत्यादि ज्ञानि ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेयरूप त्रिपुटीका एकं यल्नसे ज्ञी 
नुर्यश्चारामं स्थित दीपकं के समान प्रकाश्च करतार वह साक्षी ई ॥ १० ॥ 


( २८८ ) पश्चदरी- [ नारक्दीप- 

नृत्यशालास्थितो दीपः परभु सभ्यांश्च नतकोम्‌ ॥ 

क, ह्‌ ऋ, 
दीपयेदविशेषेण तदभवेऽपि दीप्यते ॥ ११ ॥ 
अव इष्टंतको स्पष्ट करते द जपे वरत्यशारामं स्थित दीप क राजा, सभासद्‌ 

ओर नाष्धी ( केडया > इन सचको अषिशेषपे प्रकशि कर्ताहं ओर उनकेन 
होनेपर भी सयं शे प्रकाशित रहता है इषी प्रकार सवका प्रकारान साक्षी सप्र 
शप हे ॥ ११ ॥ 


अकारं धिय साक्षी विषयानपि भाक्षयेत्‌ ॥ 


सहकाराद्यभवेऽपि स्वयं मास्येव पवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अव इष्ठातका दा्टतिकमं घराते द ॐ पूर्ीक्त दीपकके समान साक्षी भी अह- 
कार, बुद्धि ओर पिषय इनका भकाशित करता है ओर्‌ सुषुपि आदिके समय अह्‌- 
कार आदिक अभावमं स्वयं भी पवेके समान भासता हं ॥ १२ ॥ 


निरंतरं मापाने कूटस्थे ज्पतिरूपतः ॥ 
तद्धाषा भास्यमानेयं बुद्धिनृत्यत्यनेकधा ॥ ५३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो भि मकाङरूष इदि री अहकार भादि संपृणे वस्त॒आश्ञ 
प्रकाशन माननेमे निष हो जायगा उसे भिन्न साक्षीके माननेका क्या प्रयोजनः 
है, सो शक नहीं हे क्या पि्ंकार,टस्य, स्वप्ररासच चैतन्यरूपते निरंतर प्रका 
डमान होता ह, यह इद्धि उप्र प्रकाश्चमान चेतन्यकी पभरकाश्च की इहं चह षट हे, 
यह पट है" रेते अनेकप्रकाससे चल क्ती हे अयात्‌ अनेक प्रकारके विचार बुद्धिम 
होते ह षिकाररूर इदि जड होनेपे स्वथ प्रकाशषूप नी हो सकती इससे उद्धम 
भिन्न सका प्रकाशक साक्षी स्वाकार करे योग्यहे॥ १३॥ 
अदंकारः प्रयुः सभ्या विषया नतंकी मतिः ॥ 
तालादिषारीष्यक्षाणि दीपः साक्ष्यभासकः ॥ १४ ॥ 
अव पूर्वोक्त अथक श्रोताओंरी उद्धिमें एषे आनेके खये न।टकरूपसे वणन 
करते हँ अकार प्र राजा) के तुल्य है अथात्‌ उष अर्ह॑कारमे सम्पूणं विषयों 
भोग ओर अल्प क्षिया मोगके अभिमाने आनन्द ओर शोक दोनों चस्य 
अभिमानी पुरुषके समान होते ह इसे अकार भरसे तुल्य हे ओर विषय सभः- 
सद्‌ र ओर बाद अनेक प्रकारके विकारवाी हीनेसे न्वैकी रै ओः इद्धिकेजो 
षिकार उनके अनुकर व्यापार करने तार आरि के धारी जा पुरुष उनके समान 





प्रुरणम्‌ १० | भाषादीकाममेता ५ २८९ } 


इरि § ओर उन सवका प्रकाङ होने मध्वः दापये ममान है। नाशये यह 
हे कि अहंकार प्रसु ह आर विषय सभासद्‌, वृद्धि ननी, इतिय ताछ आटिविारी 


पुष्‌ र माकी पकक समान मदक अकायकर १४ ॥ 


स्वस्थानसस्थिता दीपः सर्वतो भासयेद्यथा ॥ 


स्थिरस्थायी तथा साक्षी बरिरुतः प्रकाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
कदाचेत्‌ कटो कि सक्षीको भी अरं्ार आदिम प्ररादङ मानने तो उम 
र विषये तग सम्बन्वहोने आर नदोनेन साक्षीभी विकारी हे जायगा सो 
येक नही है क्याके जपे दीपक गमन आरिकोन करता इभा अपने देश्रपे स्थिव 
ही अपने समोपके सम्पूणं पदार्थोको प्रकाशित करता इसी प्रकार स्थिर ई 
स्थिति निष्का एसा माक्षी भी बाहर ओर भतरके सम्पण विषयो प्राशि 
करता है ॥ १५ ॥ 


बहिरतविभागोऽ देहापेक्षो न साक्षिणि ॥ 
विषया बाह्यदेशस्था देहस्यांतरदकृतिः ॥ ३६8 । 
कावित कहो के साक्षी बाहर ओर भीतरका मकाशचक नरी होसकृता 
क्योकि “ सक्षी पवे अपर ' अंतर बाह्य इनसे रहित है इस श्वतिते साश्चीको बाह्य 
आर भीतरके विभागका अभाव कदा है सो क नदीं शठ बाहर भीतरका जो यहं 
विभाग है वह देहकी अवेक्षसे दै साक्षीमं नही, क्योकि रूप. आदि विषय बाह्य 
देशं स्थित < ओर अदंकार देदङ्े मध्यमं स्थितदै॥ १६॥ 


अतःस्था धीः संहैवाक्षेबहियांति पुनः पुनः ॥ 
मास्यद्चुद्धिस्थचां चल्य साक्षिण्यायोप्यते बृथा ॥ १७ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि स्थिर सक्षी बाहर त्र भकार कस्ता है यह घात अषि 

कारां साक्षीको अयुक्त हं क्याकिं म घटक देवता ह यहां प्रथम अहम्‌ (मे) इष 
अर्ैकारका साक्षी होकर भाषे दृएको फिए घटको देखत! दहं इस प्रकार घराकार 
वृत्तिशी स्ङतिंसे सक्षीका बाहर गमन प्रतीत होता ह सो शक नहीं क्योकि देहके 
भातर स्थत ईर इद्धि रूप आरके अरहणक [ख्यं नतर आदृकं दारा बारषार बाहर 
जातीं ह उसषे साक्षीके द्वारा प्रकाशमान इद्धेकी जां च॑चर्ता हे उप्तफा वया आत 
साक्षीमे मूखं मनुष्य करते द इस साक्तीमं वास्तामक चंचरत। नदीं द ॥ {७॥ 


१ अदूवमनपरमनन्तस्मरष्यन्‌। 
१९ ॥ 


( ३९०) प्चदशी- [ नारकदीप- 


गरहा र्गतः सहयो गवाक्षादातपोऽचलः ॥ 
तच हस्ते नत्य॑माने त्रत्यतीवातपो यथा ॥ ३८ ॥ 
अव प्रकाशाय प्रकाश स्यि जानेवारेकी चंचर्ताका आधेप रिखाते है कि 
गवाक्ष ( श्रगेखा ) प से घरद भीतर आया जो निश्च ओर स्वस्य आतप ( धृष) 
ई उसमें मनुष्य अपने स्तक नचप्रे तो रस्तके सम आत्पभी सत्य ( चलना) 
करनेफे समान जेसे प्रतीत होता है॥ १८ ॥ 


निजस्थानस्थिहः साक्षी बहिरंतगमागमो ॥ 


अक्रुवन्‌ बुद्धि चांचहयात्‌ करोतीष तथातथा ॥ १९ ॥ 
अव दाष्टातिकको कते हे कि इमी मकार अपे स्थानमे स्थित साक्षी बाहर 
रौर भीतर गमन ओर आगपनको न करता भी उद्धिकी च॑चरूतापे करते दए 
समान प्रतीत हग दे ॥ १९॥ 


न बाह्य नारः साक्षी उुदेदेशौ दहि तावुभौ ॥ 
अद्धयाद्यशेषस्ातो यत्र माव्यस्ति त सः ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ कर ङि अपे स्थानम स्थित साक्षो इस कश्नेसे क्या बाह्य देशमे 
त्वित सक्षी मानते ही, मो ठङ् नह्य किन्तु साशोनवबाह्यहं ओरं न भीतर है 
क्याक़ि दे दनां दब इक हइ । जव इद्‌, इद्रयं आद सम्पूण शति 
हो जति हरेती सुएुपे आदि अवस्थामं जो भागता है उम अवस्थामे बह 


#० 


साक्षा ३॥ २० ॥ 


नि ८ (. 
देशः कोऽपि न भाषेत यदि तदयस्त्वदेश मा्‌ ॥ 
द न. व, 
स्वदेशप्रक्टप्त्येव स्वगत न तु स्वतः ॥ २३ ॥ 
कदाचित कहो कि संपूणे व्यवहारो शात होनेपर को$ देश ही न मिलेगा तो 
साक्षीकी स्थिति का होगी सो भके नही किन्तु यदि को भीदेशन मसेगा तो 
न भाक्त साक्षीका अदेशम्‌;स श मनिगे कदाचित्‌ कहो ऊ देश आदिके अभावे 
सवेगत सवेमाक्षो कहना विरुद होगा सो ठीक नही, को सच देशकी कट्पनासे 
दयी सगत है स्वतः नद अर्थात्‌ अद्ितीय ओर असंग होनेसे उपक्र यह स्वाभा- 
‡विक धमे नहीं ॥ २१॥ 
८ १४ ®  भ्, @ ॐ, 
अतबटिवां सवं वा य देशं परिकैट्पयेत्‌ ॥ 
बुद्धिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


पकणम्‌ १० ] भाषादसकाप्मेता । ( २९१ ) 


न 


वगत्तके समान मवेसाक्षी भी वास्ति नदीं हमक वणेन्‌ करते ह कि अंतः 
क बहुर्‌ वा सथुभे {जप इग्क्ण कस्पना द्ध करताद उमा देशमं मामा ( गय 
हज ) माक्षा उमी प्रकार वस्तुभमे युक्त होता दै अथात्‌ गद्रेके दारा ही देका 
संघ हे स्वभावसे नही ॥ २२॥ 


यद्यदरूपादि कटप्येत बुद्धया तत्तस्मकाशयन्‌ ॥ 
तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वागुद्धयगाचरः ॥ २३ ॥ 


अव वस्तु ओके योगके। दी विस्नारत दिखाते कि इद्धि जष्ठ २ ख्य आदिश 
कल्पनाकम्तीदहेउमरको प्रकाशित करताद्अा समक्षो, उपर का साक्ष होता 
हे ओर स्वतः (समयं तो इदि वाणीका अगोचः { अदषिय ) है अथतत्‌ वाभी 


आदिका अविषय उनका निनूप है ॥ २३॥ 
कृथं ताङ्‌ मया अ्र्य इति चेन्मेव गृष्यताम्‌ ॥ 
स्व्रदोपसशातो स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥ 


कदाचित्‌ करो $ बाणी मनङ़े अगाचरकों सुपु कैते अ्रहण कग नो य 
नहं क्या उखकानप्रहणकम्नादीहमरो श्रेय कहते रैक पृक्त षाक्चाके 
हम केः; ग्रहण कर सक्तेहै यदिरेगरहेतो मत ग्रहण क्से, कदचित्‌ कटै कि 
आत्माको अग्राह्य मानोगे तो विचास्ते माया नष्ट होनेपर स्वयं परसासाक्ाजो 
जेष कहा हे बह न धटेगा सो दीक नही क्योंकि संपूणंके मरह (जानने) की शांति 
होनेषर अथात्‌ ठेतके मिथ्याखनिश्वयके उसकी प्रतीति न दोनेपर स्वयं परमालसा 
ही शेष रहता है उसके शेष रखनेपं कोई यल नद्य करना पडता हे । भावाथ यह 
है ष तादश्च वेषे) साक्षीको हम केषे महण कर (जातें) तो मत प्रहण करो 


(किन 


कपाक क्षपण जह्य ( ज्ञन्‌ ) के शाति दानपर वहु स्वयहय रह्‌ नार्हा ३२९१ 
न तर मानपेक्षाऽसिति स्वप्रकाशस्वहूपतः ॥ 
तादण्व्युर्पच्यपेक्षा चेच्छति पर ॒रोमुखात्‌ ॥२५॥ 


यद्यपि पूर्वोक्त न्याये साला शेष रहता है तथापि उतके अपरोकषङ्ञानाथं कोई 
भ्रमाण तो चाय सो भी नहीं कह सकते क्योकि उक्त परमासाको स्वपरकाशचरूप 
दानत उप्तम ।कता प्रमागद्य अपन्न नह्‌" इ अरर स्ववकारशा स्व्य स्फरात मन) 
बर प्रपाणका अपक्षा नह। ह इत व्युत्ात्तका अप्क्षाद्‌ ता अरकं युत श्रातङ्धा 
“पढ अथात्‌ श्तिते रतीति हो जायगी क सप्रकाशङ्के माप्तनकं दिये श्म भ 


(८ २९२ ) पश्चदशी-भा० दी ० स०।  नारकदीप-प०~-१० | 


ग्रमाणकी आवङ्यकता नहीं हे । मावाथं यह कि सधरकाशष्प आते प्रमाणी 
अपक्षा नदीं हेयदि इस व्युःप्तिकी अपेभा दै तो शुरुके सुलसे त्रिक पट ॥२९५॥ 


यदि सवगरह्यागोऽशक्यस्तदहिं धियं व्रज ॥ 
शरणं तदधीनोऽन्तबदहिवेषोऽनुभूयताम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस अकार उत्तम अधिकारा आल्मके ज्ञानका उपाय कहकर मद अधिका 

रीको भी वह उपाय दिषवतति ई ऊ यरि संपूणं प्रका व्याग करनेको अशक्य ह 
तां उदका शरण जाभां क्थाके वई बद्ध जसरवाद्य वा आंतर पिषयकी कल्पना 
करता ३ उस उतका सक्षारूप हानस उक्तकं अर्वान्‌ यह प्रमाता अनुभव करने 
योग्य ३ । भावाथ यह दं क सवका ज्ञान नयं त्याग सहते हो तो इदिकी श्ण 
जाओ, उप बुद्धसे कल्पित बाहर षा भीतरके विष्योका साक्षी यह परमातमा जानने 
योग्यहे॥ २६॥ 


इति श्नाषिद्यारण्यकृतपचदश्याः प° परिहिरवंदरकृतभाषाविवितौ नाटकक्ीपः ॥१०॥ 
इति नारकंदीपगप्रकरणं दशमम्‌ ॥ १० ॥ 





परथ ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ 39. 











श्रगिणेगाय नमः 


ब्रह्मानेद परवक्ष्यामि ज्ञते तस्मि्नरेषतः ॥ 
एेदिकामुष्मिक्रानर्थत्राते हिता सुखायते ॥ 3 ॥ 

करनेको इष प्रन्थकी निघ्न समाधि भर समापिकि वियिधी पापकी निबात्िके 
छिये अपनेको अभिमत जो देवता उसके त्छक्ा स्मरणरूप मगल करते हए ओ 
श्रोता्ओकी मदत्तिके लिये प्रयोजन ओर आभेधेयकेो परगट करते इए आचायं त्रेया 
रंभकी परतिज्ञा करते हे कि निर्विशेष परज्रह्मको साक्षात्‌ करनेको जो असमये मंद्‌- 
बुद्धि है उनपर भी सग्दिषि जह्यके निरूषणसे दया की जारी है अर्थात्‌ उने छियिं 
सविभेष अद्या निरूपण रै ईस वचनसे सविशेष अह्यरूप देदताओंके तक्वको 
निरविदोषनह्यरूप१ कदा हे ओर ' ब्रह्मानन्दको कहता हं ' यहां आनंदरूप अद्ये 
वाचकराब्दके प्रयोगत ओर “जो मनसे ध्यान करता है उप्तको दी वाणी कता 
है' इस श्तिमं कटे न्पायपे बह्मा स्मरणरूप मंगर सिद इ ओर जह्य सम्पूणं 
बेदांतासे मतिपादन किया जाता है ओर वेदीतक प्रकरणरूप इस प्र॑थकां भी जह्य 
ही षिषय है इसे बह्मशब्दके प्रयोगसे षिषय भी सूचित {किया ओर उत्तरके 
( पिरे 2 अवे शोके अतिष्टकी निवृत्ति ओर इष्टी पाततिहूप दो प्रयोजन भी 
मुखत सुवित किये किं अद्म जो आनंद उसको कहता दं । यदं वाच्य (अथं) 
वाचक ( शब्द्‌ >) इनके अमेदसे अरय भी ब्रह्मानद है जित बद्यानदके अर्यात्‌ पर॑ति- 
पायप्रात्तषदकरूपके ज्ञान होनेपर इस राकके ओर परलोके जो अनर्थका समूह 
इ अथात्‌ देह पुत्र आदम अह ममक आपाने जा आष्यालकं दुखरह ओं 
परलोकमं होनेवारे जो अनथ हैँ उनका समूह अशेषरूपके जो है उको त्याग कर 
सुखरूप जह्य ही होता ह । भागाथं यह्‌ दै के ह्यानदको कहता हू क्यांकि उप्तका 
ज्ञान हनेपर सपणं इपर रोक ओर परखोकके अन्थाका जो समूह है उक्षको त्यागः 
कर सुखरूप जह्य ही होता दै अथात्‌ ब्रह्मज्ञान ही जाता है ॥ १॥ 


्रह्वित्परमापोति शोकं तरति चात्मवित्‌ ॥ 
रसो ब्रह रसं रब्धवाऽऽनदीभवति नान्यथा ॥ २ ॥ 


१ निर्विशेष पर बह्य साक्तात्कतुंमनीन्वरःः । ये मंदास्तेलुकप्यंते सविशेषनिरूपणेः। अन- 
दो बह्य। २ यद्धि मनसा ध्यायति तद्धाचा वदति। 


( २९८४) प्वदश्ी- [ ब्रह्मानन्द योगानन्द 


जह्यनान ॐनिड्(निचत्ति ओर उष्ठप्रापरका देतु हं इसम बडूतसे श्चातस्प्रतियाके 
वचन प्रमाण हं यह दिखानेका अभिखषी ब्रथकार प्रथम `" बह्मका ज्ञाता परं 
्रह्यको प्राप्न हता हे, एेसे दी भगवानके ज्ञाताओंति सुना? फ आसमन्ञानी शोकको 
तग्ता है हे भगवन्‌ ! सो भरे सोचता दह इसपे सुस आप शओोकते पार कयो ` इन दीं 
वचनाक अथक पटतं ह 1के बह्यका वेत्ता (ज्ञाता ) परम उत्कृष्टरूप आनद्‌ बह्यका 
प्रप्त हाता इ आर आसावव्‌ जाह अथात्‌ भूमा शक वाच्प दश, काठ, वर्स्ठुकं 
पारच्छदस दयुन्य आत्माकां जां जानता हं वह राकका तरता ह अथात्‌ अपन 
ससग पुरुषका शाचनजादे उस शकरूप ससारकां तरता ह अथात्‌ सवता ह 
कटदाचत्‌ कहा कं पुताक्त तात्तराय शतके वाक्यम बदन्नानकां परप्राप्रका हत्वा 
मतत हाता ई आनद प्राप्तका हठता बहा, यह्‌ शका करक अननदुप्राप्तका हतवताक 
प्रात्पादनयूवक वह जह्य रस हे, यह्‌ मसुष्य रसकं हां पाकर अनद्‌ दात ह 
इसत दात्तरय वाक्यकां अथं पठते दं के ` सत्य ज्ञान अनतं ब्रह्य ह उत इर 
आलस भकार इञ ` इस श्रुतम प्रकरणकं आदम ब्रह्य अर आला शब्द्ि 
कृहा ना आला वह्‌ रस्त ( सार हं अथात्‌ आनदरूप ह जनदरूप्‌ं सका मात्‌ 
हकर अथात्‌ त्र्य म हं एमे जानकर आनदबाख हाता इ, अथात्‌ अपाराच्छन 
सवस उत्तम सुखक पराप्त होता हं अर अन्यथा अधात्‌ ब्रह्म आलसाकरा एकताके 
ज्ञान विना अन्य साधनाकं करनसे आनद भागा नही दहता ह) भावाय यह्‌ 
क बह्सज्ञाना परब्रह्मका प्राप्त हाता दं ओर आदयज्ञानी शोक्कों तरतां ६ अर्‌ बह्म 
रथ ईइ आर रसकं प्राप्त हकर आनद्‌ हाता दं अन्यथा नह्ये ॥२॥ 


प्रतिष्ठां विदते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादृथ सोऽभयः ॥ 
कुरश्तेऽस्मित्नतरं चेदथ तस्य भयं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार अन्वयकं मख ( राति) सं इष्ट प्रा अर आनष्ठानबृत्तकं बाधक 
वाक्याको (दिखाकर अन्वय ओर व्यरिरकेत अनथेब्रात्तेके बधक इन दीं 
वाक्याके अथको पठते है कि जिस काटमं यह सुसु शिद्वानाके अचुभवत 
जानने योग्य इस इदियाके अग्रिय ओर अनातीय अथात्‌ खरूपे 


भिता" त नामानन 


१ तावद्‌ ब्रह्मविदाप्नोति षरं श्रुत द्यवमेव भगवद्दशेभ्यस्तरति शोकमाःपवित्‌ सोह- 
भगव शोचामि ते मा भगवान्‌ शोकस्य पापतारयतु। र्रसो वे सः रसं देवाय लञ्भ्वानदी 
भवति, सत्यं ज्ञानमनंतं बह्म, तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । ३ यदा दोवेकः 
एतर्मिन्रश्येऽनास्म्येऽनिरूकतेऽनिलयनेऽभय प्रतिष्ठा विदतेभऽ्थ सौ भ्यं गतो भवति यद 
ह्यवेष एतस्मिन्युद्स्मतर कुरतेऽथ तस्य भयं भवति । 


पकर गस्‌ ११} माषार्दश्ठासमेता । ( २९९ ) 


जो अयना नही दै ओर शब्डमे कटनेङ अयोग्य ओग अनिख्यन अगाद्‌ नियधार्‌ 
पे 


( अपनी महिमापे स्थित ›) अद्यपं अभय ( अद्य) कछ जानता हे क्या 
निम च्छि है 


जाता ह अथात्‌ जिस 


# 


तीयमे भयदोताहे' यदहूांभप चब्मे भथकादेतु मेद ल्क 
भय (भेद) न हो एेमी भ्रतिष्ठा अयात्‌ संक्षय पिपयय- 


= 2 4 ˆ ध 


रहित जह्यमे हे इस स्थिरक जुरुके समीप वास आदिन श्रवण आद्ङि ढाम्‌ प्राप्त 
होता टे उगी ममय वह द्रन्‌ भयादिव मोक्षल्प अद्वितीय जह्य प्राप्र होतारं 


कथोकि इम श्रुतिं च्खिहईि' जो बह्मको जानना बह बह्यरी होतार ओर 
जिस काटपे यहं पूरवीक्त सुयुश्च इम अर्य अरस्यगपे अभिन्न अहये अलय नी 
अंतर (भेद) को करता है अर्थात्‌ अपने उपासक ओर जह्यङो उपास्य सम- 
दता है उ मपय उसको संसारददषी दुःखख्प भय होता है । मावाषे यह 
हे ऊ जव यह मुस॒श्च अपने आसामं सिति माघ्होतादेत्व तो यह अमय 
हाता इ आः जव इस ब्रह्मम कचत्‌ मा मद्‌ करत ह ता उस्र सखद भय 


हाता ६॥३॥ 
रिद ९६ % क 
वायुः सूर्यौ वहिरिदो मृल्युजन्मांतरेतरम्‌ ॥ 
कृत्वा धरम विजानतोऽप्यस्माद्धीष्या चरंति हि ॥ £ ॥ 
मेदे द्र्ओंको भय होता ई इस ङो दृढ करनेके स्यि बह्म आताकी एक- 

ताके ज्ञाने जो रहित ई उन वाशु आदिकोको भयके दिखानेवा!े इत्यादि मत्रे 
अको पठते द फ “इ6 अद्ये मयसे पवन चरता है वायु सृषं अभ्नि इद मृत्युये 
जगत्‌ नियामक पाचो मीं देवता अतीत ( बीते ) जन्ममं इष्ट पूतं आदि धमेकों 
जानते इए भौ अर्यात्‌ जानकर करते भ अतरको अथात्‌ परसयेक ब्रह्म मेदो करके 
इस बह्म भीतिते वायु अदिक जन्मे चस्ते हे मथांत्‌ अग्ने २ व्यापारो प्रवृत्त 
होते है' यदा हि शब्दके ए८नेसे इस केशश्चतिमे जो यमने प्रतिद्धि कदी दे उसको 
(देखाया है कि इसे बह्यङे भयसे अग्नि तपत है, सुयं वपता है ओर मयते ईद, 
वायु ओर पांचवां ग्रसु धावता रे । भागय यह ह कि वायु, सूयं, अभि, इद्र, मस्य 
ये सव पुर्वजन्ममे भेदको करके ओर धमेको भले प्रकारसे जानते इद भी इस 


[4 दा अमि क 


अह्यक{ भावस अपन २ क्ायका करते इए प्रचरत ह ॥ 2 ॥ 


आनद बरह्मणो विद्वान विभेति इत्च ॥ 
एवमेव तपेतेषा चिता कमाग्निसभृता ॥ ५ ॥ 


0 राता 


१ द्वितीयाद्धे भय अवदि । २ जह्य षेद बहौव भवति । २ भीषास्माद्धात. पते। अय 
द्‌ स्या्िस्तपति भधात्तपति स्यः । भयार्दिद्श्च वायुश्च मृत्युर्धावति पचमः। 





ॐ 


॥ 


( ५.६ ) पथदङी- [ ब्रह्मानन्द योगानन्द 
कदाचित्‌ कड क अःसज्ञानी शोकको तरता है इत्यादि पूशक्त बाक्यांमे यह 
स्पश नदीं मास्तता टे के बह्यानदक ज्ञान अनये निव्त्तिक) देतु है यही शंका करके 
उस वाक्यक्रो कंते हँ जिसमे व्रह्यानदका ज्ञान अनथेनिवृत्तिशा हत॒ भवीत हो कि 
ह्मङे अनैदको जो जानता है अर्थात्‌ अपरोक्षरूप बह्यानदका ज्ञाता पुरुष किसीपे 
भी भयको प्राप न्वी होता अर्थात्‌ इस टोकके व्याघ्र आदिसे ओर परटोकके भय 
हठ पाप आदिमे भयमा नही दोरा कदाचित्‌ कटे किं तच्वन्ञानीको पाप आदिते 
भय नहं यह किससे जानते हो सो ऽक नहीं क्योकि इस ज्ञानीकों यदह ताप नहीं 
रोता किमेनेक्यासाधु नदीं किया, या मेने पाप किया इस बाक्यङे अथेको 
पटते ह कि कमाभरिते सैथत (की) जो यह चिता अर्थात्‌ कर्मरूप जो यह चितां 
अथात्‌ कमेरूप जो न करने ओर करनेसे अभ्निके समान सतापका हेतु अभि जिक्तको 
जो यह चिता किमेने पुण्य नहीं किया, पाप क्या शिया वह रचिता इस तत्छवेत्ता 
(ज्ञानी) को र नहीं तपाती ओर्‌ अज्ञानी तो चितसे सदैव त पता ह मावा 
यह ईं कि आनंदरूप बह्म को जानता हआ किपीतरे नप नदीं मानता दहे ओर कमः 


खूप अग्रि पेदा इरे विता भी इ. ज्ञानीको तपायमान नहीं करती ॥ ९ ॥ 
क ~ ६५ कः ह क १) ५५ ४. 
एव विद्रान्कमणी द हित्वाऽऽत्मान स्मरेत्सदा ॥ 
6 अ ०. 
कृत्‌ च कमणी स्वात्महूपेणेवेष्‌ पश्यति ॥ & ॥ 
„ पुण्यपापको इःखके न देने हेतुक दिषठानेद रे इन दों वावयङि अथको पटते 
^, १५५, ५. क, १ न, [ - ध ५ क, 
स किजां इस्त (जां पुरुष आदित्यम बह्म इं ग्रह एक दहं ) पृवाक्त प्रकारसं जानता 
[२१ निन पठ १५ ५, च, ४५. ५७५५, १ 
दे ओर इन दो पुण्यपपोको छोड है बही हृष आत्मको भन्न करता है अर्थात्‌ 
आत्माका स्मरण करता दं क्योकि इसने मिथ्या समञ्च कर पुण्यपाषकों 
त्याग दिया इसमे कमेकी चिदा ही इसको नहीं होती उसष्ा तापतो कपि हीगा 
आरे यही विद्धान्‌ करिये हृए इन्दी पण्यपापाको अषने आत्मसदरूपसे दही देखता है 
किनो ऊढ यह है बह सव आला द इसे आल्यरूप होनेपे भ सुख दुःख सताप 
नही दे सकते । मावाथं यह हे कि इस पूर्गेक्त प्रकाश्से जो विद्वान्‌ है वह पण्य 
वि (प 
पापर्प कमाको त्यागकर सदेव आत्माका स्मरण करता है ओं इन पुण्यपापह्प 
क्षिय हए कर्मौको भी आटरूपे ही देखता र ॥ ६ ॥ 


भिद्यते हदयग्रथिरश्छिधते सवेतशयाः ॥ 
क्षीयंते चास्य कमाणि तसिमन्दष्े परावरे ॥ ७ ॥ 


१ एत. द वावन तपति किमह ` ताघुनाकरवं किमहं पापमकरवम्‌ । २ स य 
व दिद्धानेते मामन ` स्परणुत उमे ह्येवष एते अरात्मान ` स्ण्ेण॒ते । 





पकरणस्‌ ११1 पाषारछकाममेह ! ( २९.७ )} 


कावित्‌ कट कि विना भ कोध्यिं कल्पमि भी कमं क्षीण नदी होतादहै ईस 


दाख न अनद्‌ मसारम बदु जन्मापम [कयं जो पुण्यवापरूर कम हं वं अनार्मनत 


अप्रसिद्ध आत्मप जाननेके अयोग्य जव द वो उनकी चिता क्योंन होगी सों 
ठकि नह क्थाक्कि कारणते युक्त वे कमं ज्ञानसे नष दो चुके इससे चिताके जनक 
नही इस च्य हदयग्रधि्याकी निवृत्तिके बोधक मुंडक आदि शरतिके वाक्यको पडते 
है कि हिण्यगं आदिकोंकापर्‌ ˆ 2) पद भी उसे अवर ( निकृष्ट) दै उम 
परमात्माके साक्षात्‌ करनेपर उघ्ठके हृदय ( उदधिं › की अथात्‌ चिदालाकी प्रथं 
चट सशेष ( सब्र ) रूप अन्योन्य अध्यामका भेदन इता ई अथात्‌ नष्ट द्‌। जाता 
हे आर संपूरणं ये संशय नष्ट होतिदं कि आसा देहस. भिन्नदेवा नही मित्रतां 
कत्ता हवा नह, अकता भाई ता वह्‌ व्रह्म महं वा नह आर आन्न वा 
वृह कमं आई छात मुक्तक साधन इवा केवर {यें सव सदह दूर्‌ हा जातत ईः 
क्या तत्वसे साक्षात्‌ की वस्तुको संशय विपयेय ज्ञान की विषयता नदी देष हे 
ओर पएुण्यपापरूप संचित कमं क्षीण हो जाप दँ अर्थात्‌ अषने कारण अज्ञानके 
नासे नष्ट हो जति है । भावाथं यह है कि जद्याके पदे भी ष्रेष्ठ डम परमालाके 
ज्ञान होनेपर इसके हदयकी बाष्ठनार्ओका भेदन हो जाता है ओर, षंशण संशय 
छेदन हाजाते दै जौर संपूण कमं क्षण होजाते द ॥ ७ ॥ 
प्‌ ॐ ॐ 
तमेव विद्वानत्येति मृत्युं पथा न चेतरः ॥ 
ऋ, 9 क क 
ज्ञात्वा देव पाशहानिः क्षीणः शेन जन्मभाक्‌ ॥ ८ \\ 

कदाचित्‌ कहो कि इस जगतमें कमको करता हआ सौ वषेतक जीनेकी 
इच्छा करे इसे अन्यथा तुञ्चको कर्तव्य नहीं है ओर को$ कम॑ तञ्चमं लेपायमान 
नदीं हैजो या ओर अविधा दोनांको संग जानता है वह अविदाम मृल्युकां 
तरकर वासे अप्रतको भोगता है इस श्वतिसे ओर कम॑से दी जनक आदि सौ 
दिको प्राप्त इए ओर जसे मधुप युक्त अत्र ओर अन्ने युक्त मधु आषधसरूप हं 
इषी प्रकार तप ओर विद्या दोना महान्‌ ओषध ह इय स्परतिसे केवट वा ज्ञानसे 
युक्त कमं मुक्तिका देतु होगा यह शंका करके पूवोक्त वाद्यम तप राब्दं पापकी निव 
त्तका वाचकं इसस ह किं आङ्‌ चन्द्‌ ( आस्यता; ) पदम पठा ह वह पापान. 


[त्का वाचक हं भर सासाद्श्चब्दसें ज्ञानका साधन चत्तकां अद्ध रुत इ पया 


¢ 


) 


नक 





१ नाथुक्त क्षीयते कमं कट्पकोर्शिवेरपि) श्कुषनरेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत-समाः। 
एवे त्वयि तान्यथेतोस्ति न कम छिप्यते नरे विद्यां चाविद्या च यस्तद्वेदोभय « सद्‌ अवि- 
अया मृर्युं तीर्वा विययाष्रतमश्चते ।३कमगेव दि सविद्धिमास्थिता जनकाद्य. \ श्यथान्न 
म घुसयुक्तं मघु चाद्रेन संयुतम्‌ । एवे तषश्च विया च संयुक्त भेषज महत । 


( २९८ ) प्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द ~ 


राव्दषे उपामन छते द उपरते कपे मुक्तक साधन नदीं इस अमिप्रायसे अभ्य साधन 
निषधवोधक इस शेताशत्तम व।क्यके अर्थक पटे है कि उम व्रह्मकादी विद्वान्‌ मनुष्य 
नानकर युयु सा अवडंघन करता है ओर इतर मागं अर्थात दनो वा वरु कमं 
रूप मोक्षका उपाय नदय हे । कदाषिेत कहो क पूर्वोक्त वाक्यमिं अन्वयव्यतिरे- 
कामे इस सकरकं अनथी निवृत्ति दी प्रधानतापे भापनी है पलकके अन्थंकी 
तद्राति नहीं भासी यह शका करके अनिष्टताभी हो सकती है जव भावी जन्परको 
पानो इसमे कारण सहेत भावीजन्मके निषेषोघक इम श्वताश्वतरके गक्यके अथ- 
क! पदृते हे कि स्वप्रकाश प्रत्यगभिन्न बद्यको प्रस्यक्ष जानकर जो स्थित दे उसङ 
कामक्रोध आदि सुव पोको हानि (नश्च) होती है ओर जव पानामङे रा 
आदि शक्षीणदहो जाते तभी भावी जन्मके हेतु कमेके अनावते भ।वी जन्मको 
याप नदीं होनाहे। भवायै यर है फ्रि उसका जानकर विदन्‌ प्रखुडो छापा है 
अन्य कोहं मागे नहीं है ओः ब्ह्यश्नो जानकर परकी दानि हती दे आर षा 
क्षीण होमे जन्मो प्राप्न नही होता॥ ८ ॥ 


द्व मत्वा इषशको जहात्यत्रैव धेय॑वान ॥ 


नेनं कृताङ्कते पुण्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥ ९ । 


कदा चत्‌ कट, क शकक तरना आद्‌ जा फ दे बह सुना जता है उसो 
कई जनता नही कयाङि ज्ञानेयकीं इष्टा अनिषटकी निवृत्तिर भि प्रवृति 
देखते दं यह शंका करकं चट जिनकं। अपरोक्ष ज्ञान है उनको अप्रयतिको बाधक 
इस कटश्वातेक अथां पठते ह {+ षेयेवान्‌ अयत्‌ ब्र्मचयं आरि साधन 
युक्तं एर्वे [चद्‌ानन्द्रूप दृवकरा जानकर ईसा जनम दषे अर श्चाककां व्याग 
देता है आर कमामिषे "दा हृद्‌ चिता इनको दुःख नही देता इत पूरशोक्त अथं 
विरेषताके बोधक इस याज्ञवल्क्यके वक्यका जो अथं उसो पते टै &ि अर 
इसक। पू जन्मे न क्या पुण्य अगर [ञेया इभा पप कदावित्‌ भी दुः 
नहं दे अर इष जनके तो किये उ न श्ये मी पुण्य पाप ताप इुःख 
नदीं देते । यदा ताप शब्दे 1चत्तविङाराश्रष रेते ओर किया हभ पुण्य सद 
पूप वेकारको पेदा करता रं अरन रिया पिषादङे ओर पाप पण्यते पिपरी 


४9 + 


फल देता र फे न ङेय पाप, इषेको पेदा करता ह ओर किया पाप विषादो ओर 


(+ 


१ तमव विदेच्वातिम्रल्युमेति नान्प. पेव। वि्यतेऽप राय । २ ज्ञात्वा देवं सर्वं पशापहानि 
क्षीण राजन्ममृरयुदप्रहाणि । ३ेअध्याटमयोगाधिगमेन देवं मत्वा देवं दषशोको जहाति ४ 
४ कृताढते न तपतः ॥ 


^ ३०० ) प्चदद्री- [ ्ह्यानन्दे योगनन्द्- 


रुः वुत्रः पितुः शला वरुणाद्रबलक्षणम्‌ 
अप्नव्राणमनोद्बुद्ीस्त्यकत्वाऽनदं विजज्ञिवान्‌ ॥ १२ ॥ 
उसप प्रथम तेत्तिेयश्रतिके देखनेते आनंदरूप दी अद्य जाना जाता दै इस 


मेभायते भृगवह्यफे अथ॑को संक्षपते `दिखति है ॐ भ्य नामका पुत्र अपने पा 
उरुणसे जह्यके ठक्षणोँको सुनक? क "जितस ये भूत पेद। होते ह ओर भिस जीते 
है ओर्‌ प्रख्य होते दए ए जितम परेश करतेदं उमकात्‌ ब्रह्मजान एतत नकर 
अन्नमय आदि कोशम बह्यफे छक्ष णके अस्मरसे उनका बह्माभ्त्र हीनेका नचचय्‌ 
करके आनंदमय कश्चम जो पांचवां अ।नद सुना है के सवप पिडरुक। जद जान 
उस विरूपम अद्ये रक्षणो योगसे उप्को दी जह्य जनता इञा \ नावाथ चह 
देयम नाम पुत्र, अपने पिता बरूणसे बह्यके सक्षणाको सुनकर आर्‌ अन्नः प्राण 
मन, इद्धि इनको त्यागकर आनदवय कोकां ब्रह्य समश्चता इञ ॥ १२ ॥ 


आनन्दादेव भूतानि जायते तेन जीवनम्‌ ॥ 
तेषां खयश्च त्रातो ब्रह्मानन्दो न सशयः ॥ १२ ॥ 
रस प्रकर जनिद्म ब्रद्यका खन्नण इक्त {क्या यह्‌ शक क्रक युक्त करन 
प्रकारका कर्तं 5 {क आनद दहा नश्वयक्तय भूतं पदा दृति अ{र षदा हाक 
आननदन इं जात ह आर छ्य हति इ आनदमं हा प्रवद्च करत ह रस तिपि भा 
यह्‌ ।ख्खा ह {कं वषया आनद्दहा चूत पदा हुति द आर उना उन 
ज(वन्‌ हाता हइ अमर उतम उनका ख्यं हाता दइ अथात्‌ इबुएतिरड समय अपन 
स्वरूपभूत आनद्‌क वना अन्य स्साका भा अनुभव नह। ₹ इतस उयानद्‌ ब्रह्य €! 
हं इसप्त सव अदुमव [चद्‌ यह जनद्‌ दह इम सर्य नहह । भ्यव हू 
किं अनिर भूत पदाहत र आवदस जवते दं आर्‌ अनदमप दहा ख्य हवई 
९१९ बह ब्रह्मानद ह इततम सदय नटी कप्ना॥ १३॥ 


भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा बिपुदीद्रेतषजनात्‌ ॥ 
्ञातज्ञानज्ञेयकूपा भिपुदी प्रलये हि नो ॥ १४ ॥ 


॥ अ, ॐ ६६ 


इस प्रकार, तात्तरयक्नात+? अनुसार बह्यक[ आनद१ दसा ङर उदाग्य 
श्चातेके अनुक्तार्‌ भा अनदरूप 1द्‌छानक्ा अआभटब( आचाय सनल्कमार 
९ यतो वाइमानि भूतानि जायते थेन जातानि जीवेति यसग्त्यभिर्तविशमस्तितद्िजि- 


ज्ञासस्व तदब्रह्मति ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा । २ आनदाद्धथेव खरटिविमानि भूतानि जायते आरन 
देन जातानि जीवंति आनन्दं प्रयत्यभिसविशन्ति 


प्रकरभम्‌ ११1 माषार्दकासमेता । ( ३०१ } 


नाग्दका है सवाद जितमे रेते सात्वं अध्यायमे जिस वाक्यमे बह्मको भूपा कदा है 
उसके सं्षेपसे अथैको कते है कि जहां न अन्यको देखत ह, न सुनता ई, न जानता 
ह वह भूमा है अथात्‌ आकाश आदि मूतांक। उत्पत्ति एव आर उन भूतकं कय 
जरायुज डन आपिरे पूवे भिपुदी दनके बजने अथात जाता, जान, जय इन तनू 
पुरां ( आकासं ) के दैवका जो अमाव उमे मूमारं अयात्‌ ठय, काठ भस्तुक्‌ 
परिच्छेदसे शून्य परमासा ३ अव उसी दत्वे वजनका क्ते कं जत्‌ ञान 
ज्ञेयखूप जो निपुदी हे वह प्रठयकारम नही होती यदह सप्रूण बदाताका सनत (नश्य) 
ह । भावाथं यह्‌ है कि मूनोंकी उत्पत्तिपे पहठे तिपुदीरूप दवैतक अ नावितत क्‌ 
भूमा ( जह्य ) ह इया क्योक्षे प्रलयकाल ज्ञाता, जान, ज्ञेय रूप पुटा नद! हत्त। 


यह सव वेदातोका शिद्धात है ॥ १४ ॥ 


विज्ञानमय उत्पत्रो ज्ञाना ज्ञानं मनोमयः 


ज्ञेयाः शब्दादयो नेतज्रयपुत्पत्तितःपुरा ॥ १५ ॥ 
अच ज्ञाता आके स्वरूपकों दिखाते है कि परमात्मा उतपन्न जा बुद्धि, वह 
हे उपाथि जिसकी देखा जीव वह विज्ञानमय, ज्ञाता दं आर मनम्‌ प्रातिचवित 
मनोमय चैतन्य वह ज्ञान है ओर शब्द्‌ स्पशे आदिक्ञेय प्रापिद्ध 8 टद य॑ ज्ञाताः 


ज्ञान, ज्ञेय, दीनो कायं होनेषे उतपततिप्तं पदर कार्म मित्ररूपषे नही 
हं ॥ १५ ॥ 


अयाभवे तु निर्देतः पूणं एवानुभूयते ॥ 
समाधिस॒तिभृच्छीसु पर्णः सृष्टेः पुरा तथा ॥ ३६ ॥ 


अद फलितको कहते ह ७ ज्ञाता आद्‌ तनाकं अभावम्‌ इतस रहितं प्ण ही 
जैसे समाधि, सषि, मूच्छां भामि प्रतीत होत ई वेसे ह स्ति पटे भो ज्ञाता 
आदि तिपर्दीफे अमाधसे परणं दी भरतीत होता ई अथात्‌ सुषु, मृच्छनि उठ सदु- 
ष्यको जो दवैतका स्मरण होता दै वह देतरदित अचुभवकता ( ज्ञाहा › कं विन 


#€ ० 


नहीं हो सकता इससे ज्ञाताका ।साद्ध द वहा परणह्प भूमा ई ॥ १६॥ 


यो भरमा स सुखं नाल्पे सुखं अधा विभेदिनि ॥ 
सनल््कमारः प्रादैव नारदायातिशोकिने 


ए 


“4. 
4 
41 
०५० 
= 
४ 
(| 
धै 
~ 
~ 
च 
1, 
2 
5५? 
4 
2 
५, 
21 
(मः 
1 
ष 
1८ 
£ 
4॥ 
~ 
1 
€1 
न, 
= 
2 
0 





सामानो 


काना पं (श 
१ यत्र नान्यसपश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानावि स भूमा । 





( ३०२ ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द~ 


भूमाको निस श्वुदद्पता प्रतीत हो इष वाक्ये अथको पठते षं कि "जो भूमा 
( बडा ) ट वह सुखरूप टै ओर देश्च कार वस्तु तीन प्रकारका जिसमे मेद है उस 
अल्पे युग्व नही १ ` क्यङि अद्रैतमं ह्य दःखके हेतुक अभावरै इम प्रकार 
अन्यन्तशोकसे युक्त नारदुनिके प्रति सनत्ुमारने कहा हे ॥ १७ ॥ 
, \ 
पुराणान्‌ पंचवेदाञ शाष्चाणि विविधानि च ॥ 
ज्ञात्वाऽप्यनात्मविच्वेन नारदोऽतिशुशोच द ॥ १८ 

अघ उप नारदके अत्यन्त शोक हनेमें हेतु कते दहै फ़ उन नारवसुनिने पराणो 
सादित पांचा पेद आर अनेक प्रकारके शास्राको जानकर भी आलन्नानीन होनेषे 
अत्यन्त शोच द्धिया ॥ १८॥ 


वेदाभ्यासात्पुरा ताप्चयमातरेण शोकिता ॥ 


पञ्चात्वभ्यासविस्मारभगगवश्च शोकिता ॥ १९ ॥ 
कदाचित्‌ का रि वेदशपखका ज्ञान तो शो रका निरेक प्रसिद्ध है वह अध्यन्त 
रोकका हेतु केम दोसकता ह सो शक नहीं क्य वेदके अभ्यासे षषे तो 
आष्यानमिक आदि तीनों तापौका ह दुःख था ओः ेदाभ्याप्तके अनतः तो परित 
वेदका अभ्याप्त कना ओः क्रिस्मरण ( भूना 3) ओर अपनेसे अधिके सम 
( तिरस्कार ) गवे अथात्‌ अपनेसे न्यूनको देखकर अपनेको अधिक सपक्चना इन 
कारणस नारदको ओोक इभ ॥ १९ ॥ 


सोऽहं विद्रन्प्रशोचामि शोकपारं नय माम्‌ ॥ 


इत्युक्तः सखमेवास्य पारमित्यभ्यधाटषिः ॥ २० ॥ 

कदाचित्‌ कही ॐ इस पकार सवेज्ञ भी नारदको क्यो शोक हा सो दीक नहीं 
क्याकि हे ' भगवन्‌ ! सो मे शोच करता दं उस सुञ्चे शोकसे पार करो ` इस नार- 
दके वचनते ही नारदका शोक प्रतीत होता रै । इस प्रकार जच शोकनिन्ात्तिका 
उपाय नारद्‌ सुनिने ¶छा तव सनत्कुमार कषिने भूमा रब्दका अथे जो सुखलूप द्य 
वही रांकका पार कहा अथाव सुखकों दी जानने योग्य वणेन किया । भावाय 
यह हे क ' हे भगवन्‌ ! सोमे शोच करता ह इस संसारमं मुञ्चे शोकसे पार करो 
इष प्रकार पृछा है जिनको पसे सनत्छुमार कपि नारदमुनिके भवि सुखको £ 
राक्का पार कटते दुर्‌ ॥ २० ॥ 





अअ १ १७.७७५) 


यो वे भूमा तत्सुद्ध नास्पे सुखमस्ति । २ सोह भगव शोचामि तं मां भगवाञ्शो 
कस्य पारं तास्यतु । 


अकरणम्‌ ११) माषादीकाममेता । ( ३०३ , 


सुखं वेषयिकं शोकसदस्चेणाबृततखतः ॥ 


क, क ह 1 ४, 
दुःखमेवेति मत्वाऽऽह नार्पेऽस्ति सुखमिच्यसौ ॥२१॥ 
कदाचित्‌ कटी कि खड्‌ (मारा) आदिसे पदा इञ षुख बहुत होनेपर अल्पे 
सुख नही यह नही षन सकता है सों ठीक नही ह क्योकि विषर्याडा जों सुख है 
न ® ०९ ० न ०५, क, क फ करर ॥ 
वह सदसा शोकोसे युक्त हे इससे विष मिरे अत्रके समान अनेक दुःखल्प है यह 
मानकर सनक्छुपारने “ अल्पमं सुख नद्यं ' रेसे कहा ॥ २१ ॥ 


ननु द्रेते सुखं माभृदद्वतेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ ॥ 


अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च तिपुरटी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


अव दैतके षिषे ुखके अभावको मानकर अदेतमे भी सु नहीं यद गंका करते 
हं किद्वेतमतो खुखन द्यो परंतु अद्वैतमं भी सुख नह हे क्योकि यदि खख होता 
तो पिषयोके सुखतुल्य प्रतीत देता जिसते प्रतीते नह होता इससे नही है कदाचित्‌ 
सुखकी उपर्न्ि मानेंगे तो ठीक नरी, क्याक्रि अद्धैनयं सुख मानोगे तो तषु 
हो जायमी अर्थात्‌ ज्ञान, ज्ञाता ओर ज्ञेयके षिना सुव नदीं हा करता है ओर 
तीनोको मानमे तो अदेतकी हानि हौ जायगी । मावाथं यह ह कि दैतमे सुख नर्ही 
हैतोमत दहो अद्वैतमें भी सुख नहीं है यदि होता तो प्रतीत होता ओर मानम तो 
पु ही जायमी ॥ २२॥ 


मास्तद्वेते सुखं किंतु सुखमद्वैतमेव टि ॥ 


$ $ ० 
कि मानमिति चेत्रास्ति मानाकाक्षा स्वथंभ्रमे ॥२३२॥ 
अव सिद्धांत अदवेतमं सुखके अमनावको अंगीकार करते हँ ॐ अद्धैतमें सुख मतै 
हो किन्तु अङ्कित सुखरूप री दं कदाचित्‌ कां क अद्धित सुखरूप हैः इसमे क्य] 
भ्रमाणदै इस पर कहते ह किं एसा मत कहां क्याके स्वमङादारूप हानेसे उसमें 
ग्रमाणका अपेक्षा नहीं ह ॥२२॥ 


स्वप्रभत्वे भवद्राक्य माने यस्माद्भवानिदम्‌ ॥ 


अद्रेतमभ्युपेत्यास्मिन्सुखं नास्तीति भाषते ॥ २४ ॥ 
स्वप्रकाशमें क्यः प्रमाण दे यह्‌ शंका करगे ती आपके ही वचनको ग्रमाण कृते 


~ त क 


हे {ॐ अदैतके स्वप्रकाश्च होनेमं आपका वचन दी प्रमाण इससे है जिससे आप इस 


{ ३०४) प्चदक्ञी [ ब्रह्मानन्दे योगान्‌न्द- 
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अद्धतको सीकर छप्के मीं इसमपुव नह हे इङो कहते हः भयात्‌ अद्र 
मानक सुवे अभावी ही शका रे हो इते वह स्वप्राशष्प है ॥ २४॥ 


नाभ्युपेम्यहमद्रेतं तद्रचोऽनूय दूषणम्‌ ॥ 
वच्मीति चेत्तदा ब्रूहि किमासीदैततः परा ॥ २५ 


` कदाचित्‌ कहो कि पे अद्वैषको नहीं पानता जन्तु आपके मनि अद्रैतका अनु 
वाद्‌ कररकेष्ट्षणदेतादह्‌ इमे सवकाशडी तिदेनदोगी सो ठीक नहीं क्था 
यदत एतराकहतादत। कददषेपुषक्याथा!?॥२३९॥ 


फिमद्रेतयुत द्वैतमन्यो वा कीटिरंति मः ॥ 
अप्रसिद्धो न द्वितीयोऽनत्पत्तेः शिष्यतेऽभ्निमः ॥ २६ ॥ 


, किमश्ब्दमे सूचित क्रिये विकसपको दिखाते है देते पूर अद्रे थाबादरैत 


वा अन्य कोई तीरा था? इ१ तीनमिं तो तीप्तरा तो अगधिद्ध है अर्थात्‌ दैत ओर 
अद्ेतषे विरुक्नषणरूप तीतर लोकम नी देखते रँ ओर दवेत पृषं दतपेदा ही नहीं 


दा सकता इस दतर पक्का भ नहं। कह सकते इतति भयम पन्न (अद्रत) ही शेष 
रहता हे इससे आरको स्वीकार कना पडेगा ङ दैतसे पव अदत था ॥२६॥ 


अद्रैतसिद्धियुक्तयव नानुभूत्येति दरद ॥ 
निर्र्ंता सर्र्णता वा कोटयतरमर नो ॥ २७ 


कदवित्‌ कटो कि पूर्वोक्त रतिसे ञुक्तिके दाय अद्वैत षिद्ध होता दे अनुभक 
( ज्ञान ) मे नदी हो सकता सो ठीक नहीं, कयाङि अदवैतक्ी तिद युक्तिपे रै 
अनुमवसे नही ठेसा कहीगे तो निप युक्तिमे अदेतकी सिद्धं है दह युक्ति रशत 
राहत हब दट॑तसदित है ओर तीसरो कोटं इमम हा वह्यं सकता अथात्‌ येदं 


विकल्प ही ही सकते दं ॥ २७ ॥ 


नानुभूतिन दृ्टत इति युक्तिस्तु शोभते ॥ 
सदृष्टातच्वपक्षे त दृष्टां वद्‌ मे मतम्‌ ॥ २८ ॥ 


५, क 


पर्वोक्तं . विकटपमं धयम पक्षका हसी निराकरण करते दं कि यह्‌ युक्ते 
तम्दारी शोभाको प्रा सेतीदहेकिनअनुमपहे, न दत्त ६ अर्थात्‌ अदैव रिषि 
युक्तिषे दी की, यह कहते दए आपने अनुभवा तां माना नही ओर्‌ हह विन 
युक्ति कुछ भी शिदि न कर सक्ेगः इषे द्टात नहीं हे यद कना अपक 


(+ 


प्रणम्‌ ११ | भाषारीकासमेता । (३०५ } 


अयोग्य है जीर शषठातको मानदादहै तो दोनों ग्यां छो जो संमतो उप दृष्टंतरो 
कहो ॥ २८ ॥ 


अद्वैतः प्रलयो देताव॒पलंमेन सुप्निवत 
इति चेत्षुप्िष्ेतेत्यच् दात 





प्रीरिय।॥२९॥ 

अव पूरवैवादी यह शंका करतार कि दशं दी अदवेतशो पिह करं कि पड्य 
अद्वैत होने योग्य ह दैवी अनुपरन्ि्े जो जो दरैतकी अनुप्न्धिमान्‌ द बह 
दवैतर्खहिव होता ई जैषे स्वाप (सोना) पेता कवे प्येतो खि अदत टै इसमे 
दृष्टंत कदो अपनी सुधि र वा अन्यकी, अपनी तो इमे नदी कह सकते कि वह 
अन्यकों प्रतीत नही हो सकती उसके लि अन्य दृष्टात देना पडेगा ॥ २९ ॥ 


दृष्ठांतः परसु्तिशदश ते कोशलं मदत्‌ ॥ 


यः स्वसुर्तिं न वेत्यस्य परसुप्तौ तु काककथा ॥३० ॥ 
अध दृसरे पक्षम शंका कर्तेद कि यदिव परकी सुपुषिको दृष्टांव कहता 
तो तेरी बडी ऊुशशचखता हे अथांत्‌ अप्रसिद्ध परषुपिरो तु दृष्टं नही कह सकता, 
क्या जो आप सुठिको अनुभवत जानने योग्य न मानकर अपनी ही सुषु 
नदीं पानते उन आपो परषुिपें क्या कथा है अथात्‌ परसुिका ज्ञान होता है 
इतमे क्या कहना दै अथात्‌ नहीं होता ई ॥ ३० ॥ 


निश्षत्वात्यरः सुतो यथाऽहमिति चेत्तदा ॥ 
उदाइतेः सुषुपेस्ते स्वप्रभत्वं बलाद्भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


अतमानसे परसुिको सिदिके छ्य शंका करते है ॐ जे चेशरदित होनसे 
अन्य मनुष्य घु्ठ हरेते हीमेभी सुप हे, यहा यह अवुभान दै कि रिवादका 
आश्रय अन्य खुत्त दै प्राणोसे युक्त होकर वचे्टार हिव इनस मेरे समान रसे पृरवोक्त 
अनुमानते एुतिको सिद्ध करोगे तो मेरे पति सपापे उदाहरण ( दृ्टंत ) णन- 
नेवारे आपके मतम बरे अर्थात्‌ सुपुपिके उदाहरण देनेषे खप्रभमत ( सखप्रका- 
शरूप ) सुषुति सिद्ध हो जायगी ॥ ३१ ॥ 


नैद्ियाणि न दष्टातस्तथाऽप्यगीकरोषि ताम्‌ ॥ 


८ > षड. ® 
इदमेव स्व्रमत्वं यद्धानं साधनेर्विना ॥ ३२ ॥ 
अव वरते स्वमकाश्सिदिको दी दिखते रं किन तो उस समय सुषुधिक - 
ग्राहक हंदवियां ह क्यार वे अपने कारणम लीन हो चुकी ओर पुिके अभ्‌ 


सिद्ध होनेते कोई सं्रतिपन्न ( उत्तम) ष्ष्टोत भी नहीं है तो भी उख सुषुपिकों आफ 
| ९, 
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मानते हो ती यदय ज्ञानके साधनां विना जो भान है द्ही सुषु्रिको स्वप्रकाशरूप 
सिद्ध करता है । यहां यह अनुमान है कि विवादका आश्रय सुषि प्रकाश ड, 
ज्ञानसाधर्नोके दिना भी प्रकाशमान होनेसे, जेते सांख्यका माना आत्मा अर 
भाभाकरंका माना सकेदन (ज्ञान ) ओर श्ाक्याका माना तसा खप्रकाश्चकूप 
है । भवाथ यदह क्कि दृद्रिय भोर दशंतोकेन हीनेपर भी उक्ष सुषु्िको त्‌ अमी 
कार करता है इसते यदी उसको खरय॑प्रकाशच मानता ह कि साधने विना षदा- 
येका भान होना ॥ ३२ ॥ 

स्तामदरैतस्वप्रभस्वे वद्‌ सुप्तौ सुखं कथम्‌ ॥ 

णु दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम्‌ ॥२२॥ 
इस मकार प्रलये दृष्टातरूपसे कदी इं सुषु अद्वैत आ स्वयैप्रकाशरूप 

सिद्ध करके सुषुकिमं सकी सिदिषे स्यि पवेरक्षीकी आकाक्षाको इहते ह कि 
भुषुपि अदरैत स्वयं रका रहे पतु यह कटा कि सुषुपिमे सुख केसे १ ! तो इसका 
न्तर सुनां सुषुषिपं एलका विरोधी दुःख नही है इससे तेरे मनम ह्ये सुख शेष 
शह जायगा अथात्‌ प्रकाश जरे अषकारङे समान परस्पर विरोध हीने दुःखफे 
अभावमे सुख ही मानना पडेगा ॥ ३३ ॥ 

अधः सृत्नप्यनधः स्याद्विद्धोऽविद्धोऽथ रोग्यपि ॥ 

अरोगीति शरुतिः भराई तञ्च सवं जना विदुः ॥ ३४ ॥ 

अय युषु्िमं इःखङे अभावं श्वृति अर अनुभव प्रमाण देते ह कि जिसे इस 

जगतुरूप सेतुको तरकर अव भी अंव नदं रहता.बाणांषे विधा मी विवा नहीं रहवा, 
शगी भी रोगरहित दा जाता ई इससे हं भगवन्‌ ! यद्यापे यह शरीर अधदहतो 
भी अर्नध हो जाता ई णह श्वति देहके अभिमानषेषैदा हए अव आरि दोर्षोका 
मुषि निषेष करती ह ओर व्यापि आदिमे पीडित यनुष्यको भी सुषुिमे 
भ्याधिकै दुःखका अनुम नद्य दता हं यह सव जनमे प्रसिद्ध हे। भावार्थं यह्‌ 
इ कि अंध अनष, विद्ध अबद्ध ओर रोगी अरोगी हो जाते द यह श्रति कहती 
ई ओर बह सव जन जानते हं ॥ ३४ ॥ 


न दुःखाभावमात्रेण सुस लोष्टशिलादिषु ॥ 
द्रयाभावस्य दृष्टत्वादिति चेद्विषमं वचः ॥ ३५ ॥ 


१ तस्माद्धा एते सेदु तीरत्वाधः सत्रनधो भवति, विद्धः सच्रकिद्धो भववि, उपतापी 
सखन्नलुपतापी भवति, यद्यपीदं भगवः शरीरमेधं भवत्यनेधः स भववि । 
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कावित्‌ को डि जहा हुःखका अभाव ही वहां एव करभे तं रेष्ट शिखा 
आदिमं भी सुख हो जायगा इससे केवट दुःखके अभावे सुखी कल्पना नदीं कर 
सकते, क्याकि लोष्ट शिला आदिमं तो सुख दुःख दानोंका अमाब देखते हँ इससे 
आपका वचन विषम है अर्थाच द्टात दार्टतिकका अनुसारी नहीं है ॥ ३५ ॥ 
मुखदेन्यविकासाभ्यां परदुःखसुखोहनम्‌ ॥ 
== दै व चू + 
दैन्याद्यभावतो रेषे दुःखादहो न संभवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अव्‌ दृष्टंतकी अनुक्कताके अभावका ही प्रतिपादन करते हँ कि अन्य मचुष्यांके 
खख ओर दुःखका उदन (ज्ञान ) युखकी कांति ओर दानतासे कर ठेदे है अथात्‌ 
यह्‌ घुली हे प्रसन्न मन हौनेसे संप्रतिपत्रके समान, यह दुःखी है उदासीन सुख 
हौनसे संभरतिपध्रके समान इस प्रकार अयुमानसे अन्यके सुख दुःख जाने जति ह 
भ, क, [नकषः [न (नजन ष क (१ 
ओर छोट, शिखा आदिम दीनता आदिके अमावपे सु ओर दुःखका ऊहन न्दी 
कर सकते हँ इसमे वहां दुःखके अभाषका भीं निश्चय नही कर सकते ॥ ३६ ॥ 
स्वकीये सुखदुःख तु नोहनीये ततस्तयोः ॥ 
#९ नुभूरं ड नान्यतः 
भावो वेयोऽनुभत्थव तदभावोऽपि नान्यतः ॥ २७ ॥ 
अव पराये सखडुःखेसि अपने सुखडुःखाकी विषमता दिखाते हँ कि अपने 
सुखडुःखोकि तो अचुमान करनेको आवरयकता नदीं है कया वे अनुभवे जने 
जाते है र जेसे जिस पकार उन सुखडुःखोंका भाव ( दीना )अनुभवसे ही जाना 
जाता है वैते ही उन सुख दुःखोका अभाव भी अन्य जो अनुमान आदि दँ उने 
नही जाना जाता कितु प्रदयक्षपते ही जाना दहं ॥ ३७ ॥ 
तथा सति स्वसुप्तौ च दुःखाभावोऽवुभूतितः ॥ 
4 (क 
रोधिदुःखराहित्या्छखं निविघमिष्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
अव फठितका वणेन कपते हँ क वेता हनेपर अथात्‌ अपने खख अदिका 
ज्ञान अनुभवते हीनेपर अपनी सुमे विमान . जो दुःखा अभाव हे वह भी 
अनुभवसे ही तिद्ध हे इसे अपने पिरधी दुःखत. रहित दोनेसे नि्वि्न सुखको 
शुषु्तिमं पानो ॥ ३८ ॥ 


महत्तरपयासेन मृदुंशय्यादिसाधनम्‌ ॥ 
कुतः संपा्यते सुप्तौ सुखं चेत्तत्र नो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


1 
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दाथ्या आदि साधनोदी अन्यथा अनुपपत्तिसे भी घुषुिमं खुखको दिखाते है 
® यदि सुपुक्षिमे सुख न होता तो बडे प्रयासे अर्थात्‌ द्रव्यका व्यय रारीरपीड 
आदिमे कोमटशय्या मैच आदिक संरदन ( संचय >) जो सुओ! साषन ई उसको 
क्यों करते द ? इषे प्रतीत होता हे छि दषुपिमे सुख दै ॥ ३९ ॥ 
थमे 
दुःखनाशाथमेवैतदिति चेद्रोगिणस्तथा ॥ 
भवत्वरोगिणस्त्वेतत्सुखायेवेति निधिवु ॥ ४० ॥ 
अब अथांपात्तिकी अन्यथा उपपत्तिकी शंका करते द कि कदावित्‌ कटो कि 
दुःखके नाके थ्य ही रोमटशाय्या आदिका संपादन दहै सो दीक नदीं क्योकि 
रोग आदि दुःखकी निवबतिके च्य जो रोगी मनरुष्यके अथं राया अदिक्ा पंपादन 
ह वह दुःखनिवृ्तिके ्यिद्ेतो षे परन्तुजो रोगी नदी है उसका शय्या आदिकं 
जो संपादन ह वह तों केवर सुखके व्यि ही र यह प्रतीत होतार इसे एषाम 
सुखका निश्चय द ॥ ४० ॥ 


त साधनजन्यत्वाल्सुखं वेषयिकं भवेत्त ॥ 
भवतेवाच निद्रायाः पूवं शय्यासनादिजम्‌ ॥ १ ॥ 
कदाचित्‌ कटो ® सुषु्िके सुखकी साधनः से उत्पत्ति पानोगे तो आसाषूष 
वह सुख न होगा सो ठीक नहीं, क्यांकि साघनांपे जन्य (उतपन्न ) होनैसे खियांका 
सुख हो जायगा यह जो तम कहतेहोषो निद्रापे पहले सुभ्वको कहते ही वा 
निद्राके अर्न॑तरकालके सुखो कहते हो यह पिकट्प करके परथमको स्वीकार करते 
कि निद्रासे पुवं तो क्षय्या आसन आदि सुष होता दी हे ॥ ४१॥ 
निद्रायां तु सुखं यत्तनन्यते केन हेतुना ॥ 
१०६ भ 
सुखाभिथुखधीरादौ पश्चान्मनेत्परे सुखे ॥ ४२ ॥ 
अब दुसरेका रुंडन करते है कि स्युपुक्षिम तों शय्या आदिका अनुसंधान 
दी नहीं रहता इसमे शय्या आदिमे उत्पन्न वह घल नदीं हो सकता अथात्‌ उसके 
वदा करनेवाखा कोई देतु ही नी है । कदावित्‌ फो $ यदि निद्राम जो सख 
३ बह किसीसे उन्पन्न नदी र तो दह विषयपुषके समान भरतीत क्यों नद हेता 
सो ठीक नद्यं क्यार उस समय उसका ज्ञात सुखमं निमग्न ( इषा ) रै इससे 
विषयसुखके समाग उसा ज्ञान नहीं होता क प्रथम निद्रासे पृरवंकालयें जीवी 
बुद्धि शय्या असन आदिका जो सुख उसके अमिुख रहती ह ओर पी निदराके 
समयमे परम जो आमाक्प सुत है उश्वमं जीव रीन हो ज्ञाता है अयात्‌ उप्तको 
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शय्या आदिका अन॒न॑धान नहीं रहता है! भवाथं यह क तिद्रामं सुष्ठ किष 


न्मु 
हेतुसे पेदा हो सकता है अर्थात्‌ कारणक्रे अमावते नहीं है किन निद्रा परं छदे 
अभयु जार नद्राष्‌ पामसुख्पख्न हां जाता हई ॥ ४२ ॥ 


जायव्यावत्तिभिः शतो विश्रम्याथ षिरोधिरि ॥ 
अपनीते स्वस्थचित्तोऽचभवेदविषये सुखम्‌ ॥ ॐ३ ॥ 


अव सषेयमे पवक्त अंका दीन छकपसि विद्रण कते हं ¡के जाग्रत्‌ अव- 
स्थाम [केयं व्यापारा श्राति (थश) जवि कोष राय्था आक विष विश्राम 
( शयन ) फो करके फिर व्यापार उत्पत हभ जो रोवा इख ह उसको 
निवृत्त हनेपर स्वस्थाचेत्त हकर शय्या आदफ़े विषय पेडाहृए (उषृयपुखड्य 
अनुभद करता ३ अथात्‌ जानता टे ॥ ४२॥ 


आल्माभिषुखधीषृततौ स्वानेदः प्रतिविति ॥ 
अनुभूयेनमघ्रापि षरिपुरया श्रंतिमाप्ुयात्‌ । 
अव विषयसुके सरूपश दिखाते इए परमसुखम इवनेका निमित्त हीने 
उषके ज्ञानमे भी श्रपक्तो दिवाते द कि अत्के अभिरुत जी उाद्ेका वृन्ते दं उप्तम 
आसषूप अनरका प्रतिर्विष पडता ३ अयात्‌ नही प्रात इए वेषयकङे सपादन 
अःदिसे दुःखको मानक उसरी निवृत्तिर व्ये मृदु शय्या आप सते इए 
मनुष्यकी इद्धि अंतमूख हो जाती हे, उक्त इद्धिर ब्रातेम अपना स्वल्प चा जनद्‌ 
उसका प्रति्विष इस पकार पडता है नेते अपने संम दप्णम अपना पडत 
यही र्षियानंद कदत हे ओर उस सप्रयम भो इस विषयानदका अनुभव रकं 
तिपुटीसे जीव श्राति (श्रम) कां प्रात्त हाता ६ अथात्‌ जाता-ज्ञान ज्ञेय ईन तनक 
पल्थिम्को पराप होता है । भावाथं यह दे ज आलाने अभद जा उद्धिक। इत्ते 
उसमें अपने आनंदा प्रविर्चिव पडता ६ ओर व नां विषवसुखकां जनिक{ जाव 


५. ५ 


[पुटक परिश्रमकां मानता ह ॥ ४४) 


तच्छमस्यापनुच्यथ जीवो धावेत्परार्मनि ॥ 
तेनेकषय प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानदः स्वय भवेत्‌ ॥ < । 


र उष्ठी परिश्रमकी दूर करने स्यि अथात्-विदुरीषे पेदा- इए दुःखा 
ङा ययि जीव परमालाकी तरफ दोडता दे अयात्‌ आनंरष्य बह्म आमेमुख 
होता टै पतिर्‌ उस बरह्मके संग एकरूपा प्रात्त दोकर अप मां वहां . उुषुत्त) 





(३१०) पथ्चद्री- ब्रह्मानन्द योगानन्द~ 


स्थित होकर जह्यानेदख्प ही जाता है क्योकि श्वत छ्खिा है शि हे सौम्य! 
उस समय सत्‌ (ब्रह्य ) के संग संपन्न हो जाता ह अथात्‌ सतुं मि जात्म 
ट ` ॥ ९९ ॥ 


टष्ठताः शङुनिः श्येनः कुमार महानृपः ॥ 
महाव्राह्मण इ्येते सुप्त्यानदे थुतीरिताः ॥ ४६ ॥ 
ईस सुषठतिके आनदमे श्रुवयं कंडे इए रङकनि. स्येन, मार, महान ओर 
महानराह्मण ये दष्टा ह अयात्‌ रानि आदिकोनि सुषुषिके आनंदको देख ह इसे 
छषुमं खुख नदी रै यह मत दीक नहीं हे ॥ ४६ ॥ 


शङुनिः+सूजषद्धः सच्‌ दिषु भ्यापृत्य विश्रमम्‌ ॥ 
अलब्ध्वा बधनस्थानं हस्तस्तमादुपाश्रयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
उन दृष्टताम प्रथम उत्त शाङ्कनि (पक्षी) को दों छोकासे दिखाते है जो 

हंस छांदोग्य श्युतिमं कहा है कि “ जसे हाय आदिकं मध्यमं सूतसे षैधा दभा पक्षी 
उस रे दिशम उडकर अर वहं आश्रयको प्राप्न होकर अपने वैषनका स्थानं 
जा हाथ जीर स्तम आदि ह उस्तका दी आश्रयको ठेता ६ इसी प्रकार है सौम्य! 
यह्‌ मन दिक्षा २म जाकर ओर वहां आश्रयको न पाकर अपने बंधन प्राणका ही 
आश्रय ङेता है क्योकि हे सौम्य ! इस मनका वधम प्राण रै अर्थात्‌ हाथ आदिक 
विषयका ही आधारस्रसे वेधा इआ पक्षी भोजन ॐ ग्रहणाथं पूवं आदि दिशाओं 
उडकर ओर वहां आघारको प्राप्त न होकर अपने बधनके स्थानको ही [निस प्रकार 
म्रा्त होता ह ॥ ४७ ॥ 


जीवोपाधिमनस्तद्रद्माधमफलाप्तये ॥ 


स्वप्रे जाग्रति च भं क्षीणे कर्मणि लीयते ॥ ४८ ॥ 
उसी प्रकार जीवका उपाधिरूप मन भी पुण्य पाप्के एटरूप नो सुख दुःख ई 
उनके अनुभवके च्य स्वप्र ओर जाग्रत अवस्याओक्षै विष वहां २ भ्रम कर ओर 
भोगके दाता कमके नाञ्च होनेपर अपना उपादानकारण नो अज्ञान है उसमे छीन 
हो नाता ह ओर मनके छ्य होनेसे मन टै उपाधि निसकी एसा जीव परमासाः 
ही हों जाहा है ॥ ४८ ॥ 


५ सता सौम्य चदा संपन्नो भषति । २ तत्र तावस्छ यथा शङ्कनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं 
दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमनन्ध्वा बेधनमेवो पाश्चयते एवमेव खड सौम्य तन्मनो दिशः 
दिशं पतिःवाऽ्यत्रायवनम दग्ध्वा प्राणमेवोपाश्चयते प्राणवरधनं हि सौम्य मनः। 





पकरणम्‌ ११] भाषारीकासमेवा ३११) 


शयेनो वेगेन नीडेकपटः शयित जेत्‌ ॥ 
जीवः सुप्य तथा घवेद्रह्यानदेकटंपटः ॥ ४९ ॥ 


अव शइयेनके दृष्टातका जिसमें विस्तारसे वणन हे उप बुहदारण्यके वास्या 
संक्षेपमे अथे कहते है कि जैसे इम आकाशम श्येन वा सुदणं ( ग्ड ) पक्षा जदं 
तहां ्रमकर ओर थकनेके अनतर अपने पक्षाको प्िकोडकर अपने आख्य 
(घोसा ) के किष आजाता है इी प्रकार यह पुरुष भी उस्र आनद च्यि 
दीडता ह जां शयन करके किसी भी कामना नहीं करता ओर न किती स्वमको 
देखता है । भावाथं यह है कि नैप अ।काक्षपे सवत्र विच्ता हआ शयेन (बाज ) 
नापका पक्षो आङ्ा्चङे गमने जो श्रम उसके दूर करनेके स्यि शयन करनेके 
स्यि अगे एक नीड (घोषे) काही अभिरषी सीध अपने नीडं दी गमन 
कता वैते ही मन उपाकि जिसशी रेसा जीव, एक जद्यानंदका अभिराषी 


अ = = 8 


ही होकर शयनङॐ़ स्यि लीन हृदय आकाश्चपरं गमन करता है ॥ ४९. ॥ 


अतिबालः स्तनं पीत्वा मृदुशय्यागतो इस्‌ ॥ 
४ [ छ मव [क्‌ 
रागद्धेषाघ्यदुत्पत्तयानन्दकस्वमावमाङ्‌ ॥ ५० ॥ 
अव ऊुमार्‌, महाराज, महान्राह्मण ये तीन! सते आनरकी सीपा (अवधे) कों 
प्ाप्ठ होकर शयन करते है एते ही यद जीव मी सुपुति प शयन करता है यड बात 
वाला जह्यणका जो वाक्य ६ उस तारपयंङ कहकर तीन छोकासि कहते र 
कि जेते अयव छोटा बाङ्क अपने कठतङ़ स्तनपान करानेके अनंतरं कोम 
शय्या पर सुखाया बह अपने पराये अविक ज्ञाने रदित हभ सुखकीं मत हकर 
टिकता ह ॥ ५० ॥ 
4, [, 
महाराजः सार्वमोपः संतप्तः सवेभोगतः॥ 
मातुषानंदसीमानं प्राप्यानन्दकमूतिभाक्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओर जैत महाराज चक्रवती राजा निमे उदधिके न होनेपर भीषणं जो 
मनुष्यो आनद ह उनसे युक्त होनेते किसी पदाथेकी मी पायनाके अभावसे अयात्‌ 
लौकिक आनंदकी अवषिको आप्त होकर केवल आनंद मृतिं हकर टिकता हे ॥५१॥ 





१ तध्चथास्मिच्नाकासे शयेनो ब। सुपर्णो वा वि परिपत्य श्रातः संहत्य पक्तौ स्वालयायेवं 
चियते एवमेषाय पुषूष एतस्मा भ्मानदाय धावति यत्र घुष्रोन कचन काम कामयतेन 
कचन स्वघ्नं पश्यति > स यथा कमारो वा महाराजो वा महात्राह्मणो बाऽविद्रीमान- 
दस्य गस्वा शयीतैवम्वेष एतच्छेते । 


4 ३१२ ) पश्चदरी- [ व्रहमनन्द्‌ योगानन्द 


महाविप्रा ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणाम्‌ । 


विद्यानदस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिणएते ॥ ५२। 
आर जस व्ह्मज्ञानी पदब्राह्मण अथात्‌ प्रत्यङ्क्‌ (जीव) मे अमित्र वह्यका 
स {नात्‌ ज्ञाता ऋ बद्धण म कुदा्थं ह इष वद्या आनदङ्ा पगम मामार् 


अथात्‌ जीवन्मुक्तिको प्राप्त होकर परमानदशूप दी एकता टै षैसेदही सुघ् (सोया) 
मनुष्य भा आनदस्पद्य रेक्ताद्ं॥ ५२॥ 


युग्धद्द्धातिब्ुद्धागं लोके सिद्धा सुखात्मता ॥ 


उद्‌ाद्टनानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥ ५३ ॥ 
कदाच कट! कं यं मार आदं वाना हा रष्टात क्या दय अन्यम्चैक्यान 
दियं रप काकं दूर्‌ करनकं ।<्य ताना दश्टत्ताक उदाहरणङ तालयका कहत ह 
1क विषकसं श्न्य सुग (उाटक) जो हं वह्‌ सुग्वापमिं ओर वेवेःकेयाम तसावेभोपर 


अर अत्येत विवोकियामं आनंदरूप ह्मकन ज्ञाता सुती है ओर इने जो अन्यहं 
पे सष कालम राग देष आदिषे युक्त दनेसे इुम्वी ह इसमे यदी दांत दिये ह ॥५३॥ 


ऊुमारा दिवदेवायं व्रह्मानन्देकतः परः ॥ 
छ्ीपरिष्वक्तवद्रेद न बाह्य नापि चांतरम्‌ ॥ ५४ ॥ 


कदाचेत्‌ कहो कि ये पवाक्त तीनां सखी रहं मकरणमं क्या भाया यह शंका 
करके दृश्वतके वोघक श्रातिके वाक्यका जो तासयं उसको कहते हँ के जे पुवाक्त 
ऊुपार आदि तीना आनंदके भागी है इसी प्रकार यह सुषुप्ति स्थित मनुष्यनी 
एफ ब्रह्मानदप्र तस्र ( आसक्त ) इथ छसे आख्गन हं जिक्तका एसा कामां 
पुरुषे जैसे वाद्य भौर भीतरके विषर्योके ज्ञानपे श्युन्य होनेसे सुखमूर्तिं होता है 
वसेदी सुपु्िमे प्रज्ञ परमालके संग एक भावके प्रात हा जीव मी बाह्य भीतः 
रके विषयोके ज्ञानके अभावते आनंदरूप ही होता ह सोई इस ज्योतिजंद्धणपे कदा 
है ॐ जसे प्यारी खीसे संयुक्त मनुष्य बाह्य आभ्यतर छ नही जानता इसी प्रकार 
पाज्न आलासे संयुक्त यह पुरुष भी बाह्य आतर कुछ नही जानता ॥ ५४ ॥ 


वाह्य रथ्यादिकं वृत्तं गृहकृत्यं यथांतरम्‌ ॥ 
तथा जागरण बाह्य नाडीस्थः स्वप्न आतरः ॥ «५ ॥ 


१ तद्यथा प्रियया च्या संपरिष्वक्तो न बाद्यं किचन वेद्‌ नांतरमेषायं युङषः प्रज्ञेना- 
त्मना सपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद्‌ नातरम्‌ । 





धकरणम्‌ ११ ) भाषादीकासपेदा । (३१३ ) 


_ अब दृ्टात ओर दाष्टतिर दोनो बाह्य आभ्य॑तर चब्दके अर्थाकों दिखारे ईँ 
कि जस रथ्या ( मडी ) आदिका जो वृत्तांत दै वर्‌ बाद्यटै ओर घरका जों कल्य 
हे वह आतर दे इमी प्रकार जागरण बाह्य रै ओग जाग्रत्‌ अवस्थाकी वामनामे 
नाडीके मध्यमे प्रसीत हजाजो स्वप्न दे वह आतर हं ॥ ५५ ५ 
वा च 
पितापि सुप्ता्रपितेत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ ॥ 
भ क, । 
सुपो बह्व नो जीवः समारित्ासमीक्षगात्‌ ॥ ५8 


अघ जीव सुर्षिमें बह्यानदरूप टिकता ह इमम युक्तिकीं बोधक इम तिके 
तार्पयैको क्ते दै क इस सुपुक्तमे पिताभीनद्यं रहता अथात्‌ अध्याम स्यि 
(मनि) जो पितृत आदि जीवके धमे है उनकी [नेति दनम जीद भावक मी 
प्रतीतिके न हानेसे ओर वे ससार द इतके भी अरशेनसे जीव ऋय ह हं जीद 
नह्ये है ॥ ५६ ॥ 
पितत्वा्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि ॥ 
9 ५ 
तस्मिन्नपगते तीणः सर्वाज्छोकान्मवत्ययम्‌ ॥ ५७ । 
कदाचित्‌ कहो कि पित्र आदि अमिमानके अमावमं भीमं सुखी हू इत्यादे 
संसार कयानदहोजायसो ऽक नदीं क्यङि सतारका सूह देहाभिमाने है उष्ठक 
अभावं सप्तारका भी अभाव मानते हए आचाय पर्षीक्तसे अग्रिम इसं वाक्यकं 
तास्पयंको कते है कि पिता अदिका जो अभिमान दहै वह सुख इःखक्ा 
आकर 2, उप्त अनिमानके नाश्च दोनेपर यह जीव हदये सेपरूणे सोकाको 
तरता रे ॥ ५७ ॥ 


सुषुप्निकाठे सके वि्ीने तमसाऽऽृत 
सुखरूपसुपेतीति अते द्याथर्वणीं यतिः ॥ 4८ 


कदाचित्‌ कहो # पूवौक्त श्रतियोने युसे सु वकी प्रापि नहीं कही यदह संका 

करफे जिसमे सुखद पाक्षि क्ये है देम श्चुतिवाक्यके अथो पटे हं कि सुपुिके 
समयमे जब जाग्रत्‌ आदिषूप प्रपचका अपनी उपादानरूप तमोणुणी परकृतिम ख्य 
हो जाता 2 तप्र उस तमोगणी भरक्रतिसे अच्छादित जीव सुखरूप अह्यो भाप र 
जाता रै यह अथवंण वेदी श्चुतिद् अथं दं ॥ ५८ ॥ 

सुखमस्वाप्मवाई न वे किंचिदषदिषम्‌ ॥ 

(> = सि 
इति सुपे सुखज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥ «९ ॥ 


१ अचर पिताऽभवति > तीर्णो दि वदा सर्वकञ्शेकान्‌ हदयस्य भवति । 


८ ३१४ ) पचदश्ली- ब्रह्मानन्दे योगानन्द~ 


केवर यदह बात श्रतिरिद दही नहीं कितु सके अनुभव पिद मीहे ङि पुषु 
रिते उठा पुरुष यह्‌ "स्मरण पुपु्िके घुला नो ज्ञन उप्तको करताहे कि इतने 
कार्तक तरै सुपे सोया नं ऊढ नही जाना इप्से भी प्रतीत दै कि सुषु 
मुख ₹ ॥ ५९ ॥ 
परामर्शोऽनुमृतेऽस्तीत्यासीदनभवस्तदा ॥ 


चिदात्मल्ात्स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥ &° ॥ 
कदावित्‌ कहो क्कि परामरो अप्रमाणदहै तो केषे उर षडपे बुरी तदि 

होगी सो ठीक नहीं क्याकि परामश अप्रमाण रहै उप परामश्ं (स्मरण) कां 
मूर जो अनुभव उसके बरसे सुखी किटिको दिखाते हँ कि सरण उसी पिष 
यका होता है जिसे षिषयका अनुभव हुभा हो अन्यथा नदी इषते सुषुक्षिपिं अनु- 
भव था यह्‌ जानां जाता रै कदाचित्‌ कहो कि सुषु मन सहित ज्ञान इद्िर्याशे 
ख्य हीनेसे कैसे अनुभव सिद्ध होगा इस शंकामं यह विकर रै &@ सुखके अनु 
भवका साधन नदं यह्‌ कहते हो वा अज्ञानके अनुभवका साधन नहीं यह कहते हं 
इन दोनों प्रथम तो नहं कह सकते कथां कि स्वप्र काश्च चित्सवरूप सुखो इदिर्योकीं 
अपेक्षा नहीं है दषर पक्ष भी दीक नर्ही, क्यांकि स्वप्रकाशरूर सुखङे बल्षे ही 
उक्तके आवरण (टकना ) करनेवाडे अज्ञानकी प्रतीति हो जायगी हष अभिप्रायतै 
कते हँ कि उस खप्रकाशरूप सुवे अक्ञानका ज्ञान सुषुिपं होता है । भावाये यहं 
है कि भनुभव श्ये पदा्थंका सरण हुआ करता है इपते पुषुश्िपं अनुम ओर 
चितरूप सुखका भान सखतः (आप ही ) होता है ओर उस सुपे अज्ञानकः ज्ञान 
होता रे ॥ ६० ॥ 

ब्रह्म विज्ञानमानदमिति वाजप्नेयिनः ॥ 


पट्त्यतः स्वप्रकाश सुख वरश्चैव नेतरत्‌ ॥ ६१ ॥ 
कदाचत्‌ कटो के घुपु्िका सु स्वप्रकादारदेप्रवं जो कदा दं क सय 
ब्रह्मानंद हो जातादेसां जह्यख्पनदरोणासो ठीक नह क्याके विज्ञान आनंदरूप 
ब्रह्य हे यह वाजसनेयी कदत हं इषस खप्रकाश्च ुखश्प जह्य दं अन्य नहा दं ॥६१॥ 


यदज्ञानं तञ छीनौ तौ विक्ञानमनोमयौ ॥ 
तयोरहं विख्यावस्था निद्राऽज्ञानं च सेव दि ॥ &२॥ 
क्दाचैत्‌ को फ अनुभव ओर सरणा अधिकरण एक दी होता है अयात्‌ 
नितको अनुभव होता हे उषीको स्मरणदहोताटहे इष नियपपे मे सुखपे सोया, 
कुछज्ञानन रहा यह जो सुषुतिके पुव आर भन्नानका पन्ञानमष नामके 


प्रकरणम्‌ ११ | भाषारीकासमेदा । (३१५ > 


जीवकः सरण हआ है तो उप्र जीवको दी सुख आदिका अनुभ भी कटना चष्टे 
सा ठक नहा क्याके अज्ञानका कायं जो विज्ञान इ षह अन्ञानपरं छीन रहोगयाइस 
आभिप्रायसे कहते ह कि मेने कुछ नदीं जाना यह जो प्रातःकार उड पुरुषश्नो अज्ञा- 
नका स्मरण होता है उपसे अनुमान शिया जो सुपुषिकारका अन्नान है उसी 
अज्ञानमे भ्रमाता प्रमाणह्पते प्र्िद्ध जो विज्ञान ओर मनोमयरै वे दोनी ठीनदहीं 
जाते हं अथात्‌ विज्ञान आदि आकारको छोडकर अपने कारणदूप ८ अन्नान ) से 
स्थित हो जाते द इससे विज्ञानोपधि जो जीड है उसको अनुभव नरह हो सकता दै 
क्याफ उन विज्ञान ओर मनोमयोकी जो विय अवस्या द उसको दी नद्राक 

ई, वेधं कहा इ 1के पिन्नानकां जां विरिति ( अमाइ ) उसका ह( सुपु8 कटते इ । 
कदाचित्‌ कोक्षि तिदमे रीन हो जाते है रेषा दी क्थ) नहीं कहते हो सों ठीक 
नह। क्या उसी निद्राको इद्धिमःन मवुष्य अज्ञान कहते है । भावाथ यह दं किं 
जो अज्ञान ९ उक्षमे किन्ञन ओर मनोभय दोना लीन हौ जाते आर उन 


॥ ख्य अवस्थां नद्धा कतं इ आर वहा न्द्रा अन्तान क्ता 
॥ ६२॥ 


विीनघृतवत्पश्ात्स्याद्रिज्ञानमयो घनः ॥ 


विलीनावस्थ आनदमयशब्देन कथ्यते ॥ ६३ ॥ 
कैदाचत्‌ क्हकिनजा विज्ञानमय सुषुक्कछटक सुख अयुमवकर सपयप्रनयथा 
बहु प्रातःकाटड जाग्रतक मयम उपस्क स्मरणका केता कंस हाभा क्ष ढक नह 


क विटय अवस्थामं भी उसके स्वख्पका नाश्च नही रोता इस्त विय मदस्थार्प 
उपायिवाखा जो आनंदमय है उसका तो उक्त सुखङ़ा अनुभव दता ह 
ओर विज्ञानमय नामका जो सघन (च) उपाह उस उपाष्वं वाङ्कां सरण 
होता है इससे अञ्भव ओर स्परण एक्षमं घटते हं इप्त आनिप्रायसे कहते ई किः 
लेसे अ्रिके संयोग आदिसे विछीन (द्रन्यवा तपा) घृत पीडे वायु आदेके 
संवधसे घन होजाता है इसी प्रकार जाग्रत्‌ आदि अव्यां भागङ़े दृति 
कममोँके नाच होनेसे निद्रारूपके खयको प्राप्त इ अंतःकरण मां [फर प्रातःकाङ 
जागरणके समय मोगके दाता कके वद होक( विज्ञानके आकारे घन दौ जाता 
हे इससे विज्ञान है उपाधि जिसकी एसा विज्ञानमय आता भी षन हीता ६ अर 
उसका ही जब विख्य अवस्था उपाधि होती है तष वही आनंदमय कदलाता हं ! 
भावाथं यह है कि षिन घृतके समान पीछषे विज्ञानपय घन हो जताई अरर 
वि्टीन जिसकी अवस्था हे उसको आनंदमय कहते हे ॥ ६३ ॥ 


१ विनज्ञानविरति. सुरि" । 


( ३१६ ) पञ्चदरी- [ ब्रह्मनःदे योगानन्द~ 


स्िपर्व्षणे बुद्धषृत्तियां संख्विबिता ॥ 
सष तरद्विषखरहिता रीनानेदमयस्ततः ॥ ६९॥ 
अव पिखीन अरस्थावाछेको ही आनंदमय कहते हँ श्सको 


# 


(1 


ह स्सको दी स्पष्ट करते! 
छएतिको प्रषरे क्षण सुका है परतिपिव निमे रमी जो इदधिकी वृत्ति है फ 


वही स्वरूपभूत सुखके प्रतिर्थिवसे सदिति इहं निद्रारूरमे विसन आनेदमय कार्त 
ई॥ ६४ ॥ 


अतसेखो य आनेद्मयो ब्रह्मुखं तदा ॥ 
युक्त चिद्विषयुक्तामिरक्ञानोत्यत्नषृत्तिमिः ॥ &<« ॥ 


इस प्रकार आनंदमय स्वरूपकों दिखाकर उसको ही जागरणके सययमं विज्ञा- 
नष्ूप होकर स्मरण हौनेके छि उस समय सुखके अनुभवकों कहते है ऊ सुखे 
भ्रतिधिव सहित जो अंतसुख, बुदधिकी वृत्ति उसे दा दए संस्कारा युक्त जो 
अज्ञानोपाधि आनंदमय है वह सुषुप्के समयमें अपने स्वरूपधूत अद्यसुखको चिदा- 
भाससे युक्त जो अज्ञानपे पैदा दरे सुख आदि ई विषय जिनके एनी बृत्ति दं 
उन बतत से अथात्‌ सक्चग्रुणके परिणापकलिर्षोे भोगता है । भावायं ह दै 
फ अतस ज आनंदमय है वह सुपुक्तिपं चिशमाप्तके प्रतिर्विरक्ते युक्त ओर 
अज्ञानषे उत्पन्न ब्रृचियांसे ब्रह्मसुखको मोगता दे ॥ ६« ॥ 


अज्ञानघृत्तयः सूक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः ॥ 
इति वेदातिसिद्धांतपारगाः प्रवदंति हि ॥ ६६ ॥ 
कंदावित्‌ कहो क जाग्रत्‌ अवस्थाके समान सुषुक्रिपं मी पे स॒षको जानता 
यइ आधरमान क्णो नदीं ह्येता सो शक नदीं क्योके अङ्गानकीजो बृत्ति है पे 
स्प होनेसे षष्ट नदी है ओर इद्धिकी जो बति है बे स्पष्ट ह यह बेदतक्े “र 
गामी आचाये कहते है ॥ ६६ ॥ 
क 
माड क्यतापनीयादिश्रुतिष्वेतदतिस्फुरम्‌ ॥ 
आनदमयमोकत्व ब्रह्मानदे च भोग्यता ॥ &७ ॥ 
अव आनंदमय सृक्ष अक्ाकी व्ृत्तियासे अद्यान॑दको भोगता है इसमें प्रमाण 
को कते हँ कि मड्क्य ओर तापनीष आद्िकी श्रुति्योपे यह अस्यत स्फुट है 
क्तिः अनंदप्य भोक्ता हे भर ब्रह्माद्‌ भ.गय हं ॥ ६७ ॥ 


^ 


> 


धकरणम्‌ ११. | भाषाटीकासमेत । ( ३१७ ) 


एकीभूतः सुषुतिस्थः प्रज्ञानघनतां गतः ॥ 
आनंदमय आनद्थुदचेतोमयवृत्तिमिः ॥ ६८ ॥ 


अव सुषुिमं टिका अर्थात्‌ सुषु्िका अभिमानी प्रज्ञानवनके भावके प्राप्त दु 
आनंदमय ( अस्यत आनद ) चेतनभुख अर एकषूप होकर आनंदंको भोगता 
ह इ मां्कंय आदिक श्रतिके वाक्या अथं पते हं ङि एकरूपको प्रात इआ 
सुमे स्थित मधानताकेो प्राप्त हआ आनंदमय चेतनके प्रतिर्विवसे युक्त वृत्तियंसि 
आन॑दका भोक्ता हे ॥ ६८ ॥ 


६ प र, 
बज्ञानमयघुख्येयो ह्पेगुक्तः पुराधुना ॥ 
स टयेनेकतां प्राप्तो बहुतदुलपिष्टवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अव पूषक्तश्चपिमे जो एकीभूत पद रै उसके अ्थंरों कहते है छि जां भासा 
परे अथात्‌ जाग्रत्‌ अवस्यामं पिज्ञानमय है मुख्य जिनमे, एसे रूपांसे युक्त ग्हा 
बही अब विज्ञान मन आदि उपाधियोके र्य ( ना ) से एकताको भरात्‌ इस प्रकार 
हो जाता ३ जेते अनेक तडलोंका चरणं ओर इसत श्रतिमं भी छख दै कि वह यह 
9, कः भ £ ५ + $ + 
आला जह्य ह जो व्निःनमय, मनोमय, प्राणमय, चष्घुमय, श्रोत्रमथ, प्रथिवीमय. 
जलमय, वायुमय, आकामय, तेजोयय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोध- 
मय अक्रोधमय ट ॥ ६९ ॥ 


प्रज्ञानानि एुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत्‌ ॥ 
घनत्वं दिमर्बिदनाघ्रदग्देशे यथा तथा ॥ ७° ॥ 
अव प्रज्ञानघन शब्दके अर्थको कहते दै कि सुणि प्रवं जाग्रत्‌ आदि अवस्थ 
आं जो प्रजञाननामशी इदिकी वृत्तियां रदी वे ही सुपु समयम घट आदि विषः 
योक्त ममा होनेसे घन होता भथा अर्थात्‌ चितरूपके संग देते एकरूप हों गया 
सते उत्तर दिशा ( हिमाखय › मेँ हिमकी विड घन ( कठिन ) हो जाती ह ॥७०॥ 
तद्धनत्व साक्षिभवि दुःखाभावं प्रचक्षते ॥ 
लकिकास्तार्धिका यावदहुःखबृत्तिविखोपनात्‌ ॥ ७१ ॥ 











१ सुषुप्तस्थान एक्षीभूतः प्रज्ञानघन एवानंदमयो छानदयथुक चेतोमुखः। २ सवा भय- ` 
माना जह्य विज्ञानमयो मनोमय. मानमयश्चकषमयः श्रोत्र यः पृथिवीमय मापोमयो वायु 
>य भाकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमरयोऽक्रोमयः। 


( ३१८) पश्चद्ी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्दं- 


अव पन्नानशब्दका जो अर्थं उसके निरूपणङे प्रगते ऊढ कहते ह कि जो यदं 


दाता सा्वील्प कहा गरज्नान धन ह उसको दी शाख्के सस्कारसे रहित रोकिक 
(नि, म) [3 


मनुष्य ओर तारिक आदि शाद्लीय मनुष्य दुःखाभाव कहते हँ क्यांङि जितनी 
दुःखकी वृत्ति हँ उन सबका उक्चमे ख्य ही जाता है ॥ ७१॥ 


अज्ञानविंविता चिस्स्यान्मुखमानदभोजने ॥ 


भक्त ब्रह्मसुखे त्यक्ता बहिर्यात्यथ कमणा ॥ ७२ ॥ 

अष पुर्गंक्त अतिवाक्यके चतोयुख शब्दका अथं कहते ईं कि अनदके मागम 
अथात्‌ सुपुरिकारका जो आनद उषके स्वाद्‌ केनेम अन्नानम द प्रातिर्चिघ नेषका 
एेसा चेतन्य हेतु है । कदाचित्‌ रूहो कि सुषुपिमं आनन्दमयषूप होकर जीव बद् 
सुखकी भोगता ह तो बह्यस्रखको त्यागकर बाहर दुःखके स्थानरूप जागरणमे 

7 आता है सो शेक नहीं कपांकि पुण्य ओर पापे पाक्षमं वधा इ जीव 
उसी कमकी प्रेरणासे साक्षात्‌ किये भी बह्यसुखको त्यागकर बाहर दी अता हँ 
अर्थात जाग्रत्‌ आदि अवस्थाभोंको प्रप्त होता है । भावाय यह है कि अज्ञानमं 
परतिर्विंषित चित्‌ आनन्दे भोगम देतु हे ओर कपके अनुपार भागे इए जद्पु- 
खक त्यागकर्‌ किर बाहर अ जादा है ॥ ७१॥ 


कभ जन्मातरेऽगद्यत्तयोगादबुध्यते ५ 
इति केवस्यशाखायां कमंजो बोध इरितः ॥ ७३ ॥ 


यह रिते प्रतीत होता रै यह शंका करके इस केवलयश्रातिङे वाक्यके अथक 
पटते ह छि फिर जन्मांतसं जो कमं किया था उषके योगसे फिर बोध (ज्ञान) को 
प्राकर साता ह इस प्रकार कवस्यश्षाखाम कमरे उलपत्र बाध काद्‌ ॥ ७३॥ 


कंचित्काटं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानदस्य वाक्तना ॥ 
अवुगच्छेद्यतस्तुष्णीमास्ते निविषयः सुखी ॥ ७४ ॥ 


अब इसमे प्रमाण कहते ईँ ङि सुषुकिमिं ब्रह्यानंदरा अनुभव हृ यथा क्यङ्क 
अबुद्ध ( जगे ) मनुष्यकी अत्पकारूपयंत सुषुिमिं अनुभूत ( भोगे ) बह्यार्बदकीं 
वाना ( संस्कार ) अनुगमन करती हे अथात्‌ चडी जाती हे क्थांङ़ि जित कारण 
प्रचोध हदोनेषर वपिषयके अनुभव रहिति-भी सुखी हआ चुपचाप वेढा रहता है इसमे 
प्रतीत होता हे कि सुषुकिमं बह्यानंदका अदु हआ था ॥-७४॥ 


१ पुनश्च जन्मांतरेकमयोगात्छ एव जीव. स्वपिति प्रबुद्ध. ' 


शरकरणम्‌ ११] भाषाटीकासमेत । (३१९7 


कमभिः प्रेरितः पशथात्रानादःखानि भावयन्‌ ॥ 


-शनेरविस्मरति ब्रह्मानदमेषोऽखिरो जनः ॥ ७५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि सव काठ दृष्णीं क्यो नदय रहता सो ठीक नहीं क्योकि 
पवोँक्त कर्मो पेरे हए संपूरणं जन रि दुःखोकी भावना करते हृष शनेः २ जह्यानं- 
1 भूल जाते है अथांव्‌ उनको सव कार ब्रह्मानंदका स्मरण नही रहता 
ड ॥ ७९५ ॥ 


प्रागृष्व॑मपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने ॥ 


ब्रह्मानेदे नृणां तेन प्रज्ञोऽस्मिन्विवदेत कः ॥ ७६ ॥ 
इससे भी पुपिके जद्यानंदमं विवाद न करना चयि र संपूण मनुष्याका 
तिदराके पूष माग ओर पश्चातूभागमे ब्रह्मानंद प्रतिदिन पक्षपात (स्नेद) ई क्यांकि 
निदरासे पूवं ती कोमल शय्या आदिका संपादन कसते है ओर निद्रा अंतमे बह्यानं- 
दके त्यागमें अमथ इए तूष्णीं वटे रहते ह इससे इस बह्यानेदमं कोन शदरान्‌ 
विवाद करेगा अथात्‌ कोर भी न करेगा ॥ ७६ ॥ 


ननु तुष्णीं स्थितौ ब्रह्मानद्श्चद्ाति रोकिकाः ॥ 


अलसाश्चरितार्थाः स्थुः शाञ्चेण युरुणाच्र किम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कदाचित्‌ कद च तष्णीम्‌ (प चाप) बैठे रहनेसे यदि वह ब्रह्मानंद मिरे जो 


गुरु सेवा आदिमे मिरुता है तो संपणं लौकिक मनुष्य आरस्यसे दी चरिताथं हो 
जायंगे शाख ओर युहसेवाका क्या पयोजन है अर्थात्‌ वं वथा ह जार्येगे ॥ ७७ ॥ 
बाटं ब्रह्मेति विदयुत्ृतार्थास्तावतेव ते ॥ 
गुरुशान्चे विनाऽत्यैतं गभीरं ब्रह्म वेत्ति कः ॥ ७८ ॥ 
यह बात स्य ह $ यदि वे छीकिक मलुष्य यद जानते दँ कि यह जह्याद्‌ ह 
तो उत्तेसे ह प कृताथं ह परन्तु पेता कौन पुरष-है जो यरु ओर श्ाघ्ठके विना 
इस अह्यको जानता है अत्यंत गंभीर, अवगाहनकरनेके अयोग्य वाणी ओर मनसे 
अगम्य, सर्वज्ञ, सवके अंवर सबका आतमा है अथात्‌ एते जहे ज्ञानमं शर शाख 
द्धी हेतु है अन्य नहीं हे ॥ ७८ ॥ 
1, ९, 
जानाम्यहं त्वदुक्त्या कतो मे न कृताथता ॥ 


शृण्वत्र त्वाहशो पत्त पराज्ञमन्य्य कस्यचित्‌ ॥ ७९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि आपके के जहयानंद्‌ इस वचन जहयानदके ज्ञाता सज्ञे कता- 
यंता क्यो नही हती सो ठीक नही कोके इपमें आपके सदश ( वस्य ) जी 


( ३३० ) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द 


कोहं अपनेको पंडित होनेष्छ अभिमानी हे उसके वृत्तातको युन, उससे दी तु समञ्च 
जायगा किं ॥ ७९ ॥ 
चतु्ेदविदे देयमिति शृण्वत्नवोचत ॥ 
® अ 
वेद्‌्त्वार इत्येवं वेमि मे दीयतां धनम्‌ ॥ ८० ॥ _ 
अब उसी वृत्तातको कहते ह ऊ चारं वेदके ज्ञाता मबुष्यको गो आदि दै इस 
बचनको सुनता इअ कोहं मनुष्य बोरा कि षेद चार ह यह प जानता द इससे 
मुभे घन देना चाहिय एसे जो कटे उक्षके समानी अपभीदह॥<८०॥ 
सख्यामेवेष जानाति न तु षेदानशेषतः ॥ 
यदि तहि तमप्येवं नशेष ब्रह वेत्सि हि ॥ ८१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जो वेद चार द यह जानता वई वेदी संरयाको ही 
जानता ई संप्रणं वेदांके स्वषूपगे नदौ जानता है | ती अप भी उस चारं वेदांके 
ज्ञानीके समान संपणं जह्यको नई जानते है कितु शब्दमात्रकं दी जानते 
हो ॥ ८१॥ 
° ० ध ~< 
अखडेकरसानन्दे माय्रातस्कार्यव्जिते ॥ 
अशेषत्वृसशेषसरवाताँवसुर एव कः ॥ ८२ ॥ 
संस्यासे अन्य जेस वेदका स्वरूप ह ठेमा स्वगह आदि भेदं ९हित आरन॑दरूप 
जह्य कोई रेखा अंश नही है जिते न जाननेमे आप संपूर्णको अज्ञानी वताते दो 
इस अभिप्राये वादी शंका करता दै कि अखंड एकरप आनदरूप आर माया ओरं 
मायाके कायात वित जह्य अगेष ( सद ) ओर सरोष (न्यून ) वातका क्या 
अबप्षर है सो ठीक नहीं ॥ ८२॥ 
छ = रि 
शब्दानेव पटस्य तेषाम्रथ च पश्यसि ॥ 
क, च म 
शब्द्पाठेऽथबोधः ते मप्‌।धत्वेन्‌ शिष्यते ॥ ८३॥ 
बह्यज्ञानम भी अशेषता अ ˆ` दे दिखानेके ये जो यह कता है फिर जह्यक 
जानता दरं उसके परति विकर्प (करके पृते द कि क्या आप अखंड एकरप अदिः 
तीय -सचचिद्‌(नेद आदि दर्न्दोको ही णते दो अथवा उन ङे अथोक्रो भी जनते हे 
अथात्‌ स्वगत आदि मेदु्ुन्य कंवा है इसको भी जानते हो यदि शब्दको ही 
पदते हो तो आपको अर्थाः हात्‌ संपादन करनेङो शेष रहता ह ॥ ८३ ॥ 
>| र न 
अथं व्याक्रणाद्‌ दध शक्षात्कारोऽवशिष्यते ॥ 
स्यात्कृताथत्वधीयावत्तावद्शुरुमुपास्व भोः ॥ ८४ ॥ 





पकरणस्‌ ११ | भाषाधेकासमेता ! (३२१ ) 


दूसरे पक्षम भीं शेष रहने दिखाते ह ® यदि व्याकरण अ निरुक्त आदिसे 
आपने पृव।क्त शब्दोके अयेङो भ जान च्य है अयात्‌ परोशज्नान हो नी गय 
है तो सरय ओः बिषयय आदि निरपाय साक्षत्का ( अपरोक्षक्ञान ) करना 
शेष रहता द कदाचित्‌ कहो क तो कवर्पृणेज्ञान दोगा सो उसकी अवयिक्रे 


दिखाति द कि जव तक आपी यह उद्धेरो शमे ङतायं द तव तक गरक 
उपासना करो अथात कृताय उदधि दी बसन्नानकी सपृणेता हे ॥ ८४ ॥ 


आस्तामेतय्तर यत्र सुखं स्याद्विषयेर्विना ॥ 


तच सर्वेत विद्धयेतां ब्र्मनदस्य वासनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अव प्रासंगिकको समि कर्के प्रशरणमें अते रै कति यह शर समाधान रहे 
परन्तु जिस २ कामें अयात्‌ तृष्णीम्‌ आदि समयं विषयक ज्ञान विना घुखकी 
प्रतीति हो वहां २ विषयपि उलत्र नदोने आओ सामान्य अकारे आदृत 
{ठका ) होनेसे ज्वानंदङी ष वई बाना जाननी - अथात्‌ वही २ जहयानंद्‌ मानन 
योग्य है ॥ ८९ ॥ 


विषयेष्वपि रुब्धेषु तदिच्छोपरमे सति ॥ 
अंतघुंलमनोपर्तवानंदः परतिभिबति ॥ ८६ ॥ | 
इस प्रकार ब्रह्यानद्‌ आर वाप्तनानंदका 1रंलाकर तीन प्रकारके आरनदकी समाः 
पिके शि आत्मके अनिपुव उदि इतिप आनन्दा प्रति्धि पडताटेयष् 
जो पाद वषयानन्द कह अयि है उसका ही फिर अदुबाई कर्ते हैँ कि सङ्‌ चन्द्न 
आदि विषर्याका काम होनिपर भी जब र धिवर्योकी इच्छाका उपराम्‌ होता दै अथात्‌ 
विषयों मन नहं रहता वब २ अन्तु नो मन उपकी इक्तिमं ज भकने आसा 


नन्दका भर्तिधिव पडता है उसो श्िषियानन्द्‌ कहते द ॥ ८६ ॥ 


्रह्मानेदो वासना च प्रति्धिव इति त्रयम्‌ ॥ 
अतरेण जगत्यस्मप्रानंद नास्ति कश्चन ॥८७॥ _ 
अव फङिताथका वणेन करते दै ढि पूर्वोक्त पारमे सख्प्काशरूपते सुपु 
भाता इभा जो ब्रह्मानन्द हे ओर तृष्णीं दे इएको धट आदि याक ज्ञान 
विना भतीत इभा जो वासनानन्द ई ओर जो वांछित पिषियकि कामस अन्तयंख 
मनसे प्रतिविरित रिषियानन्द्‌ ३ इन तीना आनन्दां अन्य इस जग्मे कोई आनंद 
नद्यं हे कदावित्‌ को कि परे इस वचन॑से जहयानम्द, वियात भर विषयानन्द 
२१ 





८३२२) पञ दशशी~ [ जह्यनन्दे योगामन्द- 


यद तीन प्रकारका आनन्द्‌ कहा अरैरं अब ब्रह्मनन्द्‌, वासनानन्द ओर ॒पर्िविव 
यह्‌ तीन प्रकारका पूर्वक्तसे िर्क्षण आनन्द कहते हो ईषते पृषे भौर उत्तर ग्रैयका 
क्षसेष & यैर अभ्यासके योगसे जितना २ अहंकारका प्स्मरण होता है सक्षम- 
दृशति उतने २ श तिजानन्दका अनुमान होता है ओर जहम तत्पर मनुष्य उदा- 
सन कालम मीं आनन्दवासनाी उपेक्षा करके सुख्यानद्कं भावना करतादहे इनं 
दो वचनोति पूर्वोक्त दोनों रकारीपे मित्र निजानन्दं ओर युस्यानन्द दो भानम्द्‌ कहे 
& वैते दी दूसरे अध्यायमें मन्दा जिज्ञाषुको आत्मानेदपे बोध करावे ईत वचनसे 
आलसानन्द भी पूर्वोक्ते अन्य कहा टै अ जो परिल योगानन्द कदा दै इस 
वचनं योगानन्द भी प्रतीत दता है ओर ब्रह्मानन्द नामके अयमं तीसरे अध्याये 
जो कहा वहं अदतानन्द दष वचनम्‌ अदवेतानन्दको भी. देखते है इससे यह 
तम्दारा कथन विरुद्ध है कि इन तीनासे अन्य जगतुमं कोई आनन्द्‌ नदी स यह 
कंका तुम्हा दीक नदीं क्योंकि विदयान्दका विषयानन्दके विषय अंतमोव इससे 
कणे ङि वह िषियानन्दके समान अंतःकरणकी वृत्तिर्प दै अगि निजानन्द्‌, 
सुल्यानन्द, आत्मानन्द योगानन्द अदवेतान द्‌ ये पांचों ब्रह्मानन्दे भिन्न नदीं दै 
यही दिखाते दै हि जैसे २ अहंकारका विस्मरण होता ह इस पृवाक्त श्छोकमे योग- 
हक्षण हप उपायसे थोगानन्दरूपसे वक्षित जो अथात्‌ कहा जो निजानन्द्‌ है वी 
स उत्तरके शोकम जह्यानन्द कहा दै @ जव दैतकाभानन हो भरन निद्राहो 
वहां जो सुख द ददी ब्रह्मानन्द है यह भगवाचले अनक मति कहा रै इससे निना- 
नन्द जह्यानम्दते भिन्न नहीं हं इसी प्रकार सुख्यानन्द्‌ भी जह्यानन्दरूप दी है क्योकि 
श्िषयानन्द ओर वासनानन्द इन दोनांका जनक स्वपरकाशचरूप बह्यानन्द्‌ हे ईस 
वचनम गौण जो विषयान वासनानन्द ह उनका जनक जो जह्याद्‌ कहा है वरै] 
( ताद्‌ पुमाच्‌० ) इस पूरवोक्त शोकम सुर्यानेद्‌ कहा ई आल्मानंद्‌ ओर अदैतानंदको 
त्तो जद्यानन्दरूप इसमे समञ्चना कि जो पदर योगनेद्‌ कहा है उसको आता- 
कद्‌ मानो यह जो तीसरे ओर पदे अध्याये योगानदरूप कहनेको इष्ट जद्यानैदं 





१९ द्मानेदचिविधौबद्यानदो विद्यासुख तथा । विषयानंदः॥रयावदावदर्दकारो विस्प्रतो 
ऽभ्यासयोगतः । तावत्तावत्सुकष्मृ्टनिजानंदौ ऽ मीयते । तादक्‌ पुमान दासीनकलेऽप्या- 


जद वानाम । उपेक्ष्य : ख्यमानंदं भावयत्येव तपरः ॥ ३ मद्प्रज्ञं चं जिज्ञासुमाव्भानदेन 
द्ोधयेव । ४ योगानंदः पुरोक्तो यः । ५ ब्रह्मानेदाभिषे श्रथ ठृतीयाध्याय हईैरितः। अदधेता- 
जन्द्‌ णव स्यात्‌ । ६ विषयानेदवद्धिद्यानेदो धीपृत्तिरूपकः । ७ न दवेतं भारतेनापि निद्रा 
-लचास्ति यत्सुखम्‌ । स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानजुनं प्रति । ८ तथाच विषयानंदो वास 
जानन्द इत्यम्‌ । आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयंप्रभः । 


भकरणम्‌ ११1 माषादीकासमेता । ( ३२३ ) 


३ उसको दी योगानैदर्ब्डसे अनुबाद आलानद कहङर फिर दैतसहित यद 
जह्य केप हो सक्ता हे यद्‌ परश्च क्के ओर आङे शरीरपर्यतको जह्य कहा 
& शसते आत्मानंद ओर अद्धैनानद ये दोन जह्न॑दषप हँ यह पूर्गोक्त ठीक है 
इसमे बह्म नद्‌ बासनान॑द पिषयानेद ये तीन ही आनंद जो कहे है वे ठीक है कदा 
चित्‌ कहो फे बह्मानद्‌ आरि बासनानन्दसे भी अन्य निजानंदशो योगीं जनो इद 
वचनम अह्यानंद वासनानन्दसे भित्र निजानदका दिखाना टदीशन दोगा सो दीक 
नहीं क्कि एक ब्रह्मानंद ही जगत्कारणष्प उपाथिणे सिति भौर रषि होनेसे वक्ष 
मिन्नहो सकता हे सो दिखति है क जद्मनिदङ़े निरूपणममय आनंद हीये 
मूत पैदा होते ह यदहं कहकर बह्मानंदको जो जगत्‌ कारण कटा है इसपे ज्या 
नद माया सशि है क्या मायात रसित जगतृश्ा कारण नदीं हये खङूता ओर 
निजानंदरूपरे समयमे भी जितना २ अरहषार अभ्पाषएके योगे नष्ट होवा है उतना 
र ही सृक्ष्पष्िको तिजानैदङ़ा अनुमान छता है इत्यदि ग्रथते कस्णमहित अ- 
कारका ख्य कहा है इसपे निजानेद मायार्यित ई इसे सव निकष ह । भावार्थ 
यह दै कि ब्रह्मानंद ओर वासनानन्द विषयानंदं इन तीनो आनंदोङ़्ि विना इष 
नगतमं अन्य कोई आनद नहीं है ॥ ८७ ॥ 


तथा च विषयानेदौ वासनानेद्‌ इत्यमू ॥ 
आनदौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानदः स्वयप्रभः ॥ ८८ ॥ 
कदाषित्‌ कहो क्षि इष अध्यायमें ब्रह्मानदके विवेका प्रकरण है अन्य आम. 

दका जो वणन है वह प्रकणमिरिदरै सो ठीक नही, क्योकि विषयानंद भौर 
वासनानंद ये दोना जद्यानंदषे वैदा होते है इते जद्यान॑द ज्ञाने उपयोगी हेनेते 
ग्रकरणकी असंगति नही हे इष अभिप्रायषे कहते दहै इ भकार आनेदके तीन मेद्‌ 
होनेसे जो स्वप्काशरूप आनद है दह विषपानेद ओर शातनानंदको पैदा करता ह 
आर वदी बह्यानद्‌ जानना ॥ ८८ ॥ 


शुतियुक्तयवभू तिभ्यः स्वप्रकाशचिदात्मके ॥ 
ब्रह्मान सुप्तिकारे सिदे सत्यन्यदा -यृणु ॥ ८९ ॥ 
अव वृत्तंत़े कथनपूरवेक अगले ग्रन्यके वणेन ङे तारे कःते ह कि ्ुषुिङे 
समय संपूण जगत्‌का रय होनेषर अज्ञानते आवृत जीव सुखरूपको प्राक्च होता ड 


१ नन्वेव वासननेदात्‌ बह्ानदाद्‌ पीतस्म। वेत्र योगी निजानेदम्‌ ! २ आनदाद्धचेवे- 
मानि भूतानि जायते) 





{ ३२४ ) पथ्चदरी- [ बह्यानन्दे योगानन्द 


इस पृक्त तिस ओर भरं सुखसे सोया इस स्मरणी अन्यथा असिद्धिमे जो मानी 
युक उसमे अओ पूबोक्त इस अयापारह्प युक्तिते कल्पना फे अत्रभसे अर्था 
षि यु ओर ज्ञानते सुपु पर समणमें सरकार चेतन ब्रह्मानंदकी सिद्धि 
होनेपर अबे इसके अन॑तर्‌ जाग्रत्‌ आदि अन्य कारमं मी जो ब्रह्मानंदके ज्ञानका 
उपाय है उसको तुम सुनो ॥ ८९॥ 

यं आनंदमयः सुप्तौ सविज्ञानमयात्मताप्‌ ॥ 


गत्वा स्वप्रे परमोघ वा प्राप्रोति स्थानभेदतः ॥ ९० ॥ 
अब प्रिज्ञा \फये बद्यानद्नानका उपाय दिवानिके छिपे उसकी दिदिष्ी साधक 
लीव दुन अवस्याभांकी प्राति ओर उसके कारणङो दिखाते ह ॐ सुपषुधिके 
समय विद्धं है अवस्या जिसकी देसा आनेद्मय ब्दा जो अयं रै इस व्रनसे 
जो आनैदमय कहा दै वह क्ज्ञान (इद्धि) खूप उपाथिाखा इदनिमे किक्ञानमयः 
श्पको प्रप्त दीहर आमे दणेगक्षे योग्य स्यानोके यागसे अपने कमौनुसार खघ 
ओर जागरणक प्रच द्योता है ॥ ९०॥ 
ष & न ७ €+ > 
नेभे जागरणं कंठे स्वपर सुततिहदंुे ॥ 
आपादमस्तकं देह व्याप्य जागतिं चेतनः ॥ ९१ ॥ 
अष जाग्रत्‌ आदि अवस्थाके उपयोगी स्यानोको दिखाते हँ कि नेत्रपिं जागरण 
ओर कण्टमं स्वभ ओर ह्दयरूप कपटमं सुषु हती है ओर चरणे परस्तद्पर्यत 
देहमं व्यापक होकर चेतन ( जीव >) जागता £ इस छोक्षमे नेत्र राब्द्‌ संपूण देहका 
उपरक्षण हे ॥९१॥ 
देहतादात्म्यमापत्नस्तप्तायःपिडवत्ततः ॥ 


अहं मनुष्य इत्येवं निश्ित्येवात्रतिष्ठते ॥ ९२॥ 
अध इष्टंटको दिखाकर देहकी व्यापकता सट प्ते कि देहके संग तपये इर 
खोईके पिडिके तुल्य तादृटम्य (एकल्प ) को प्राप्त हभ जीव निषते मनुष्यत्व 
आदि जातिवार देहके संग तादातम्यको प्रात हुआ हे इसपे ते मनुष्य ह यह निस्प- 
न्देह जानकफर टिकता हे अथात्‌ अपनेकों मनुष्य मानख्ता है ॥ ९ 
उदासीनः सुखी दुःखीत्यवस्थात्यमेत्यसौ ॥ 
सुखदुःखे कका त्वौदासीन्यं स्वभावतः ॥ ९३ ॥ 


£. १ सुषपिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूवः सुखरूपमेवि। > पुखमहमस्वाण्ठम्‌ ॥. 
३ दिनीनावस्य सानंदमयशब्देनं कथ्यते । 


प्रकरणम्‌ ११} भाषाकाषमेता । ( ३२९ ) 


(9 कक) 


अव देहम तादासम्यके ममिमानसे दी अन्य अवस्याभोको दिखने ई ङि फिर 
य जीव मे उदासीन ह सखो ओर्‌ ट्ःी ह इन तैन.अवस्या भको प्राप रीता 
है । उन तीनोमे सुख ओर दुःख अपने कि क्के कायं हे अथात्‌ अरने कमस 
सुखी ओर दुःखी होता ह ओर उदासीनना खभावमे दती है अयात्‌ कम॑ जन्थ 
नहीं है ॥ ९२ ॥ 


बाह्मोगान्भनोराञ्यात्छ॒खदुःख द्विषा मते ॥ 
सुखदःखांतयकेषु भवेत्तष्णी मवस्थितिः ॥ ९४ ॥ 
अव निमित्ते भेदसे सुख दुःखकं दो मेद कःते है डि वाद्य ( दिषय ) मोगघे 
खीर मनोराज्यते सुख दुःख दो प्रकारफे माने ह ओर सुखदुःखे मध्यरे म 
तृष्णी स्थिति ( उदाक्तीनता > होती है ॥ ५४ ॥ 


न कापि चिता मेऽस्त्यद्य सुखमापत इति ब्रुवन्‌ ॥ 


ओंदासीन्ये निजानंदभान वक्त्यखिलो जनः ॥ ९५ ॥ 
_ जिस ठ्य जाग्रत्‌ आदि अवस्थारओंज्य वर्णन क्या उतङ़ो अग डिवति ई 
§ि सपृणे मतुष्य उदासीन॒तामे यई कहते ६ [ॐ अय हं घट आदिशी 3 वा 
नहीं ६ हम खख सयव है" यदी निजनन्द्‌ है अर्थात्‌ उदाप्तीनता ङे समणं जो 
निजानम्दका कथन है अर्थात्‌ खरूपानेदकी सूत है उसते प्रतीत है कि जागरण 
अवस्था भी निजानन्दका भान मानना योग्य है ॥ ९९॥ 


अहमस्मीत्यहकारसामान्याच्छादितिसतः ॥ 


निजानदो न सुख्योऽय फं तपौ तस्य वाना ॥९६॥ 
कदावित्‌ को कि उदासीनताके सपय प्रकाश्चमानङो निजानन्द्‌ मानोगे तों 

दह जह्यानैद ही इभा तो पदठे जो वही गपनार्न॑द कदा है वह टीकन होगा 
यह शका करके मभाषान देते हँ 1 सामान्य अहं शरसे अच्ादितव हनम वड 
अह्यानंद नहीं हो सकता क्योकि में ह इष सामान्य अहकारे आच्ग्ररित ह इसत 
वह्‌ निजानम्द ख्य (ब्रह्मानन्द ) नद है किन्तु य बरह्यनद ङी वसना (मरकर) 
क स्योकिभिं द इष ज्ञाने में देवदत्त ह इतके समान देवदत आदं विरेषल्यते 
अहंकार नदीं भास्षता ॥ ९६ ॥ 

नीरपूरितमांडस्य वाद्ये शत्य न तजलम्‌ ॥ 

कितु नीरथुणस्तेन नीरसत्ताऽवमीयते ॥ ९७ ॥ 


' (३२६) प्चदरी- [ बह्मागन्दे योगानन्द 
अष सुख्यानंदमे अन्य वासनानंदमं ट्त देते है कि जक्ष पणे घटके 
बाहयमागके स्परोसे जो शीतता प्रतीत चेती है वह जढ नयं र क्योकि वह द्रव नह्य 
ॐ ॥ २१ त रे म, ५, 
हे कितु जका यण है इससे नकी प्रताका अन्रुमान होत हे कि अिादका 
स्थान जो घटम प्रतीत शीत है वह जरते उत्पन्न होने यम्य है शीत दोनेषे ज्म 
प्रतीत शीतके समान ॥ ९७॥ 
यावधावद्हकाये विस्मृतोऽभ्यासयोगतः ॥ 


तावत्तावत्परकष्महश्रेनिजानदोऽनु मीयते ॥ ९८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि शौतसे नीरका अवमान रहे प्रकरणे क्या आया? यह 

आका करके इसी प्रकार वासनानदपे भी मुख्यानंदका अनुमान दिखाते हँ कि 
अभ्यासके योगसे महान्‌ आत्मामं जानो रोके ओर उसको शात आलापे रोके 
इस श्चविमं कह निरोध समाक करनेके अनन्तर जितनी २ अहंकार आदि जों 
चित्तकी बृत्ति है उनके र्यके पश चित्ती सृक्षता होप है उतनी २ दी मनानंद 
की मकटता होती है यहां अनुमान है कि अहंकारफे संकोचसे युक्त जो द्विताय 
आदि क्षण है वे पहङे २ क्षणे भिक आनंदवारे ३, अहंकारके संकोच विशेषसे 
युक्त काठर्प इनसे अकारक संकोचसे युक्त भथम क्षणके सपान । भावाथ यह 
है कि अभ्याक्षके योगसे जितना २ अहकारका पिस्मरण हति है उतना 
सुषष्मद।$्से निज नंदका अनुमान होता हे ॥ ५८ ॥ 

सवात्मना विपरतः सन्मृकष्मतां परमां त्रजेत्‌ ॥ 

अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

_ अव इद्धिकीं सृ्मताका अवि ज साक्षात्कार उप्तको दिखाते ई कि सबला 
से ( पय ) इभा है षिस्परण निसक्छा एसा अहंकार परम ( अत्यन्त ) सक्षम भावकं 
ग्राप्त हो जाता दै कदाचित्‌ कहो फ वह निद्रा रै सो भक नहीं ङिन्वु संपूर्णं 
घृत्ि्यांका ष्य होनेपर भी अंतःकरणके ख्य न हनम यह निद्रा नही है क्योकि 
॥कारण रूपते बुद्धिकी जो स्थिति उसको सुषि कहते ह' यह आचार्यान कदा ह । 
अव अतःकरणस्वख्प्रके खये अभावमं प्रपाण कहते हँ म जहा सुषि आदिं 
अरहैकारफा छ्य होता रै वहां देद्य पात देखा है ओर यहां तो अकारका ठ्य 
इससे नहं हे क देहका पात नहीं होता ह । भावार्थं यई है कि स्वेया क्िस्मरण 


नेनकुनिन निद 


किया भकार परम सक्षम दो जाता है ओर अ्हंकारके ठीन न होनेसे यह निद्रा 


१ अभ्यासयोगतो ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेचछात आच्मनि। > बुद्धः 
च्छार णात्मनाऽवस्थान सुषुपिः। 





भकरणम्‌ १९१ | भाषाटीकासमेत । ( ३२७ ) 


न्‌ दवेत मास्ते नापि निद्रा त्ासिति यत्सुखम्‌ । 


स॒ ब्रह्मानद्‌ इत्याह भगवान्न प्रति ॥ ३० ॥ 
अव फलितो कटृते ह ठि जित कार्पं न दैन मसे अर्‌ निद्रा आता हँ 
उस कारमं प्रतीत होता जो सुख दै बद बह्यानंद्‌ ह यह भगवाननं माता छ 
अध्यायमं अरज॑नके प्रति कहा हे अथांत्‌ भगवानके कथने हं उषकां ब्रह्मानद्‌ 
जानना ॥ १०० ॥ 


शनेः शनैश्परमेद्‌ बुद्धया धृतिग्रदीतया ॥ 


आत्मसस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि वितयेत्‌ ॥ १ ॥ 

अव निन शछोकोंसे मगवाव्मे वणेन किया है उन छोकाके अथक हो कमस 
पठते हैँ कि धीरतापे युक्त जो इदधिरूप कारण उपसे दानैः २ मनका उपराम क 
प्रनके उपरामकी अवधिकों कदे दै कि मनका आलताम मर प्रकारसं 1स्यतत करष्छे 
अथात्‌ “ यह्‌ संपर्णं आत्मा दी है उसमे अन्य ङछ न डत प्रकार मनकीं 
आते स्थितिको करे किसकी मी चिवान करे यदी योगकी परम अवध 
ह । भावार्थं यह है कि पेये युक्त जो इद्धि उषसे शनैः र उपरामका अप्त हो 
किर मनक्छो आतमा भे प्रशारते स्थित करके किसीका भी चितन न करे + \॥ 


यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌ ॥ 


ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥ २॥ 

पर्वोँक्त योगके संपादनमे प्रत्त (खगा) जा याग उसकं कते्यका कटतं द 
छि स्वमावके दोषते चंचर आर इीषे अस्यर जां मन ईह अवाद्‌ एक विषयं 
नियमे स्थित नष्ट जो मन बह निष्ठ २ शब्द्‌ आदे प्रषयरूप नमततत चर्य 
मान दो उक्ष २ विषये सकारूषे उश्च मनका नियमन (रोकना 2) करक. जव 
राब्द आदि विषर्यामे मिथ्या आदि दोषके देखनेषं अ।भासमात्र मानकर अर वेरः 
ग्यक्ी भावनाके इस मनको रोककर आलकं दी वशम करं इस प्रकार अभ्वात 
करते योगीका मन अम्पाषके बर आलप ह शतिक प्रपि दतार । भवां 
यह है ङि चच ओर अस्थिर मन जेत र विषयसं चायमान हा उत २ विषयसं 
सोककर इस मनो आस्क ह वम करं ॥२॥ 


प्रशातमनत दयन योगिने पुखमुत्तमम्‌ ॥ 
उपेति शांतरजस ब्रह्मभूतमकट्मषम्‌ ॥ २ 


क 
१ आस्मैदेदं स्न्‌ न ततोऽन्यत्किचिदसित। 


{८३२८ ) पञ्चददी- [ अह्मानन्दे य.गानन्द 


मनकी शतके फटको कहते है षि शत दै रजोधुण निंहका अथात्‌ क्षीण 
इआ ह मोह आदि रजोगुण जिनका ओर इष्दीते अस्यत शंत (िक्षेपरदित) है मन 
निष्का एसा जो बह्मूर अर्थात्‌ यह से बह्म ही हे इष निश्चये जो जीवन्मुक्त 


क 


है ओर जो अधम आदि रटत है उस योगीको उत्तम सुख भरा दहोत्त 
अथात्‌ नाञ्च ओर न्यून आर्षिक भावरूप दोषंसे रदित सुख पिता 
है ॥ ३॥ 
य्रोपरमते चित्तं निषध योगसेवया ॥ 


यत्र चेवात्मनास्मा पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥  ॥ 
अवर संग्रह क्षयि अथैका निनपें विस्तार £ उन गीताके छकको पटति है ॐ 
जस्‌ काटम योगकी सेवासे संप्रणं विषयमे निदरण द्विया (रोका) धत्त उप 
रामको प्राप हा ओर जिस कारमं समापिते अवःकरणसे शुद्ध चैतन्य परमासाकों 
देखता इभा आलम दी स्तीषको प्रप्त होता है अथौत्‌ शियासे संतुष्ट नद 
ज्ञेता ॥ ४ ॥ 


सुखमात्येतिकं यत्तद्‌ उद्धि्राघ्यमतींदियम्‌ ॥ 
वेत्ति यत्र न चेवा स्थितरति तच्छतः ॥ & ॥ 
ओर जस कार्म आसे स्थित यह योगी आवया (अनंत) मर 
खद्धग्राद्य अयात्‌ जपतके जननके चि इद्विर्योकी अपेक्षा बद्धिको नदो 
यर जां अतीद्िय हा अथात्‌ इद्वियोषे पेदान दो ओर न विषर्थसि उत्पन्न होसे 
सुखां जानता दं अर आलम स्यत यह्‌ योगी जिस कारम खसे चायमान 


न ध अथात्‌ आतसस्वरूपका न भूरे ॥८॥ 
यं ठन्ष्वा चापरं छाम मन्यते नाधिकं ततः ॥ 


यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखन गुरुणापि विचाल्यते ॥ ६ ॥ 
ओर जिस आलया कामको प्राप्त होकर उपे अगिक अन्य छाभशो न माने 
सोई इस स्एरतिमे च्लि है ओर निस आता तक्म स्थित हआ यह्‌ श्र 
(भारी वा महान्‌ ) दुःखसे भी चरायमान नही होता अथौत्‌ प्रह्ादके समान 
शक्ल आके मरार मयीति नहीं होता ॥ ६ ॥ 


त विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्ञितम्‌ ॥ 
स॒ निवयेन योक्तभ्यो योगो निर्षिण्णचेतस्ा ॥ ७ ॥ 


अह्मवेद सवम्‌ । > मात्पलाभान्न पर विद्यते 





भरणम्‌ १९ भाषारीकापरमेदा । (३२९. ) 
अव वणन्‌ कये योगी वटना करते है छि दुःखे संयोगोका है वियोग 
८ अमाव ) जिसमे दे उप्को योग जाने रेते योगके अनुषानमे री तिको कंडे हं 
क निवेदसे रहित चित्तते उत योगको निश्वयपे करे अयात्‌ एकः रस भने योग- 
्यासको करे ॥ ७ ॥ 
® ७५५, ॐ ९ 
युजत्रैव सदात्मानं योगो विगतकटमषः ॥ 
सुखेन ब्रह्मसस्पशमत्यतं सुखमश्चते ॥ ८ ॥ 
अव पूर्वोक्त अथंको समाप्त करते दे फ विगत ( नष ) है प.ष( विन्न ) जिसका 
फसा योगी इस पूर्ोक्त यकारते सदैव आत्माका योग ( स्मरण >) करता इभा 
सखस ( विना श्रम ) एते अत्यंत ( नाशदीन ) सुखक्ो प्रा होता है जिसम 
अह्यका स्पश भरे ५कारते हो अथात्‌ बरह्मह्प हो जाता है ॥ ८ ॥ 


उ अ = 8 
त्सेक उदधेयद्रत्कुशाेणकर्विदुना ॥ 
क 
मनसो निग्रहस्तद्रद्षेदपरिखदतः ॥ २ ॥ 

+ अनिकधसे किया योगाभ्यास फल्पर्य॑व होता रै इसका दृष्ट॑तसदित वणेन करते 
ह किञते ङशाके अग्रभागते उदा, एक दुमे सयुद्रका उत्सेक ८ बादरते 
सचना > खेदके बिना दता है अर्थात्‌ काछांतरमं तिद्ध होवा है इशे भव्छार मनका 
किप्रह जो विना श्रम किया जाता है तो काठातरमें विद होता है अथात्‌ कमान 
कभी उवोगकी सफलता होती है ॥ ९ ॥ 

बदद्रथस्य राजः शाकायन्यो सुनिः सुखम्‌ ॥ 
प्राह मेजाख्यशाखायां समाध्युक्ति पुरःसरम्‌ ॥११०॥ 
यह वात केवर गीतादहीमे नही कदी कितु मेत्रायणीय शाखामें भी करी है छि 
यज्ुश्दकी मेत्रायणीय शाखा शाङायन्य नाम सुनि अपने शरण आये बृदद्रथ 
राज्षिंको समाक प्रथम वणनके अयुषार ब्रह्मसुषको कहते भये ॥ ११० ॥ 
यथा निरिधनो वहिः स्वयोनाब्ुपशाम्यति ॥ 
तथा वृत्तिक्षयाचित्तं स्वयोनाढुपशाम्यति ॥ ११ ॥ 
विस प्रकारे श्चाकायन्यने बहद्रधयजाके मर॑ते योगशा वणेन भरिया उत प्रका- 
रको कहते दै कि जेषे ईषनपे रहित अग्न अपने कारण तेनमं शाह हाती है अयात्‌ 
ख्वाङा आदि विशेषरूपको स्पागकर तेजरूपपे एटिकती हे उसी प्रकार अंतःकरणं 


( ३३० ) पश्चटशी- [ अरह्यानन्दे योगानन्द- 


क ०७७५. क, १. 


भी इात्तयाके क्षये अयात्‌ समराषिके अभ्यात्त दारा रजोगुणी संपूणे बृत्तेयाके 
नाश्से अपने कारण सत्तामात्रे शंत होता दै अथात्‌ सदर जह्य होजाता ई ॥११ 


स्वयोनाबुपशांतस्य मनसः सत्यकामिनः ॥ 


इद्वियाथविमूटस्यानृताः कमवशानुगाः ॥१२। 
अव चित्चशांतिके फर्को कहते दँ कि अपने कारणमें शंत ओर हंद्रिय ओर 
ब्द आदि रियति विमुख जो सल्यषूप आलमाका अभिडाषी मन उसके क्म॑कि 
अधीन जो सुख आदि है वे सव तिथ्या हो जाते है अर्यात्‌ बह्यषे अतिरिक्त संपुणे 
जगतूके पदाथं उसको मिथ्या भरतीत रोने र्गते द ॥ १२॥ 
चित्तमेव हि ससारस्तत्परयत्नेन शोधयेत्‌ ॥ 


थञचित्तस्तन्मयो मर्त्यो युद्यमेतत्पनातनम्‌ ॥ १३ ॥ 

कदाचित्‌ दो ® वित्तङी रातिपे जगत्‌ भिभ्या होता हे यह नहीं बन सकता 
क्याङ़ि जगता उपादान एतत्त नही दे सो ठीक नद्यं कि ययि खरूपसे जगवका 
चित्त उपादान कारण नही तथापि जगतके भोग भोगनमें वित्त द्यी कारण है यहां 
दिशव्डसे सॐ अनुभव प्रपाण समञ्चन कि सुपुप्ति अदि अवस्थां चित्तका 
ख्य हीने से मोगको न दी देख) नि पसे सं वार्‌ चित्तरूप्‌ द ईसंसे चि तकी री अभ्यास्‌ 
वेशग्य आदि यलसे शद करे अथात्‌ रजोगण तमोगुण रदित वित्तो एकाम्र 
करे करात्‌ कहौ कि आलाके सुक्तिके स्यि आला है श्ञोधनके योग्य है वित्त 
नही सो ठी नहीं कया मत्यं ( द्दवारी ) का जि पुत्र आदि पिष चित्त 
होता है वह तमय दहो जाता है क्याङ्कि पुत्र आदिको पृणता ओष न्यूनवाका 
आसाम ह आरण हे यह बातत अनादिषिद्ध है अयात्‌ ' सभावे द्ध आलसाको 
वित्तकं सदमे ही संषार टै" इष श्रतिमं भी चज्खिादहे करि आसा सानो चयान्‌ 
करता हेमानो विङाप्त कता दे रपम चित्तशी, द्धम आत्माशी इसारसें नवत्त 
होती है यह सिद इभा, भावाथं यर है छि जिषे चित्ती संषार दै इते धमष 
वित्तको ही शुद्ध करे ओर मनुष्यका निमे चित्त होता हे उस रूपका ही प्राष्ठ 
दजिाता दं यदह सदाकां युप बाच ३॥ १३॥ 


चित्तस्य हि प्रसादेन ईति कम शुमा्चुभम्‌ ॥ 
प्रसत्रात्मात्मनि स्थिता सुख पक्षय्यमश्नुते ॥ १४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो फ अनादि जन्मोकी परम्परामें संचित स्थि सुव ओर दुःखे 
दाता पुण्यपापरूप कर्मोकि रःते चित्तकी श्दिसे आलाकी संसाससे निषि 
१ ध्याधतोब ज्ेछायतीव । 


परकरणम्‌ १९१ ] भाषार्यीकाक्षमेता (३३१ ) 


केस दीगी सो ठीक नहीं दि यह वातत निश्चय हे के चित्ती प्रसन्नता अथोत्‌ 
मन्न चित्तपे बह्मके स्मरणते संपरणं ञ्ुम अञ्चम कमेको नष्ट करता ह यदी इन अति 
ओर स्प्रतियेमिं छिखा है जित प्रकार इषीकाङा तृ ( यूनका अग्रभाग ) अकिं 
रखने नष्ट होते हँ उसीप्रकार ज्ञानीक्े सव पाप नष्ट होति है ओर सपूणं उपपातक 
अर पातकी निवृत्तिके खयि रात्रि प्रयम मागपं बह्मका ध्यान करे । मव ञ्ुम 
अश्युम कमेके नाशका फट कहते हँ § प्रतन्न है चित्त जितका देसा मतुष्य अपने 
स्वप अद्वितीय आनन्दरूप ब्रह्मम स्थित होकर अथात्‌ वह ब्रह्म ही में द इस निश्च. 
यसे सव जगत्को मिथ्या द्विसे व्यागकर ओर चिन्मात्रह्पसे टिककर आनाश 
जो अपनी आलमहूप सुख है उसको भोगता हे भावाथ यह है के । चत्तको प्रस 
त्रतसे चुम अश्चुम कम नष्ट होते है ओर प्रसत्रचित्ति मदुष्य अविनाशी सुखकां 
भोगता ३ ॥ १४॥ 


समासक्त य॒था चितं जंतोविंषयगोचरे ॥ 
ययेवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बघनातुं ॥ ३५ ॥ 
अव पृश्छोकमें कही षात्तको दषते चट करते ६ कि जसा प्राणका चित्त 
इद्रेयाकं जनके मूमि ( विषय ) में खमभावषं भरे प्रकार अतक्त हाता ह चद 
वह चित्त उघी प्रकार अद्ये आसक्त हो जाय तो कौन मनुष्य संसारसे सक्त नदय 
अथात्‌ सभी सृक्त ही जोय ॥ १९ ॥ 
मनो हि दिविषं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च ॥ 
अशुद्ध कामसपकोच्छुद् कामविवर्जितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अब पूर्पोक्तकी ददता स्यि पनके भगात्‌ मेदोको कते हे कि अद्ध ओर 
अशुद्ध भेदसे मन दो पभरकारका कहा है भिपमे काम करोषका स्वध ह वह अदद 
ओर इनसे रहित हौ वह शद्ध है ॥ १९ ॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 
बधाय विषयासक्तं भुक्तये निविषयं स्मृतम्‌ ॥ १७॥ 
अव दो भकारे मनको ही संसार ओर मोक्षका हेतु दिखाते ह [के मनुष्याके 
वैव ओर मोक्षा कारण मन दही है पिष खगा मन वैषनका ओर विषया 
रहित मन मोक्षा हेतु कहा हे ॥ १५॥ 


१ त्ययेषीकातूलमग्रो प्रातं प्रदूयेतैवं हाऽस्थ सवं पाप्मान" प्रदूयते । उपपाठकेषु सवषु 
पातकेषु महर्घु च । रविश्य रजनीपाद्‌ ब्रह्मध्यान समाचरेत । 





(३३२ ) पञ्चद्री- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द- 


समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुख मवेत्‌ ॥ 
न शक्ष्यते वणयितु गिरा तदा 
स्वयं तदतः करणेन गृह्यते ॥ १८ ॥ 


अप प्रपन्न आलापं टिककर अश्य सुखंको भोगता रै इसका श्रतिके अवुष्ठार 
बिस तारसे वणेन करते हँ समाविते धोये हसं पणं रजोगुण „ तमोगुण प मर 
जिसके उसो ओर रत्यगालामं भवेश ये चित्तको समाधिम जो सुख होता ह स 
अरोकरिक सुलको बागी वणेन नदीं कर सकते क्योकि उस अपने सलूपभूत सुखको 
अंतःकरण खयं प्रण करता है अणंत्‌ उसका साक्षी दूसरा कोह नहीं ॥ १८ ॥ 


यद्यप्यसौ चिर काट इमाधिडलमो तरणाम्‌ ॥ 
तथापि क्षणिको ब्रह्वानंदं निथाययत्यसौ ॥ १९ ॥ 


कदाचित्‌ को छि इष दुम समािते जद्यानंदका निश्चय कैषे होगा सौं खक 
नहं क्याकि य्यपि यह समाधि मनुष्यांको चिएकारतक दुरम है अर्थात्‌ निरंतर मर्ह 
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रहती तयापि क्षणपरात्रकी मी यह्‌ समाधि अद्यानंदका निश्चय करा देवी हे ॥ १९॥ 


भ्रदधाटुभ्यंसनी योऽ निधिनोत्येव सर्वथा ॥ 
निशिते त॒ सञ्ृत्तस्मिच्‌ विश्वसिस्यन्यदाप्ययम्‌ ॥ १२० ॥ 


कदाचित्‌ कदो कि आलन्ञानफे स्यि श्रमण, निदिध्यासन आदिमंख्गे इए भी 
कीरं मनुष्य आनदके निश्चयसे बहिमुख दीखते ई यह शंका करके श्रद्धाहीन मयुष्य 
चषिैख रहे तो रहे श्रद्ाढ पुरषोको आनँदका निश्चय र्खिति ह कि जो मनुष्य 
द्धा हे ओर जिसकी बह यसन (आग्रह) है कि भवय समाधिका संगदन करूगा 
वह मनुष्य समाषिपरं अवद्य आनंदा निश्चय कर ठेता है ओर जप एकवार क्षण. 
मात्रकी भी समाधिम जद्यानंदका निश्चय दो जाता है तो यह मरुष्य अन्य कार्म 
भी विशधास करता है कि जह्यानंद ३ । भाग्थं यई है ॐ श्रद्वा ओर व्यष्नी 
भनुष्य समामे बरह्मानंदके निश्चयो अवय कर खेताहे ओर एक षार निय 


५.१ 


ोनेपर अन्य काटमें मी यह मवुष्य बह्यानंदका देवप कर रेता ३ ॥ १२० ॥ 


भकरणम्‌ ११ । मावारीकासमेना ! . ३३३ } 


तादक्‌ पुमादुदसीनकाटेप्यानद्वा नाम्‌ ॥ 
उपेक्ष्य युख्यमानेदं भावयस्येव तत्परः ॥ २१ ॥ 
भदा आदिते . एकवार निश्चयवाछा पुरुष उदामीनकाछमं भी आनन्द. 
वासनाक उपे्ताको करके सुख्यानंदमं तत्पर दभा मुख्यानंदकी ही भावनां 
करता ह ॥ २१॥ 
< 4 ¢ क 
प्रव्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग्रहकमणि ॥ 
तदवास्वाद्यत्यत्‌ः परषग्रसायनप्‌ ॥ २९ ॥ 
अव व्यवहार कालम भी पिजिानन्दरी भावना करता है इसमें दंत दिखति है 
कि जेते परपर दै उयततन जिसका देती नारी घरे क॑ (काम)मे व्यप्र 
.( र्गी) इर भी उसी परपुरुष सगदूप रसायनका अपने अन्तःकरणं स्वाद्‌ छती 
हे अथाव उपक चित्तम वरी र्हदारे॥ २२॥ 
त कोन, क ् 
एवे तते परे शृ धीरो विश्रातिमागतः ॥ 
तर्दवास्वादयत्यंतषहिग्यवहरत्रपि ॥ २३ ॥ 
अब दष्ठातको दार्छतिक्में घशते ह कि इसी प्रकार श्रेष्ट ओर शद त्वमे विश्रा- 
मको प्राप्न इअ। धीर मनुष्य बाह्य व्यव्हाराको करता इञा भी अन्तःकरणम्‌ उसी 
शुद्ध तत्वका स्वाद छेत! है ॥२३॥ 


धीरत्वमक्प्राबस्येऽप्यानदास्वाद्वछ्या ॥ 
तिरस्कृव्याखिरक्षाणि तचितायां प्रवतनम्‌ ॥ २४ ॥ 


अव धीर श्ब्के अथेको कहते द कि इन्दरियोकी प्ररता होनेषर भी अथात्‌ 
ईंदि्याका बिषर्योमं ठे जानेका सामथ्यं होने पर मी आनन्दरूर अपने स्वरूप सुखके 
स्मरणकी वांछसे मपूणं दृदररथोक्ा तिरस्कार करके जो आनन्दे ही स्मरणम प्रत्त 
हीं उसे धीर कहते ह ॥ २४ ॥ 
भाखादी शिरोभारं सुक््तवास्ते विश्रमं गतः ॥ 
ससारब्यापरतित्यागे तादग्बुद्धिस्त॒ विश्रमः ॥ २५ ॥ 
अव विश्रांति शब्दके अथैको कहते ह कि जेषे मार केजानेवाछा पुरषं अपने 
शिरे भारको स्यागकर श्रमे रहित हो जाता है उक्षी प्रकार संप्तारॐे व्यापार 
ल्यागनेदर चँ भ्रमसे रश हआ! यह जिसषी इद्धि दो जाय उस इद्धिकों विश्रामः 
क्ते ह ॥ २५ ॥ 


{३३४ १ पञ्चदशी । [ जयानन्द योगानन्द - 


विश्वाति परमां प्ा््त्वौदसीन्ये यथा तथा ॥ 
सुखदुःखदशायां च तदानदंकतंत्परः ॥ २९३ ॥ 

अ फडिताथैको कहते हँ फि परम विशरांतिष्छो पराप्त हआ पुरूष नेसे अपनी 
उदासीन अवस्थामं आरनेदके खादने तत्पर होता है इसी प्रकार सुख दुःखक्षी 
ग्राक्षिके समयम सुख दुःखके स्मरणको त्यागकर अपने आन॑दके स्वादं दीं 
तपर ₹२६॥२६॥ 

न 9 कत्‌ 
अधिप्रवेशदेतौ धीः शृंगार याहशी तथा ॥ 
त्‌ च 
धीरस्योदेति विषयेऽनुसधानविरोधिनि ॥ २७ ॥ 

कदाचित्‌ कदय फ इःखके प्रतिष्ुख होनेपर उसके स्मरणङी उच्याका अमाव 
रहे परन्त॒ विषया सुख तो अनुदर ह इसीषे मुष्य उसको चाहते है उसके 
स्मरणी इच्छा क्यो नही होती यह्‌ शंका करके उसकी इच्ज भी विवेकीको नहीं 
होती क्यङि वषयाका सुख भी विषयक संपादन दारा अत्यन्त बिषंव है इते 
निजानदके स्मरणा विरोधी रै इत बाकतो दृष्टंत देकर्‌ वणेन कस्ते ह कि जिस 
मदेष्यको शीघ्र देहके त्यागकी इच्छा दष्ट होती है उसका बके कारण अहंकार 
आदिमं जेसी विरस बुद्धि पेडा होती रै अथात्‌ श्रंगार आदिकों सयागकर आरं 
प्रपिष्ट हो जाता हं इक प्रकार वैराग्य आदि साधनीसे युक्त विवेकीकी जह्य स्मर 


णके विरोधी विषयसुमं दिस इदि हं जाती ह । भावाथ यह है कि जेषे अश्रि 


म्वेरको चाहते इए मवुष्यकी उदि श्रगार आदिं षिरिसहोतवीदै रे दी षीर 
किन ७५ @*$ ०१५ 


मनुष्यका इद्ध बह्यस्मरणके विरोधा वषयसुष्वपे षिरस दही जातींदं ॥ २७॥ 
अविरोधिष्ठुखे बुद्धिः स्वानदे च गमागमौ ॥ 
दुवेत्यास्ते क्रमादेषा काकाक्षिवदितस्ततः ॥ २८ ॥ 
अब्र विरोधी जो विषय सुख उसम इच्छा मत दहो पटन्तु षिना यल सुखम 
अरिजो वाहेुखताकादेठनदहो रेषे षिषिय श्च्छा क्यो नहीं होती इसका 
वणन करते ह ि अविरोधी सुख्परे ओर अपने आनेदम गमन आगमन ( आना 


जाना ) रमसे करती इर यह इद्धि काकार्िके समान इतः ततः ८( इधर उधर ) 
रहती है ॥ २८ ॥ 


एकेव दृष्टिः काकस्य वामदक्षिणने्योः ॥ 
यात्यायात्येवमानदद्रये तत्वविदो मतिः ॥ २९ ॥ 


अकरणम्‌ ११] भाषाटीकासमेत । ( ३३५ ) 


, अव दृता विवरण करते ह जेते काकी टषटि अथात द्शनका देतु एकः 
हो नत्र इद्रेयः वाम षर दाक्षेण नेतरे दोनों गोरकोमे कमते गमन आगमन करी 
है इसी प्रकार पिविकीकी उदि भी दोनों आनं वे गमन आगमन करती है ॥ २९॥ 


भुंजानो विषयानदं त्रह्मानदं च तत्ववित्‌ ॥ 
द्विभाषाभिज्ञवद्वि्यादुभौ लोकिकेवेदिकौ ॥ १३० ॥ 
अव दा्टातिकिका विस्तारसे वणन करते ह ॐ तच्छज्नानी विषयानंद ओर बयां 
नंदको भोगता हा अथात्‌ विषयसुखको ओर वेदां स पैदा दए जद्यानंदको मोग- 
कर लविक ओर्‌ वेदिक ( विषयानद्‌ जह्मानन्द ) दनां भनंदाको इष प्रकार जानता 
है जेते दो भाषांका ज्ञाता मन्लष्य दोनों माष.ओंको जानता ₹॥ १३० ॥ 


दुःखप्राप्तो न चोद्वेगो यथापूत यतो द्वि ॥ 
गंगाम्माद्धकायस्य पुसः शीतोप्णधीर्यथा ॥ ३१ ॥ 


॥ . कदाचित्‌ कहो कि ुःखका अनुभके समय उदेग होनेपर -निजारनद रा भचुभव 
कंसो दोगा यह्‌ शंका करके कहते द ड निसे विवेकी मनुष्य लोक ओर वैदिक 
दोना व्यवहाराकों जानता है उश्रसे उसको इःखकी पाक्षि प्रवे समान उदेग नहीं 
होता क्योकि उस रे समय विका बोध दो जाताहै जब २ उदेग हेता है इसे 
दुःख्ञानके समयमे भी निजनन्दका स्मरण इस प्रकार रहता हे जैसे उस मनुष्यकों 
शीत ओर उष्ण दोनोंका ज्ञान रहता है जिसकी काया आधी गंगामे मप्र ( डूबी ) 
ह ॥३१॥ 


इत्थ जागरणे तत्वविदो ब्रह्मसुखं सदा ॥ 


भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्रे तद्धाप्ते तथा ॥२२॥ 


अव फटितका वणन करते ह कि इघ॒ प्रकार त्वज्ञानीको जागरण अवस्थामं 
सहैव सुख है अथात्‌ सुत ओर दुःखे अलमषकी दशा ओर तृष्णीं स्थितिमें 
सुखकी ही प्रतीति हती रहती है ओर केवर जागरणम्‌ दी सुखका भान नदीं कितु 
स्वप्र अवस्थाय भी सुका भान होता हे कि जागरणकी वाघ्ठनासे जन्य स्वम अद 
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-स्थां भी वह सुख उसी भ्रकार मासता है जेषे जागरणमं भासता था ॥३२॥ 


अविद्यावासुनाप्यस्तीत्यतस्तद्रासनोत्थिते ॥ 
स्वप्रे मूखंवदेवेष सुखं दुःखं च वीक्षते ॥ ३३ ॥ 


( ३३६ } पश्चदरी भा००स० । [ ब्रह्मानन्दे योगानश्द-प्र ११} 


कद्पित्‌ कहो 9 सखम आनन्द्क वानासे होता है इषे स्मे आनन्द्‌ ही 
भासता है दुःख नहीं सो टक नदीं क्याके सपमे अःनन्दङी वापनाके समान्‌ 
आद्याकी मी गाना ₹ इसे अविद्याकी वासना चेदा इर स्पप्रमे यह वचज्ञानीं 
मनुष्य मूके समान सुख ओर इः देखता र अथात्‌ ऊढ आनन्दकी वासनासे 
री स्वपन नदं हाता छन्तु अगि दप्तनापेभी सखप्न होताहे॥३३॥ 
ब्रह्मानदामिषे अये ब्रह्मानदप्रकाशकम्‌ ॥ 
योगिप्रत्यक्षमध्यापि प्रथमेऽस्मिन्वुदीरितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
परोक्त ग्रंथ समहन जो कहा उसको दिखाते दँ कि पच अऽ्पायषूप बह्यानन्द्‌ 
नामके इपर म्रन्यमें पडे अध्यायपरं सुषुति अष्यामं ओर उदासीन कार ओर 


समा, सु दुःख गी दशमं खथ्रकाश्च विवह ब्रह्मानंद इ प्रङाक्चक यह ीगीकः 
अनुभवः प्रत्यक्ष कहा-पह अगम (दे ) आदिक मी उर्छक्षण हे कपा 


वे भी इस म्यम दिखायें ॥ १३४ ॥ 
इति भग्विारण्यषुनििवितपंचङ्दयां पर पिहिरवंद्ुतमाषाविति- 
संहितायां जञ्यन॑दे योगानन्दो नाप प्रथपोऽश्ायः ॥ १॥ 
इति ब्र्ानन्दे योगानन्दुप्रकरणप्र ॥ ११ ॥ 





{३३८ पञ्चदरी- [ बह्मनन्दे जासनन्द- 


स 


जो वह रागी है तो रगके अनु्ार कमे करना चारय चा उपासना, इन दोनोमिं 
पहटेका परिहार कते ह कि वछज्ञानसे जो बियुख है उष्ष्ी यथाय्य जह्य 
खोक आदिकवी कामना हयी तो उपास्नाको ओर स्वगे आदिकीकामना ही तों 
कर्मको कटे ओर जिङ्गाख् है तो उसको आतिवििदो तो पृषं अध्यायमें कहे 
हए प्रकारमे जो योग उसमे बोध करे ओर वह मेदडद्वि है तो उस जिज्ञासुको 
आत्मानदसे विषेचनापूप्रक बोध करवि । भावाथ-यह है कि बिसुतके प्रति तो यथा- 
योग्य उपासना वा कमंका उपदेश कर ओर मंदबुद्धि जिन्नाुको ती आत्मानैदका 
उपदेशा करे ॥ ४ ॥ 


बोधयामास मेतरयीं याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम्‌ ॥ 
न वा अरे पल्युरथं पतिः प्रिय इतीरयच्‌ ॥ « ॥ 
दस प्रकार जिसने बोध कराया उसको कहते हँ कि यजदेदकी शाखाके प्रवक्‌ 
याज्ञवरक्यक्रषि मत्र्य नामकी अपनी प्यारी भायाकेो यह कहते हए बोध करति 
भये कि अरे मैत्रेयि ! परतिके शय पति प्यारा नद हता अर्थात्‌ अपनैच्ि ही 
ति प्यारा होता ॥५॥__ 
पतिर्जाया पवित्ते पशव्राह्मणबाहुजाः ॥ 


टोका देवा वेदभूते सवं चात्मार्थतः प्रियम्‌ ॥ & ॥ 
अगे ग्रथमे इक्ष वचनसे परपप्रेमके स्थान रूप देतसे आत्मको परमानंद रूप 
साधनेका अभिलाषी आचाय प्रथम परमप्रेपके आस्पदरूप हेतु्ी षिद्धिके सिये 
पहडे न वा अरे०' इस पुवाक्त वाकष्यको उपलक्षण ( अन्यका भी बोधक ) मान. 
कर उस प्रकरणके [जठ पयायवाक्य हं उन सवका तालपयं कदत हं कि पति 
जाया, पुत्र, धनः, पशु, जह्यण, क्षत्रिय, लोक, देवता, पेद, पांचा भूतये सष जो 
भोगके पदाथ ह सपणं अपने श्यं ह प्यारे हीते हं अन्यके सिये नक ॥ ६॥ 


पत्याविच्छा यदा परन्यास्तदा प्रीतिं करोति सा ॥ 
ुद्व्ठानयोगयेस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥ ७ ॥ 

अदन वा अरे०' इस पूर्वोक्तं वाक्ष्यके अथको षिभाग करके दिखाते है कि 
निस काम षती ( खी ) को अपने पततम इच्छा हाती है तव वह पत्नी पतिम 
श्रीतिको करती ९ ओर जव उसक्रा पाति क्चुषा अनुष्टान ( कायं ) रोग आदि 
युक्त होता दै तव पतनी इच्छा नही करती अथात्‌ अपने पतिका संग नही 
चाहती ॥ ७ ॥ 
१न वारे पत्युः कामाय पतिः पिदा मदति । २ परमरमास्पदत्वेन परमानेद्‌ इभ्यवाम्‌। 





भकृश्मम्‌ १२} भाषार्भीकाषमेवा । (३३९ ) 


न पल्युरथं सा प्रीतिः स्वाथ एव करोति ताम्‌ ॥ 


पतिश्चात्मन एवाथ न जायार्थ कदाचन ॥ < ॥ 
अव पूवाक्तङ़ फलितो कते दै ऊ जाथाकोजो वह रपति ‡ बह पतिक 
स्थि नदी ई किन्तु अपने स्यि दी पर्तिमं उष प्री्िको जाया करती है यरी इष 
वाक्ये ट्वा है। अव “नवा अरे जायायै इत्यादि ओर ` न वा अरे सस्य 
इस वाक्यतक जो बचन ई उनके तातयकी विभाग करफे ‹ पृथक २ ) दिति 
हं ङि पति भी अपने प्रयोननके च्िदी जायाङी इच्य करता है जायाके खयि 
कदाचेत्‌ भी नह करता ॥ < ॥ 


अन्योन्यपररणेऽप्येवं स्वेच्छयेव प्रवर्तनम्‌ ॥ ॥ ९॥ 
कदाचित्‌ कहो एकक इच्छासे जहां प्रीति है वहां जो प्रीति है बह अपने स्यि 
रदा एकवार दोनाकी इच्छसे जो प्रीति रै वह तो दोन अथे होगी, इस कंका 
की निवृक्तिके खयि कते ह क्षि परस्परकी मरेरणामे जी अपनी कामना परण करने 
की इच्छते ही दोनाकी प्रबनाति होती रहै अन्यङधी इच्छामे अन्यकी प्बति 
नहीं हती ॥ ९ ॥ 
श्मश्चुकंटकवेधेन बाछे स्दति तत्पिता ॥ 


क्‌ ५ 


16 ९५ ठ। #। 
चुषत्येव न सा प्रीतिबालाथं स्वाथ एव सा ॥ १० ॥ 
अब अपनी इच्छापे प्रवृत्तको दिखाते ह कि उमश्चके कायं (डादीके बार ) 
के वधन बाङकके रोदन करने प्‌ भी वाकका पिता बारकके सुखको जो चूम .. 
१ क $ "७५५ 16 


ता है वह प्रीति बाख्कके स्यि नह है कित अपनेख्यिदहीहे बाकक तो काटि 
-रगनेसे उर्य रोता है इससे बह प्रीति अपने स्यि श समश्चनी ॥१० ॥ 


निरिच्छमपि रत्नादिवित्त यत्नेन पाड्यन्‌ ॥ 


प्रीतिं कयेति स स्वार्थे वित्ताथत्वं न शंकितम्‌ ॥ ११ ॥ 
चेतन जो पाति जाया पुत्र आदि है उनमें जो प्रीति की जाती रै उस्म यह 
संदेह दी सकठा रे अपने च्यि है कि वा अन्यके खयि । इच्छते सहित जो अचेतन 
धन है उसम दह शंका दी नदीं हो सकती इस अभिप्राये इस वौक्यके तात्प्थों 
१न वाअरे पट्युः कामाय पविः प्रियो भवति अ्मात्मनस्तु कामाय पतिः पियो भववि। 
नवा यरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवेत्यारमनस्तु कामाय जाया भिया भवतिनं 


चा अरे सवेस्य कामाय सर्व प्रिय भवति ात्मनस्तु कामाय सर्द त्रिय जवति ३ नबा 
-शअरे वित्तस्य कामाय वित त्रियं गवति भार्वनस्तु कामाय वित्तं रियं भवति । 


( ३४० ) दश्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द्~ 
कहते हं क इच्छते दीन भी रल आदि धनकी यले पाटना करता इ 
[8 मि (ष क के @०५ छ क, भि कि केन, च [1 
मनुष्य जिस श्र्तिको करता है दह अपने ध्य है इमं वित्तके अथे है यह शंका 
ही नही हो सकदी क्यङि धन इच्छारदहिति दहे ॥ ११॥ 
> =¢ 
अनिच्छति बरीवदं विवाहयिषते बलात्‌ ॥ 
$= स [ ॐ) © € ह 

प्रीतिः सा वणिग्थवं बलीवदाथता इतः ॥ १२॥ 
„ अव॒ चेतन होनेपर भी बहनेकी . इच्छते राहित प्के पिषयं जो यह वचनं 
हे उसके तासथको दते दै कवे च्छा भी नहीं करता तो भी किसान 
मनुष्य बसे वाहते हे, वहां वहन करनमं जो प्रीति है वह वैश्य आदि किसानां 
केच्थिद्ीहैवैलके अथंदहोदी नही सकती क्यङि बह भार ठे जनिकी इच्छां 
नहं इरता ॥ १२॥ 

ब्राह्मण्य मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति पूजया ॥ 

अचेतनाया जातेनो सतुष्टिः पुस खसा ॥ १३॥ 

अञ "नवा अरे ब्रह्मणः कामाय" इष वाक्यके तात्पयंको कहते है कि सुञ्र् 

आद्यणत जाति दहै, नैं पूज्य ह इस प्रकार ब्राह्मण जातिकी कींजो पजाह 
उसते वही रंतोषको प्राप्तहोतादैकिजो म ब्रह्मणं रेसाअपरमनीदहैभौ 
जडरूप जातिका पूजासे सतोष नह हो सकता ॥ १३ ॥ 

क्षभियोऽहं तेन राज्य करोमीत्यत्र राजता ॥ 


~ न जातिवेश्यजात्यादौ योजनायेदमीरितम्‌ ॥ १४ ॥ 
अवन वाअरक्षत्रस्य० इस वाक्कके तातयेको कहते है में क्षत्रिय इससे 
राज्य करता हं यहा राना क्षत्रिय जापति नही किंतु जातिवाङे पुरुष है अर्थात्‌ 
राज्यके मोगका सुख पुरषको श होता है यहां क्षत्रियका अहण वैद्य आकि 
घटानिके सि का है अथात्‌ क्षत्रिय १द वैशय आदिका भ उपलक्षण है ॥ १४॥ 
स्वगटोकनह्मलोकौ स्तां ममेत्यभिवांछनम्‌ ॥ 


लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायेव केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
अबमन्नवा अरे लोकानां इस वाक्यकं अथंको कदते हँ सुज्ञ खगं. 
खोक ओर अह्यरोक 175 यदह वांछा रोके उपकारके ध्य नहीं किन्तु 
केवल अपने दी भोगकेख्यिदै यहां भदो लोकोका प्रहण सव लेकोंका उष. 
रक्षण हे ॥ १५॥ 
१बवा खरे पञ्चूनाम्‌। 








अकरणम्‌ १२ 1 भाषाशेकासमेता । ( ३४१ ) 


१९ ४१ । 
ईशविष्ण्वादयो देवाः पूज्यंते पापनप्ये ॥ 
क कि ४ ध ५ 
न तत्रिष्पापदेवाथ तत्त स्वाथ प्रयुज्यते ॥ ५& ॥ 
ओर पापनाशके चि इदा, षिष्णु आदि देवतार्थी परूनाको जानो है बड खतः 
पारित देवताओके भयोजनाथे नहीं तु अपने परयोननक श्पिदी पना की 
नाती है अथात्‌ पूजा पनाङे क्तका ही पाप नष्ट होवा रै ॥ १६॥ 


€\ 
ऋगादयो द्यधीयते दुत्रहमण्यानवाप्‌ये ॥ 
न त सपक वेदेषु मवष्येषु प्रपनते ॥ १७ ॥ 
ओर दुजरोहण्य (तरास्य होना ) इतक निदृततिके ध्यि गायत्री अदिक्हिवाजो 
पटी जाती दवदां मवष्यपं ही त्रासय जातिदही सकनीहे। बेदमिं उषा प्रषममीं 


क कथ, = ५, कि 


। 
नदीं हौ सकता अर्थात्‌ वेदका पठन भी अपने स्यि दै बेदके खयि नहीं ।॥ १७॥ 


क 


म्यादिपंचभूतानि स्थानत॒दपाकशोषणेः ॥ 
हेतुभिश्चावकाशेन बंत्येषां न हेतवः ॥ १८ ॥ 
ओर संपूण प्राणी स्थान देने, तषाकी निवति, पाक, शुष्ड करने ओर अगकाश 


देनेके छ्य पृथ्वी, जर, तेज, वाधु, आकाश्च इन पांच भरनाकी जो वांछा करते 

इन पृथ्वी आदि पचो भूर्वाके हेतु स्थान छा आदि निमित्त नहीं ह ठि प्राणि- 
१ ॐ @ =, न ह ५ = + ॐ ५०, 

याक वांछा री देतव दै क्यो स्थान आदिमं वांछाह्ा असभव है ॥ १८ ॥ 


स्वामिभृत्यादिकं सर्व स्वोपकाराय वांछति ॥ 
तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥ १९॥ 
अवन्‌ वा अरे एवस्य कामाय०इत बाङ्यक तात्पयंो कहते हई कि खामी शय 
आदिकी जो संपूणे जन वांछा करते ह वह अपने उपकारषे श्यि दही करते है ओर 
उसर काश्या उपकार उषतर कोनी होता अयाद्‌ चतय स्गमीकी बाडा अपने 
खयि करता रै वह उपकार शल्यको फर्का दाता ई खामीको नक्ष इती प्रकार 


(के) 


स्वामीकीं भत्यक्ी वांछा भी समञ्ना ॥ १९॥ 
सर्व्यवहतिष्वेवम्‌व्तवात॒मीदशम्‌ ॥ 
उदाहरणबाहृश्थं तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ कहो ऊ पवाक्त शतिं बहुत उदाहरण क्यों दिये सो ठीक नही, 
क्यो ङे इ्उापूरक भोजन आदि व्यवहारमं इत प्रकार सपञ्चनेके ये डि अपनी 


( ३४२ ) प्चदकशी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द 


ही कामनाके ये सृण भिय हीता हे यह दिखानेके ठि पति नाया आदि बहू 


तसे उदाहरण दिये है इसमे अपनी इद्धम यह्‌ निश्चय करे क आत्माक्षी प्रीतिके 
च्थिरी संपूण परिय दते है अन्यके खि नष ॥२०॥ 


अथ केयं भवेत्प्रीतिः श्रूयते या निजात्मनि ॥ 
रागो वध्यादिविषये श्रद्धा यागादिक्मणि ॥ 


भक्तिः स्यादगुरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि ॥ २१ ॥ 

आत्माके छ्ि सबको नो प्रिय कहा उसमे आलाको अस्यत पिय कहास 
नहा बन सकता क्याके प्रीति क्या वस्तु हे यह निरूपण नहीं कर सक्ते इस 
अभिप्रायसे शिष्य प्रश्च करता है फिजो यह अपने आमां रीति सुनी जाती ३ 
वह क्या रागरूप हं वा श्रद्धारूप है अथवा भक्तिरूप है कवा इच्छाषूप है इन चार्यो 
पक्षामं भी प्रीते सव विषयक नहीं हो सकती क्योकि राग वधु आदिकर्म ही हो सकता 
हे यत्त आदिमे नहीं ओर श्रद्वा योग आदिमं ही हो सकती हे वधू आदिं नष 
ओर भक्ते युर देवता आदिमे दी हो सकती है अन्यमें नहीं ओर इच्छा अपराप्ठ 


क ५ ७, क 


वर्का हा हा स्कंता ₹ अन्यक नह्य इतस श्रातके विषय सप्रण नह दां सक्ते २१॥ 


तद्यस्त॒ सात्विकी वृत्तिः सुखमाजादुव्तिनी ॥ 
कि ष 
प्रपते नष्टेऽपि सद्धावादिच्छातो भ्य॒तिरिच्यते ॥ २२ ॥ 
अव पृबोक्त चारां पक्षापे अन्यपक्षको मानकर उत्तर देते द क्षि यदि परीति रग 
आदि खूप नही है तो केवर सुखे दी हं विषय जिसका रेसी जो सच्वश्ुणका परि- 
णामरूप अंतःकरणक्ी वृत्ति वही प्रीति रहे । कदाचित्‌ कटो कि वह प्रीति श्च्छ- 
ख्पद्ीदहैसो ठीक नदीं क्योकि इच्छा भप्राप्त सुखकी दी होतीटै ओर प्रीति 
तो सघमे होती है क्या प्ाप्र इए सुखके नष्ट होनेषर भी भीति वियमान रहती 
है इसे प्रीति इच्छसे भिन्न है ॥ २२॥ 
सुखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः प्रियाः ॥ २३॥ 
अब छुखके हेतु अन्न आदिक समान आसाम भी ग्रीतिके द्चनसै यह रेका 
करते ई के आता भी सुखका हेतु दो जायगा जैसे अत्र पान आटि सुखके हेतु 
भूत उपाधिसे प्यारे देखे ह इसी प्रकार आला मी अनुकर ओर पिय होनेसै अक्तः 
आदिकं समान षखका हेतु हो जायगा ॥ २२॥ 
` आत्माबकूल्यादन्नादिसमशचदञुनात् कः ॥ 
अच॒कलयितन्यः स्यात्रैकस्मिन्कर्मकतेता ॥ २४ ॥ 
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यहां यह अनुमान समञ्चना कि रिगादका स्यान आला सुखका हेड दनि 
यन्य रै ! उक्त शेकाका इस अभमिप्रायसे परिहार करते ह कि अन्न पान आदिं 
भोग्यत्वखूप उपाधि हे अर्थात्‌ जह्य २ सका साथ्न वहां २ भ्य है आर्‌ जह 
२ भियत्व ह वहां २ भोग्यत है यह्‌ नियम नदीं कयाङ्किअ साम प्रियस्व हे भोग्यत्व 
नहीं स्योकि जो धमे साध्यङा व्यापक ओर देतु ( साधन ) का अव्यापक होता ईं 
उसको दर उपापि कहते हं अर्थात्‌ अन्न आदिके समान आसमाको मी सुखका हेतु 
मानोगे तो इस सुखसाधनरूप अनुद्से अनुद र करने योग्य जगत्‌प्रे कान इदागा 
क्यांकि आत्मा अन्य कोर भोक्ता नद्यं हे । कडदाचद कहो कि अपने आचरः 
णसे आत्मा आप ही अनुकछ करने योग्य दो जायगा सो ठक नद्यं काकि एक 
ही आत्मा कमं ओर कन्तां नदीं दये घरकता । अथात्‌ एक आला एक कार्म 
उपकारक योग्य ओर उप्ार्का कन्त नद्य हो सकता । भावाथं यह टदे फ अन्न 
आदिक समान आसानो अद्ुदूतासे युक्त मानोगे तो जगत्मं सुखके दतुसे अनु 
कुरु करने योग्य कोन होगा अर्थात्‌ कोई न दोगा ओर एक आला कमं ओर कत्ता 
खूप नहीं हये सक्ता ॥ २४॥ 


सुखे वेषयिके प्रीतिमा्रमामा त्वतिप्रियः 
न र ना ह 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यमिचारिणी ॥ २५ \ 
कदाचित्‌ कटो कि अन्न आदिकं समानसुखकादहेतु न होनेपर भी सुखके 

समान भोक्ताका शेष अत्मा हो जायगा इस आक्घंकाका परिहार आस्माकी सर्वो. 
त्म प्रेमका आस्यद्‌ (स्थान ) होने करते द कि विष्याके सुखम्‌ केवर प्रीति है 
ओर आतमि अत्यंत प्रीति हे इससे विषयाके सुखके तुल्य नद, द्या विषयाके 
सुखम पैदा हृं यह प्रीति कदाचिच व्यमिचारको प्राप्त होती हं अथात्‌ अन्य सुख 
भी चर्द जाती ह ओर आलम शिद्यमान जो प्रीति दै दह व्यभिचारिणी नदी 
अथात्‌ अन्य विषयमे नहीं जार है ॥ २५ ॥ 


एकं त्यक्त्वाऽन्यदादत्ते सुखं वैषयिकं सदा ॥ 
नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तस्मिन्ग्यभिचरेत्कथम्‌ ॥२६॥ 
अष सुखकर पातक व्याम्चर अर आलाक्ता प्रात्क अत्यामचारका दा 
ट कि मनुष्य सदैव एक सुखका त्यागकर अन्य विषयञ्ुखकों रहण करता ई ओः 


आसान त्यागने योग्ये रन ग्रहण करने याग्य ह इक्तपषे उसमजो प्रीति 
वह्‌ केस प्रकार व्याभेचारका प्राप्त दाताहं {॥२६॥ 
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३४४ ) पञदज्ी- [ ब्रह्मानन्दे जालमानन्द- 


टानादानविहीनेऽस्मिन्वपेक्षा चेत्तणादिवत ! 


उपेश्ितुः स्वषपत्वान्नो पेक्ष्यत्व निजात्मनः ॥ २७ ॥ 

अ यह शंका क्रते दहं कि त्पाग आ]्‌६के अविषय आत्मामं तरण आदिक 
सपान उप्षा हं जायगी क परित्याग ओर स्वीकारसे रहित आसा तण आदिक 
समान उपक्षा ( उदासानता ) हयं जायगी एसा मत कटो-क्याके उपेक्षा करनेवा- 
ख्काजां अविनाशी स्वरूप आला व्ही ह शूप जका एेसा आतमा उपेक्षा 

भ्य नहीं शे सकता ॥ २७ ॥ 


रोगकोधामिभृतानां सुमूर्पा वीक्ष्यते कचित्‌ ॥ 
ततो द्रेषाद्रवेत्याज्य आत्मेति यदि तन्न दि॥२८॥ 
अव देषसे आस्के त्यागकी र्का क्ते ङिरोग ओर कोधसे अभिभूत 
( पृण › मनुष्याकां केही र मरनेकी इछा देखनेसे आस्मा त्यागने योग्य हो जायगा 
एषा यदि काग तो सो ठीक नहीं ॥ २८॥ 


व्यक्त योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्रेव सा ॥ 


न स्यक्तयस्ति प्त द्वेषस्त्याज्ये द्रेषेतु काक्षतिः॥ २९॥ 
त्यागनक याग्य ददहका अत्पवनहो 1कतु त्यागनेगला जीव दहा आत्माहं आर 
त्यागनवाठ जवम वह दष नहा ह । कदाचवं कटो [के आ्माम देष मतदां देहम 
ताह सारकं नहा क्यार त्यागनं याम्य दहुम देषह्नेपर भा आत्माका क्या 
क्षाते ( हानि) है॥२९॥ 


अत्माथत्वेन सर्वस्य प्रीतेश्चात्मा द्यतिभियः ॥ 


सिद्धो यथा पुत्रमित्रा्पुजः पियतरस्तथा ॥ २० ॥ 
इस तरकार नवका अर० ` इत्याद श्चात्याम आद्पाम अत्यतं प्रातक्ा दखाकर्‌ 
युक्तसे भा आतम अस्यत प्रीतिको दिखाते ह क सपूणे पुखतदहित नो खड इत्‌ 
पते, जाया आद्‌ हं वेआताके ही उपकारी है ओर प्रीतिते भी आत्माही उपकारके 
योग्य इं इरसे स्वयम्‌ आत्मा इस प्रकार अस्यत प्रिय सिद्ध इं जैसे जगतमं 
पु्के मित्स अथात्‌ पुत्रे दारा जिसमं भीति है एते देषदत्त आरिसे यज्ञदत्त आदि 
साक्षात्‌ प्रीतिका विषय ह नेते विष्णुमित्र आदि पुज पिताकी अत्यंत परिय होता-है 


बते दी अपनी ही साक्षात्‌ प्रीतिका ब्िषिय आसा ससे अत्यंत प्रीति त्िषय 
( अत्यत प्यरा.हतारहे॥३०॥ 


मान भूवमहं किंतु भूयासं सर्वदेत्यसौ ॥ ~ 
आशीः सर्वस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥ ३१ ॥ 


प्रकरणम्‌ १२ | भाषाराकासमेता ( ३४५ 


इस प्रकार श्रुति ओर युक्तिसे आत्ममं अल्यंत प्रीतिको दिखाकर अपने अनुभ- 
वसे भी अस्य॑ प्रीतिको दिखाते ३ षि तै मत हाऊ अथत्‌ मेरे आलसाकी सत्तान 
हो रितु मे सवदा होड अर्थात्‌ सदा मेर आलकी सत्ता रहे इस आीः(ध्रायना) को 
संपुणे प्राणियाके विषे देखते है अथःत्‌ सव इस प्रकार चाहते ह इसषे दी आसाम 


@, क्रि 


अतयत न्रातं प्रत्यक्ष हई३॥३१॥ 


इत्यादिमिष्धिमिः प्रीतौ सिद्धायामेवमात्मनि ॥ 
पुजभायांदिशेषत्वमाल्मनः च दीरितम्‌ ॥ ३२ 
अ वृर्तातको कटकर मतातरके दूषण ठन अथ प्रारभ कर्तं हं कं इस प्रकार 
अनुभव ओर रति ओर युक्तं रूर पूर्थोक्त तीन हेतु पामण) आसे आत्मामे प्रीत्तकं 
[किंद होतेषर भी कोई २ तिके तात्पथेके अज्ञानी मनुष्य आत्मके पुत्र, मायां 
आदिका शेष कते हैँ अथात्‌ पुत्र, भार्या आदिकों प्रधान ओर आत्मकं गोण 
कहते ह ॥ ३२ ॥ 


एतद्विवक्षया पुमे मुख्यात्मत्वं अुतीरितम्‌ ॥ 
आत्मा वे पजनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥ ३३ 
ओर पुत्रको श स॒ख्य आसा कटनेकी इच्छसे पुत्रम दी इस ॒शैतिषे मुख्य 
भातत कहा हे फे पुत्रनामका आला निश्चये ३ अथात्‌ श्रुतम पुत्रकं यख्य 
आसा कहा है र पुत्र सख्य आध्मा हे यह रएेतरेय उपनिषदं स्फुट टे ॥ ३३ ॥ 
१९ 
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते ॥ 
अथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥ २३४ ॥ 
जिस वाक्ये पुत्रको आला कहा उस वाक्यके जयंको पटृते हैँ कि इस पिदाको 
पाटन करने योग्य जो पतररूप आला इत छेतिमं कहा है जो यह गभे पुत्र 
१ आला टोता हे वह जन्पसे परे द पिताके देम कारणषटपपते बस्ता है उस. 
पुत्ररूप आताको पण्या प्रतिनिषि बनाकर अथात्‌ यह मेरा उपकारी आसा हो 
गया यह समश्चकर पताका जो प्रचयक्षमे दीखता पिज आतस्ा ( भपनादेह) है 
-वह वृद्ध अवस्थासे गरा हआ कृतकृत्य ( कृताथं ) होकर मर जात्ता है. भावाथ यह 
हे फ पिता अपने पुरूपं आलसाको पुण्यकरममका प्रतिनिधि समञ्चकर अन्य देदरूप 
अपने आसाको कृताथं सपञ्चकर मरता हे ॥ ३४ ॥ 








१ आत्मा वे पुजनामासि। रस पुरूषेद्‌वाअयमादितो गर्भो मवति । 


(३४६ ) पथ्वदकी- [ ब्रह्मानन्दे भालमानन्द~ 


सत्यप्यात्मनि खो कोऽस्ति नापुस्यात एष हि 
अनुशिष्रं पुरमेव लोक्यमाहुमनीषिणः ॥ २५ 
अघ पूषाक्तके टट करनेके चिये पुत्रहीनको परलोक नही है इत वाक्ये अर्थो 

कहते हँ ि जिसे पुत्र मुख्य आतमा है इषे अपने श्िमान रहते भी पुराणम 
आदिकोमं यह्‌ बात प्ररिद्र है कि पुत्रहीन मनुष्यको परलोक नदीं पिहता है. ऽस 
प्रकार निषेषमुखपे कटे पूर्ोक्तका इत वाक्ये अन्वयमुखपे वणन कसते है कफि 
शाखे ज्ञाता बुद्धिमाच्‌ पुरूष उसी पुत्रको परलोकका साधन ( हितष्छारी ) कहते 
ह जि्को तू बह्म है इत्यादि मंत्रे शिक्षा दी हो अथात्‌ जहन्नानी पुत्रसे परो 
कूर्मे पिता पटैचता है ॥ ३५ ॥ 


मनुष्यलोको जय्यः स्यात्पुतरेणेषेतरेण नो ॥ 
सुमूषुमत्रयेतपुत्र त्वं ब्रह्मत्यादिमेजकेः ॥ २६ ॥ 

अष इस वाक्ये अथंको कृते द कि निसपे लौकिक सुखम भी पत्रष्दीदहत 
कटा हे मि मवुष्यरोकषा सुख पुत्रस ही होता है कम आदि अन्य साधना नीं 
अथात्‌ पुत्रहीन मवुष्को धन आदिसि ऊढ नदं मिता. पृडे शिक्षा दिये पुत्रका 
जो परखाकका !हेतकारां कह अयि अव रिक्षा सपय ओर मंत्रांको र्खे 
कि मरणके समयमे पिता इनं मंत्रि पुत्रको रिक्षादे कितु ब्ह्यरै तृ यत्ञहैओर 
तुहदी परछोकरै॥३६॥ 


इत्यादिशथेतयः प्राहुः पुजभायादिशेषताम्‌ ॥ 
लोकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वते ॥ २७ ॥ 
अव पुषेक्त अर्थक समाप्त करते हं ग इत्यादि पृवक्त श्रत्ति आस्माको पुत्र 
ओर भायां आका शैष कहती ईं ओर यह्‌ बात केवर श्चुतयसिही सिद्ध नही कितु 
कमं भी मरासेद्ध ह क्याके छो ङिक मनुष्य मी पुत्रको प्रधान मानते दं ॥ ३७॥ 


स्वस्मिन्मृतेऽपि पु्रादिजीविद्ित्तादिना यश ॥ 
तथेव यलं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥ ३८ ॥ 


वही देखते ई 1के मनुष्य उसी प्रकारके यत्नक्षो करता हे कि जिससे अने 
मरनेपर भी पुत्र, माय। आदि धन ओर्‌ क्षेत्र आदिके} उययषे जीवे; जिषे अमन 


कर 


पारश्रमकाों सदहकर भा पत्र आदिक जीवनक्ा उफाय करता ह इष्मे पुत्र आदं 
प्रधान ह ओर अपना आत्मा गौण है ॥ ३८ ॥ 


१ नापुबर्यलोकाऽस्ति। > अवशिष्टं पु लाकेख्णाहु । ३ साऽ मतुष्यलोके पुतेण 
ब्रध्यो नान्येन कर्मणा | ४ स्वं यज्ञस्त्वं लोकः २० न्ड । 


पकरगम्‌ १२) माषार्दीह्ा्षमेता । ( ३४७ >) 


बाटमेतावता नासा शेषो भेवति कस्यचित्‌ ॥ 
गोणमिथ्या्रुस्यमेदेरा्मायं मवति अघा ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार छोकप्रसिद्धसे दिखाई पञ आदिकी पधानताको अंगीकार करते हे 
दिं यह वात सत्य है कि पुत्र आदि प्रधान ई परंतु कही पुत्र आदिष्टी परघानतापे 
आसा किसीका देष ( अप्रधान ) नहीं होता कदाचित्‌ कह) किं मतिज्ञा मात्स 
मथेकी सिद्धी नहीं होवी यह शंका करके ओर जिक्र व्यवहा निम २ कों 
आसा कहना हे उस रे भ्यवहारमे उस २ भस कौ प्रधान दिखानेके लिि प्रथम 


आला तीन मेद्‌ दिखति ह कि गण, मिथ्या अर सख्य मेदते आत्मा तीन 
प्रकारका होता दे ॥ ३९॥ 


देवदत्तस्तु सिंहोऽयमिव्येकषय गौणमेतयोः ॥ 
मदस्य भासमानखात्पुत्रादेरास्मता तथा ॥ ४० ॥ 
उन तीनों पत्र आदिं गौण आत्मा दिखने च्थि जगतूमें गौण प्रयोगका 
उदाहरण देते ई कि यह देवदत्त सिंह है, या जो देवदर्ताधिहकी एकता है वह 
गरोण है क्योकि इन दोनोंका भेद देखते ई इसी प्रकार पुत्र आदिकी आसता मीं 
मेदकी भ्रतीतिसे गौण है ॥ ४० ॥ 


भेदोऽस्ति पचकोरोषु साक्षिणो न तु भात्यसौ ॥ 
मिथ्यास्मताऽतः कोशानां स्थाणोश्चौरात्मता यथा ॥९१॥ 


अव प्िथ्या आसारो दिखाति ह कि आनन्दमय अदि अन्नमय प॑त पांचा 


कोशे विमान भी साक्षीका भेद प्रतीत नरी होता इससे पचां कोश उस पकार 


मिथ्या आसा स्वरूप ई जेषे चोरे भिन्न (न्याय) स्थाणु मिथ्या चोररूपं 
होता दं ॥ ४१॥ 


न भाति मेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः ॥ 


सर्वान्तरस्वात्तस्थेव शरुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार गौण ओर मिथ्या आसा्भाको दिखाकर साक्षीको दी सरूप आता 


वर्णन करते है कि साक्षीका गौण आत्मारूप पुत्र आदिके समान मेद्‌ प्रतीत नदी 
हाता ओर न पथ्या आसारूषदेद आदिक समान साक्षीका भेद्‌ हे क्याकि 
सा्षीका कों उस प्रकार प्रतियोगी नही क जसे पत्र आदिका देह आदि मरति 
योगी ह अथात्‌ पुत्र भादिकी अपेक्षा पिता आदि स्वर्थं मेदक निरूपक ₹ इसी प्रकार 


अपे साक्षीरूप आत्माका कोहं वस्तुरूप ( सच्चांँ ) प्रतियोगी नदीं रै जिसकी 


{ ३४८ ) पचदशी- [ त्रह्मनन्दे मासानन्द- 
अपेक्षासे भेद हो उसको दी प्रतियोगी कते है ओर देह आदिति आलान भैदं 
इषे नदी कई सकते कि ये आसोपित दै। कदाचित्‌ कदो भेदके अभावसे 
सक्षी गोग ओर निथ्या आला पत दही परन्तु सक्षोक मुष्प आसा दानमे क्या 
कारणहैसो शक नदीं क्योकि दे, पुञ्आदि पका अंतर (स्री) होनेसे 
अथात्‌ मतय ह्म अलाङो स्र फ़ मध्य प्रतीयमान रोनेते वहसक्षी दही सुख्य 
आसा दहं माण नही यह इदधिनान्‌ पनुष्य।ङ ष्टे, यद प्रधकृरनि यह अतुमान 
सूचित किया रै 1+ विषदा स्यान्‌ सारी युष्य आला होने योग्य ह सङा 
आन्तर हीने, जां सुख्प अलसा नही होना दह सवर अन्वर्‌ भा नई होता जे 
अहंकार आदि, भावार्थं यई है कि परत्िगी सहित साक्षोका मेद न भाप्तता रै 


आरन ह इसषं सयदा अकर्‌ हनत षाक्चा हं मृख्पर आत्मा इछ ह ॥ ४ २ ॥ 
सत्येवं ग्यवशरेषु येषु यस्यात्मतोचिता ॥ 


तेषु तस्येव शेषितं सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अःलसा तीन प्रकारका रहे फिर पत्र आदिका शेषी (प्रधान) 
कहनेपे क्या तिद हज इसस्यि कहते हँ कि एसे आत्माके पीन भेद होनेपर 
भां नेन छाकंकर, +द्‌5 व्यवहयरोपे अवयात्‌ पान पोषणम बद्यमे आसा समञ्च 
नेम जस पुत्र, देह वा साक्षीकी आसता उचित है उन व्यवहा पुत्र, देदह बा 


क, ० ध 


साक्षा रषी ह उप्ते अन्य सव शेष ( गौण) होत ह ॥ ४३॥ 


पुमूरषोग्रहरक्षादौ गोणास्मेवोपयुज्यते ॥ 
न युख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुः शेषी मवत्यतः ॥ ९ ॥ 
इस रेष शेषी भावको ही पांच कापि विस्तारसे कते दै कि जो मनुष्य 
सुभूषु हं (मरने याम्य) उसके घरकी रक्षा आदिम पुत्र, भायां आदिख्प गोण 
आत्मा हां उपयोग। हाता हे क्याकि कुछ कार्तक नीविगा ओर साक्षीरप युर 
अला अकारा हनेषे आर प्रिथ्यारूप अला ( देह ) परणके उन्मुख ( योग्य ) 
इानसं उपयागा नह्‌। हदाति हं इसत पुत्रहूर अलसा दीं परषानदहोतादह॥ ४४॥ 


अध्येता वहिरित्यज स्रप्यथिनं मृद्यते ॥ 
योग्यत्वेन योग्यत्वाद्रटुरेवाच गृह्यते ॥ ४५ ॥ 
पूवाक्त ररत आङ वपवहारम अपना पद्यपानताममा पुत्र आद्‌ स्वकर 


करने दष्टं कहते € कि यहं अध्येता ( पाठङ़ ) वहि हे € पयोग जसे खरूपे 
यमान अप्रेको बहि शन्दसे नदीं ठेते क्यङि अत्रि पट नहीं सकती किन्तु 


“ 


`परकरणम्‌ १२] भाषादीकासमेता 1 ( ३४९. ) 
पटने योग्य रौनि वहां बट्ककोदी छते ह इसी प्रकार पूव^क्त प्रदरा आदि व्य 


न क, 


हारमं पुत्ररूप गोण आत्माको दी ठेते ह ॥ ४९५ ॥ 
 ; ५: 
कृशोऽहं पषटिमप्स्यामीयादौ देरा्मतोचिता ॥ 
न पुर विनिधुक्तेतर पुष्टिदेप्वत्रमक्षगे ॥ ४६ ॥ 
इस ग्रकार मोण आतसाके स्यर्कों कहकर परिभ्या अःत्माके स्यछ्को कर्ते हे 
| ~ ५4 (त्‌ + र्‌ प्‌ (ऋ [ 1 
किये कृश हगया द इसते अन्न भक्षण आदिति पुष्क सपादन कंल्गा इत्यादि 
व्यवदारमं पिथ्याभूव देहको दयी आला मानना उचित ह क्यारी पुश्ेके देतु अन्न 
भक्षणरूप व्यबहारमं पुत्रको जगत कोई भी नियुक्त नही करता ॥ ४६॥ 
¢ ~ ९ 
तपसा स्वगमेष्यामीत्यादौ कशा्मतोचिता ॥ 
„ अनपेक्ष्य वपुर्भोगं चरे्छृच्छ दिकं ततः ॥४७॥ 
ओर जब यहं मनुष्य यह व्यवहार करता दै रि मे तप करके स्वमेका सपादन 
कर तव कन्त (शज्ञानमय ) को ही आलमा मानना उचितं दै देह आदिफो नी 
कयकी ददे भागोकी अपक्षाको त्यामकर परलोकं कत्ताके उपङ्ारक कुच्टूर्वा- 
द्वायम आदिको करता हे ॥ ४७॥ 
मो्ष्येऽदमित्यत् युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुमान्‌ ॥ 
रि &* + 
तद्वेत्ति य॒रुशाघ्नाभ्यां न तु िंचििकोषति ॥.४८ ॥ 
ओर जव मनुष्य इतत उष्धिको करता है कफम शम दम आदिका संपादन 
कृरफे सक्तिको प्राप्त हेडं त शुरु ओर शाखे दारा “तत्त्वम पि °' इत्यदि वाक्थके 
विचास्से पेडा इए अपरोक्ष ज्ञानपे नैं कत्तारूर नहीं तु सद्‌ नद ब्रह्मरूप ह इस 
ग्रकार चिदालसमाको जानता है वहां चेठन है आसा उचत ६ कता नहीं क्यांञि इस 
श्रुतिं छवा है हि सत्य ज्ञान अनतत किज्ञान आनंद जह्य ६ अनंत्तर ( भेदरहित ) 
अवादय सवेरूप भज्ञानमय जह्य ६ ॥ ४८ ॥ 


विप्रक्ष्ादयो यद्वद बृहस्पतिसवादिषु ॥ 


व्यवस्थितास्तथा गोणमिथ्यायुख्या यथोचितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पपकत तीन मकारके आत्माओंका उस २ व्यवहारम व्यवस्थाते मधानता मान. 
निमे दष्टं देते है $ नेते बुदस्पतिसव आदि नामके यज्ञाप्त व्यवस्थासे ब्राह्मण 
कषत्रिय आदिका श अधिकार ईन श्रेतियोंके अनुभार है कि जाह्यण बरहस्पतिसवं 


णी 








१ सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्य) विज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म, अनन्तरो बाह्यः करस्नः प्रज्ञानघन एव । 
ग ब्राह्मणो बदस्पविसभेन यनवराजा राजसूयेन यजेव-वेर्यो वेश्यस्तोमेन यजेत । 


{ ३५० पश्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे मस्मानन्द~ 


यत्न कर क्षत्रिय पश्य नही । राजा राजश्ुय यन्न करे, जह्धण वैडय नहीं । वैश्य वेय. 
स्तोम यज्ञ करे बह्यण स्त्रिय नटीं । इमी मशर गोण मिथ्या मुख्य आलसाभंको 


५ 


भी अपने २ उचित व्यवहारमे प्रधानता हे ॥ ४९ ॥ 


तचतोचिते प्रीतिरात्मन्येवातिशायिनि ॥ 
अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यत्र नोभयम्‌ ॥ ५० ॥ 
अष फिताथक्ष कवे है कि जिस्‌ २ व्यवहामं जे २ आता योग्य होता है 
उस २ व्यषहारमं उपयोमी होनेसे प्रधानभूत आत्पाफे पिषथदही अथिक प्रीति 
होती ₹ ओर उसके शेषभूत आस्मासे भिन्नं केवर शेति होती है अत्य॑त न्दी 
ओर आत्मा ओर शेषमे भिन्न जो जगत्‌ वस्तु है उनमें दोनों प्रकारकी परीति 
नही हती ॥ ५० ॥ । 
उपेक्ष्य द्वेष्यमित्यन्य्‌द्‌ द्वेधा मागेतृणादिकम्‌ ॥ 
उपेक्ष्य व्याव्रसपीदि द्वेष्यमेवं चतुषिंधम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आत्मा भीर शेषे जो अन्य है उसमें दोनों त्रकारकी प्रीति नर होती इष 
शोकम कहे अन्यु शब्दके भेदांकों कहते हँ कि अन्य पदपे कटू जो वस्तु ह वहू 
उपेक्षके योग्य आरि देशक योग्यरूप भेदे दो प्रकारक हती दै उन दोर्नोमिं माम॑ 
तृण आदि उपेक्ष्य ओर व्याघ्र, सपं आदि द्रष्य होते ह इष प्रकार चार अकारकी 
वस्तु होती ई ॥ ५१॥ 
आत्मा शेष उपेक्ष्य च द्वेष्यं चेति चतुर्ष्वपि ॥ 
न व्यक्तिनियमः किंतु तत्तत्कायात्तथा तथा ॥ «२ ॥ 
चारों भेदको दिताते ई ॐ आल, शेष, उपय, देष्य इन चारोमं मी ग्यक्तिका 
नियम नहीं है अयत्‌ यही मिय उपेक्ष्य, बा दरेष्य है अन्य नहीं यह नियम नद है 
कितु उपकार आदि उस र कायक अनुसार वैते ९ परतीवि होत है अथौत्‌ 
कार्यसे परिय आदि होते हँ ॥ ५२ ॥ 


ॐ ४० 
स्याव्याप्रः समुखो दवष्यो दयपेक्ष्यस्तु पराङ्मुखः ॥ 
वि 
लालनादन॒करूलशचद्विनोदायेति शेषताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सवम आनियम समञ्लनेकं {टये मिद्ध देष्यह्प व्याघरमं नियप्रका अमाव दिखाते 

दै कि जव व्याघ्र (सिद) अपने सेमुख भक्षण कःनेके च्वि आता दहै तव तो देष् 
(वैरी) रात्ता ह ओर जव बह पराङ्गयुख इभा जाता £ तव उयकष् होता है ओर 
जब खड करनेत अपने अनुकूल हता है तव विनोदे शये दयोनेसे अपना उपकाः 
स्क ( हेष > ह इसमे पिय हत्त ३ ॥ ५३ ॥ 


करणम्‌ १२ | भाषारीकासपरेता । ( ३५१ ) 


व्यक्तीनां नियमो मा गृक्षणात्त व्यवस्थितिः ॥ 
आदुकूल्यं प्रातिक्द्य दयाभाव रक्षणम्‌ ॥ 4४ ॥ 
कदा चेत्‌ कहो कि प्क वस्तुको पिय आदि तीनख्र मानोगे तो व्यवहारकी 
व्यवस्था न्‌ होगी सो ठीक नही क्याक्ि व्यत्तियोका नियम मत्त सचे तथापि सक्षणपे 
व्यवस्या हो जायगी । लक्षणोको दी कहते है र अनुक्ता पियका ओर प्रति 


कता द्वेष्यका ओर अनुद्टता ओर प्रतिकर्ता दोनोंका अमाव उपेक्षयका रक्षण 
होता हे ॥ ५४ ॥ 


आत्मा प्रेयान्‌ परियः शेषो दवे षोपेक्षे तदन्ययोः ॥ 

इति व्यवस्थितो रोके याज्ञवस्क्यमतं च तत्‌ ॥ «< ॥ 
इतने पृषोक्त श्रथके समूहते कहे अको उदम आनेके स्यि संक्षेपे दिखति 
ह कि प्रत्यक्‌ आनंदकूप आता अत्यंत प्रिय है अरि अपना गोण जो शेष पदाथं 
है वह्‌ परिय ह अर इन दोनसि अन्य जो मार्मतण ओर व्याघ्र आदि है वे उपेक्ष्य 
ओर देष्य कमपे होते है इस रोतिपे चार प्रकारकी जगती व्यस्या हे! इन चार 
अकायेषे अन्य नहीं ह्येता र यह वात या्नदल्स्य कृषिका भ समत ई ॥९५५॥ 


अन्यत्रापि शतिः प्राह पुत्रादिततात्तथान्यतः ॥ 
हर्वस्मादंतरं त्वं तदेतस्प्रेय श्ष्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
केवर मेत्रेयी जाद्यणमें ही आत्ाको अत्यन्त परिय नहँ कहा है किन्तु पुरुष 
किव जद्यणमे भी कहा ह इष अभिपायते उपके इस वचने अर्थंको पठते ह छि 
थ भी श्चतिने कटा है कि पुत्र, धन ओर अन्यते यह आत्मा इससे अत्यंत 
मिय इष्ट ह कि य सवका अंतरालाूप तत्व ह ॥ ५६ ॥ 


श्रौत्या विचारदषण्याये स्ष्येवात्मा न चेतरः ॥ 
कोशान्पच विक्च्यांतवस्तुदषटिविचारणा ॥ 4७ ॥ 
इस प्रकारका कथन मिं रहे प्रकरणे क्या आया इस च्यि कहते ह कि 
श्राक्षके अर्थकी विचारदश्ति सक्षी दी सुख्य आसा ह अन्य ( पुत्र आदि) नहीं 
अव विचारदषटिको ही कति दं कि अन्नमय आदि पंच कोंञचाको तैत्तिरीय श्रातेम 


कटे इए प्रकारसे आत्माते पथक्‌ जानकर अंतःकरणमं स्थित आत्माका जो ज्ञान 
उसको चार कहते ह ॥ ५७ ॥ 


‰ 


न 
१ तदेतस्मेयः षुब्ास्रयो दित्तास्मेयोऽन्यस्मार्स्वस्मादंतरतरं यद्यमार्मा । 


८३५२) पञ्चदशी [ अह्मानन्दे सत्मानन्द- 


जागरस्वप्रपुप्तीनामागमापायमासनम्‌ ॥ 
यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः ॥ ५८ ॥ 
अव अंतःस्थित् वस्तुके दश्चना भरकर कवे दै के जाग्रत्‌, स्वपर, सुषुपि इन 
तीनों अवस्था मध्यमे उत्तर २ अवस्थाका आगमन अर पूवं २ अवस्वाक्षी 
निवतिका मास्त निष सैतन्यहूप साक्षीसे होता है वह खप्रकाश चेतन्यष्प 
आसा है अन्य नहीं ॥ ५८ ॥ 
शेषाः प्राणादिवित्तात्‌ आसुत्रास्तारतम्यतः ॥ 
प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सवेषु वीक्ष्यते ॥ ५९ ॥ 
संेपसे कह पूर्वोक्त अर्थका रिस्तारसे वणन करते द ङकिशेष जो प्राण आदि 
वित्त (धन ) पय॑त साक्षि भिन्न है (जो भागे कहे जार्यगे ) पे पदार्थं जे तारतम्य 
(कप ) से आलसाफे आसन्न टै अर्थात्‌ समीपवतीं है उसी रकार ऽन भाण आदि. 
कापर तारतम्यसे संपूण जन ग्रीतिको देखते हँ ॥ ९५९ ॥ । 
वित्तात्पुत्रः परियः पुत्रा्िपण्डः पिडात्तथेन्द्रियम्‌ ॥ 
इन्द्रियाच्च परियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः ॥ &० ॥ 
मरीतिके तारतम्पसे अयुभवको स्पष्ट कस्ते दै कि संपणं प्राणी पत्र आदिकी 
विपाति दूर करनेफे छियि धनका व्यय करते है इसते वित्तसे पुत्र मिय हे ओर अपने 
देहकी रक्षाके चयि कदाचित्‌ पको भी दे देते द इसमे पुत्रकी अपेक्षा अपना पिंड 
(देह ) प्रिय है ओर ईम्रियोकी रक्षाके च्ि ताडन आदिते देश्की पीडकोभी 
ते ई इससे देद्की अपेक्षा दद्धि पियहै ओर परणके परतगमें मरणनेब्ुत्तिके 
स्यि इद्वियाकी गिकठ्ताको भी स्वीकार करते जैसे ङि गर्ते पैरको काट देते 
है इससे इद्वियंकी अपेक्षा प्राण प्रिय दहै इस मकार उत्तर २ को अत्यन्त मेमका 
विषय सव जानते है र आला तो परम प्रेपका आस्पद है यह तक्छज्ञानी जानते 
इ । भावाथ यह है कि धनंमै पुत्र, पुत्रसे देह, देदसे इद्विय, इद्धियके प्राण प्रिय होवा, 
है ओंर आसा माणसे भी परम पिय होता ह ॥ ६० ॥ 
एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिब्ुद्धविमूढयोः ॥ 
श्रुत्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयानित्येव निणंयः ॥ ६१ ॥ 
इस पुाक्त प्रकारसे आत्मको प्रमाणींसे अस्य॑त्त प्रिय सिद्ध होनेपर भी यहां 
त॑न्नानी ओर्‌ मूढ इनके खादको दूर कनके शिये श्तिने उनका विभरतिषात्ति 
( विवाद › दिखाया हे उप किवाद्मं यदी निणेय है कि आतमा दी अत्यंत 
प्रिय ३२ ॥६१॥ 


प्रकरणम्‌ १२ | भाषुदीकाक्मेवा \ ( ३५५३ } 


सा्येव दश्यादन्थस्मासेयानित्याह तच्वित्‌ ॥ 


त ~ ०७, क क 

परयान्पु्ादिरेवेमं मोर साक्षीति मूढधीः ॥ ६२ ॥ 
_ उस विवाद्के ह कहते है ॥ तच्छज्ञानी तो यह कता हे कि साक्चीं आलस 
भिन्न जो दशय ( जगत्‌ . उसे आसा ह अत्यंइ पिय है ओर मृष्बुद्धि यह कहता 


है कि पुत्र आदि दी अस्यत प्रिय हँ साक्षी तो इनका भोक्ता हे ॥ ६२ ॥ 
आत्मनोऽन्यं प्रिय ब्रूते शिष्यश्च प्रतिवायपि ॥ 
तस्योत्तरं वचो बोधशापौ इर्यात्तयोः कमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
आस्मासे भिन्रको जो प्रिय कहता है उस वादीके उत्तरको कदने स्यि पथक्‌ 
२ उन वादिर्योको है दिखति ह शिष्य ओर प्रतिवादी ये दोनों आस्से अन्यको 
परिकर तो उन दोनो बोव ओर शप दी मप्युत्तर करमते करे ॥ ६३ ॥ 
परिय त्वा रेत्स्यतीरयेषम्ुतः वक्ति तक्छवित्‌ ॥ 
स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं शिभ्यो वेत्ति विवेकतः ॥ ६ ॥ 
उन्तररूप इस श्रतेक अथको पठते है कि वद्यज्ञानी शिष्य ओौर प्रतिबादी जो 
पर्वोक्तं दोन ह उनके प्रति इस एक हा उत्तएको कदे हे शिष्य! ओर हे परति 
वादिन्‌ ! जिस पुत्र अदिदोतु भयिमानता है बह अपने मरणे तञ्ञे रोदन करविगा 
कदावित्‌ कहो कि यह एक £ तसनज्ञानीका वचन शिष्य ओर अरतिवादी दोनोका 
उत्तर कैसे इमा यह्‌ रका करे प्रय शिष्ये प्ररयुत्तरको सदेचार ४॥ छोकासे 
कहते हँ कि उन दोन क्कि मध्यमे शिष्य तो विवेके अपने कटे भियो दृष्ट जान 
ठेता है ङि॥ ६४ ॥ 
मलभ्यमानस्तनयः पितरौ डशयेचिरम्‌ ॥ 
लब्धोऽपि गभपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ ६५ ॥ 
जातस्य प्रहरोगादिः इमारस्य्‌ च सूखैता ॥ 
उपनीतिऽप्यविधत्वमनुद्वाद श्च पंडित ॥ &द ॥ 
यूनश्च परदारादि दारिय च कुटुम्बिनः ॥ 
पि्रोदैःखस्य नास्त्यतो धनी चेन्भियते तदा ॥ &७ ॥ 
दोषे बिचारको ही दिति ह कि अङुभ्यमान ( अपात) पुत्र माता 
"पेताको विरकाठ तक ङश देता र आर परा ( मिह) इभा भी गभपात ओर भसः 
१ स योग्यमार्मनः भियं द्रुवये त्रयाद प्रियं रोरस्यतीवि । 
५६। 


( ३५४ ) प्वदशी- [ चह्यानन्दे भाल्ानन्द्‌ - 


वसे वाधा करता टै ओर पैदा इए पुत्रको ग्रहकी पीडा आर मारक पूखंता अ 
यज्ञोपवीत होनेपर वियाका न होना ओ पडितिभीदहो गयातो विवाहका न होना 
ओर योवन अदस्थामें परख्लीका संग ओर पुत्रके टंदी होनेषर दरिद्रता ओर धनां 


पुत्र हो जाय तो मरणके हीनेपर दुःखदायी होता हे इस प्रकार पातापिताके दुःखक्ा 
अन्त क। भी नहीं होता दे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


एवं विविच्य पु्ादौ प्रीति त्यक्षखा निजात्मनि ॥ 


निधित्य परमां प्रीति वीक्षते तमहानंशम्‌ ॥ &८ ॥ 
इस प्रकार यहां पुत्रपदं दारा आदिका भी उपलक्षण है । पत्र आदि विष्यामि 
्रीत्तिको त्यागकर अर्थात्‌ दृषांको देखकर अपने साक्षीरूप भत्यद आसायं परम 


ॐ 


श्रीतिको निश्चय करके यत्य्‌ उस आतपाको दी क्षेष्य सेव देता ₹ ॥६८॥ 


आग्रहाद्र्मविद्रषादपि पक्षममु चतः ॥ 
वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥ ३९ ॥ 


अव प्रतिबादीके प्रति जो भिय तुशे रोदन करेगा यह उत्तर है उक्तकी शाप. 
रूपता प्रकट करते ह कि आग्रहसे अथात्‌ मेनि जो त्र आदिको भिय कडा ह 
उसकी सवेथा न त्यामृगा इस इदस्से ओर इसङ़े कटेका खंडन करूंगा इक् बाद्य- 
णके देषसे अपने पक्षको नदीं छोडते हुए वादको नरककी प्रापि ओर विक 
आदि बहुत योतियांमं पुत्र भायां आदि इष्टका वियोग ओर अनिष्टकी प्रापिरूप 
दोष्‌ परिय तुचे रोदन करविगा इस उत्तरके दाता ज्ञानीने का रै । भावार्थं यहं ३ 
क्षि अग्रह ओर जाह्मणके देषपे पक्षको न शोडते ार्दको नरक ओर बहुत योनि. 
यमि दुःख कहा रै ॥ ६९ ॥ 


ब्रह्मविद्रद्महपत्वादीश्वरस्तेन वणितम्‌ ॥ 


यदयत्तत्तत्तथेव स्यात्तच्छिष्यपरतिवादिनोः ॥ ७० ॥ 
कदावित्‌ कदो के ज्ञानीका कहा पूवाक्त वचन शिष्थके प्रति उपदेशक्ष आरं 
वादी प्रति शापरूप केसे होगा क्यांकि एकमं विरुद्ध दो रूप नहं घट सकते यह 
शंका करष्टे इस वचनके तातयंको कते हँ कि जिससे ब्रह्मज्ञानी अपनेको जह्य 
अनुभव हने दे्ररूप द इसे उसने जप्त शिष्य आकि पति जो २३ वा 
अनिष्ठ कह दिया हे वह २ शिष्य भोरे प्रतिवादीको इष्ट अनिष्टरूपपफर ज्ञानकि 
अभिप्राये अनु्ार अवश्य हता दै ॥ ७० ॥ 





१ ह्रो इ तथेव स्यात्‌ ¦ 


भरकरणम्‌ १२ ] भाषादीकासपेता । { ३९५५ ) 


यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते पियञत्तमप्‌ 


तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥ ७१ ॥ 

निषेध सुखे कहे पूर्घोक्त अथंके अन्यमुप प्रतिपादक ( बोधक >) इस 
वाक्यकं अथका पटते ह के अनास ( दृह्‌ आदं) का प्रिय कहनेगरुषे अन्य 
नो शिष्य हे वह अपने परिय अथात्‌ अर्तय॑त प्रेमके षिषय साक्षीखूप आत्माकी ही 
सेवा करता है अथात्‌ स्मरण करता है उस रिष्य आदिका अत्यन्त परिय मानां 
यह्‌ आत्मा मतिवादीके माने हए पेये समान कदाचित्‌ नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ 
जेते उत्तरके दाता तच्छक्ञानीको भिय अद्या सदा भान रहता ई इसी प्रकार 
शिष्यको भी सदानंदरूप पिय जह्यका सदैव भान रहता है । भावाथ यदह हैकिनजो 
अ्य॑व प्यारे साक्षोरूप आलसाका स्मरण करता है उसका अत्यंत प्याया यह आत 
कदाचित्‌ भी नष्ट नद्यं होता ॥ ७१ ॥ 


परपरमास्पदस्वेन परमानदषूपता ॥ 
सुखवृद्धिः प्रतिबद्धो सार्वभौमादिषु श्रता ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकाए आसाको परम प्रेमके आस्पदका हेतु सिद्ध करके एङितकः वणन 
करते हँ किं परम प्रेमका आस्पद्‌ होनेषे आता परपानंदरूर है । यहां यह अनुमान 
कै ङि आला परमानंदरूप है, अत्यंन भेमका आस्पद होने, जो परमानंदरूप नदी 
होता वह अस्य गरेमका आस्पदं भी नहीं हाता, जे घट आदि । यह केवर व्यति. 
रेकी अनुमान ह \ अव परम प्रेम आस्पदरूप देठकी आत्मके परमानंदरूप साघ- 
नेम सापथ्यं दिखानेके स्यि प्रीपिकी बरद्धिमं सुखकरी वृद्धिको कहते है कि सम्पूणे 
भूमिके राञ्य आदि बघ्महोक पर्य॑त जितनी पदौ दं उनम जहां २ मीति बढती है 
वहां २ सुखकी च्राद्धे है यह॒तेत्तिरीय अर उदारण्यक अतियाम कहा है इसमे 
उत्तम प्रीतिके होसे आनंदकी मी उनत्तमता जाननेको राक्णहै । भावायं यहदहेङ्गि 
निषे चक्रशर्ती गल्य आदि पदषियमि प्रीतिशी ब्रद्धिमे युशी बाद उनी दं इसमे 
परप प्रेषका आस्पद दनि आत्मा परमानदरूप ह ॥ ७२ ॥ 


चैतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्चचिदात्मनः ॥ 


धीषृत्तिष्वुवरतेत सवास्वपि चितियंथा ॥७३॥ 
वादी शंका करता दै के चिदालमाका चेतन्यके समान सुख भी यदि स्वभाव 
( खूप ) इ तो चेतन्थके समान उपस आसाकं स्वरूपभूत अनद्‌ (सुख) कभी 


१अ समानमेव त्रियस्चपसीव ज्ञ य आारसानमेव परियष्ठपास्ते नेहास्य भियं साञुक मवति 


( ३५६ ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे जासानन्द~ 
सपृणं इुदधिकी इत्तियोमं अदुवतैन ८ जाना ) हो जायगा इसपते आत्मा परमारनदरूप 


क 


नही हो सकता ॥ ७३ ॥ 
मेवपुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा ग्रहे ॥ 
व्याप्नोति नोष्णता तद्रञचितैरेवानुवतेनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


वित्‌ आनंद इन दानो श्च आलखरूप होनेपए शी इृत्तियोमं चेतम्यओी है अनु- 
वृति रोती रे आनंदशी नदं यह बात दष्टःतङे बरसे कहते हे यह पृरोक्त शंकाका 
समाधान करते क रेता मत कदो क्योकि जतत दीपक उष्ण ओर ग्रकारारूप ह 
पर उसकी प्रमा दी गृ भदिें जाती है उष्णता नहीं जातीं इसी प्रकार उद्धियांकीः 
बातियोपं चैतन्य ( विति ) का दी अदुवतेन होता र आनका नदं होता ॥ ७४ ॥ 
गंधहूपरपस्परष्वपि सत्सु यथा पथक्‌ ॥ 
एकाक्षेणिक एवार्थो गद्यते नेतरस्तथा ॥ ५५ ॥ 
कदावित्‌ कंहो कि चित्‌ ओर आनंद ये दनां एक हँ इससे चतन्यङी व्यंजक 
( बोधक ) जो इद्धिी बृत्तिहे उनमं री आनंदरी मी प्रश्टता हो जायगी इस 
कंकाका पुर्पोक्त नियमे अमावते परहार क्ते दै र जसे एक द्रव्यपरं वतमान 
मष रूप रस स्पशं आदिके भध्यम घ्राण आदि एक ईद्रियपे गंध आदि एही 
सुण जाना जाता है अन्य रूप आदे नष्ट जाना जता ईक प्रकार चतन्यक्रा दही. 
भान होता हं, आनंदका नदं ॥ ७५ ॥ 


चिदानंदौ नेव मित्री गंघायास्तु विलक्षणाः 


इति चेत्तदमेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद्‌ ॥ ७६ ॥ 
अव दृष्टात ओर दाष्ट॑तिकके वेषम्यकी शंका करते ह कि वित्‌ ओर आनंद 
ये दोनों भिन्न नदीं ह ओर गष आदि ती विलक्षण (भित्र २) द एेसाकटोगे तीं 
इसमें यह विकल्प हे चित्‌ आनँदका ओर अभेद स्वाभाविक रै वा ओपाधिक र 
अर्थात्‌ चित्‌ आनंद्की एकता आलसस्वरूप सा्षमें है बा साक्षीकी उपाविभूत उपा- 


क, १० क 


धियाम हे { यह तुम कटो ॥ ७६ ॥ 


१० ॐ [५५ 
आये गंधादयौऽप्येवममित्ना पुष्पवतिनः ॥ 
अक्षमेदे न तद्दे वृत्तिभेदात्तयोमिदा ॥ ७७॥ 
ि पे पक्षं दष्ट ओर दाष्ठीतिकके साम्यको कहते द-प्रथम पक्षं साक्षि 
विषे चित्‌व आनंद्का अभेद मानते हो तो पृष्यमं वत्तमान गंष आदिभी हषी 
प्रकार परष्षर चित्र आनंदके ठुस्य अभिन्न ईह, सयक अन्यको छोडकर एकको- 





नै 
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करणम्‌ १२ भाषधिकासमेता । ( ३५७ ) 


नह्य छासतकते अष दरे प््षमे त्री साम्यताको कहते द 8 गंध आदिकी महक 
इद्वियोके भेदसे मध आदिका मेद मानोगे तों उषती प्रकार चित आनद्को व्यजक 
बुात्तियाके भेदसे अथात्‌ बृत्तेयाकं रनोभणी सच्छगुणा भदस चत्‌ आअनदका ना 
भद्‌ हो जायगा तो इछ दानि नहीं है ॥ ७७ ॥ 
सत्ववृत्तौ चिरुखेक्य तद्रततेनिंमहत्वतः ॥ 
+ 
रजोषृततस्तु माटिन्याल्सुखांशोऽच तिरस्कृतः ॥ ७८ ॥ 
अव चित्‌ ओर आनंद इन दोनो श्या भान कहां होता है इस राका उत्तर देते 
है कि शुभकमे मप्र इई सत्वगुणका परिणामषटप जो उद्धिकी वृत्ति है उसमे 
वित्‌ ओर सुखकी एकता भासती टै क्योकि बह इत्ति निमररूप हं ओर रजो. 
णका पर्णिापरूप जो वत्ति है उको मिन होने उस्म सुखलू्प अका तिरः 
स्कार होता हे अथात्‌ सुख नदीं भाता ॥ ७८ ॥ 
तितिणीफलमत्यम्टं लवणेन युतं यदा ॥ 
तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदम्लं यथा तथा ॥ ७९ ॥ 
अव क्यिपान भी सुख अशक तिरस्कार दंत देते ह छि जपं अल्यन्त अम्ट 
¶ितिणी ८ इपटी >) के फर्म छखवण हे योगसे अत्यन्त अम्छता (खयई ) का 
तिरस्कार होता है इसी प्रश्रं रनोशणी इत्ति आनंदका तिरस्कार ( छिपाद ) 
हाता ई ॥ ७९॥ 
ननु प्रियतमत्वेन परमानदतार्मनि ॥ 
विवेक्तुं शक्ष्यतामेवं विना योगेन किं भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अव गूढ अभिपायते शंका कते है कि पूर्ाक्त मकार्से आटाका परमानंदं 
श्प परममरमे आ्पदरूप हेतुते गोण, पिथ्या, आंसाह्प जो भिय, उपक््य, देष्य 
& उनसे पृथक्‌ जाननेको चक्य है तो उस आसाके परमारनंदरूपकों जानो तथापि 
यह विवेक सुक्तेका देत नद है क्योंकि अपरोकषङ्नानके दारा शुक्तिका देत योगको 
ही कहा दे॥ ८० ॥ 
यद्योगेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्धये ॥ 
योगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञाने किं नोपजायते ॥ ८१ ॥ 


गूढ़ अगिायते ही उत्तर देते हँ कि जेते योग अपरक्ष्ञानका हठ ट रेषे ही 
दिवि भा अपरोक्ष ज्ञानक दे है यह गूढ अभिमाय दै अव गुं अनेत्राय जां 


( ३५८ ) पञ्चदरी- [ ह्यानन्दे मलानन्द- 


रका समाधानम इह्‌। उतकं प्रमदं करते इं के जसं पदं अध्यायम्‌ अपरा क्रा 
का साधन यागका कहा हं इसा प्रकार इस अध्यायम्‌ कहा जां गोण आद आलकं 
पिविकद्धारा पचकाश्ा्ा षिवेक उसपे भो अपरोक्षन्नान पेदा होता हे भावयं हट 
कि जां यागसेहाताहे बह विवेकषे भी यह्‌ हम कहते है क्याके जसे ज्ञाना 


त्ादक च्य यागकोकटाहे केसे ही क्था कसे जान नहा हावा अथी 
अवदय शेता ₹ ॥ ८१॥ 


यत्सास्येः पराप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते ॥ 
इति स्म्रतं फलैकत्वं योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥ <२॥ 


अव पूर्वोक्ते ग्रमाण कहते है षि आत्मा ओर अन।लसाके पिषेकीं सख्य 
शाश्चके ज्ञाता जिस मोपरूप स्थानकेो प्राच होति है योगीनन भी उसी स्थानक 
प्रा्र होते ह इस श्रीङृष्णचन्द्रके कटे वाक्यते योगी आर विदेकेयाका एक ज्ञानक 
दवाय मोक्षङूप फल कहा ह ॥ ८२॥ 


असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः ॥ 
इत्थ विचायं मागौँ द्वौ जगाद्‌ परमेश्वरः ॥ ८३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि षिषिक ओर योगका एक दी फट है तो इन दोनामें एककां 
ही वणेन शाखमं क्यां न कहा यदह शंका करके अषिकार्सके मेदे दोनांका प्रति 
पादन युक्त दे इस अभिपरायसे कवे है कि किसीको तो योग अताष्यहै ओर 
फिसीको ज्ञानका निश्चय ( शिक ) अपाध्य है यह ष्चिारकर परमेश्वरने दो मागे 
कटै हे ॥ ८३ ॥ 


योगे कोऽतिशयस्तेऽ ज्ञानघुक्तं समं द्योः ॥ 
रागद्वेषाद्यभावच तुस्यो योगिषिवेकिनोः ॥ ८९ ॥ 


अतयत पारथमसे साष्य जा योग उसे बिना पारा सुलभ जो विषे उपे 
अधिकता कहने योग्य है यह शंका करके उस अपिकताको अपरोक्षज्नञानका जनक 
होनेसे कहते हदा ग ॒रागदरष आदिका निषतंक होनेते अथवा दैतकी अप्रातिश 
कारण होनेसे कहते हो ये तीन षिकल्प करके प्रथमपक्षे फर्क साभ्यताको 
कहते ह किं जब विवेक ओर योमका ज्ञानषट्प फर समान कह अये हँ तो योगम 
क्या उत्तमता हे अथात्‌ छ भी नहीं अव दूरे पक्षप्र भी तुट्थताको कहते है 


ङि योगी ओर सिकौको राग द्वेष आदिका अभाव भी तुर्य ह इसत योग पिकः 
कंसे अधिक्‌ नहं ॥ ८४ ॥ 


प्रकरणम्‌ १२. 1 भाषाधेकासमेता । ( ३९९ ) 


न प्रीतिर्विंषयेष्वसित प्रेयानात्मेति जानतः ॥ 


कुतो रागः कुतो दवेषः प्रातिकूद्यमपश्यतः ॥ ८५ ॥ 
अव गिविकीको शग आदिका अभाव कहते हँ क आसा भस्येत परिय ह यहं 
जानते हए पुरुषकी विषयों परीति नद्य होती क्योकि शिषियामें भ्ीतिकी देतु अचु ˆ 
कुलताका ज्ञान नही ह ओर षिषर्योको प्रतिदर नहीं देखता जो विवेकी ई उसको 
विषयों देष मी नहीं होता ॥ ८५॥ 


देहादेः प्रतिकूलेषु ्रपसतुरयो द्योरपि ॥ 
देष कुर्वत्र योगी चेदविवेक्यपि ताहशः ॥ ८& ॥ 


 कदाित्‌ कदो कि वयवहारदशामे विवेकीकफो भी देह आदिके उपद्रव तांओमं 
द्वेष देखते हं यह शंका करके उसका भी योगी ओर किवेकीको ठस्यतासे परिहार 
करते कि देह आदिके परतिद्ल वृशिक आदिक विवे जो द्वेष विेकीको ई वह 
डष तो दोनोको तस्य ह अथात्‌ योगो भी व्यवहरद्शामे भतिद्चह पदार्थोमि देष 
हे यदि मरतिकूक वृश्चिक आदिं टेषके कतांको आप योगी नदीं मनते तो उक्त 
दरेषका करतां पिकी भी विवेकवान्‌ नहीं स्ता इससे दोनों ठस्य ह ॥ ८६ ॥ 

द्वैतस्य प्रतिभाने त व्यवहारे द्योः समम्‌ ॥ 

समाधौ नेति चेत्तद्रनन द्वेतत्वं विवेकिनः ॥ ८७ ॥ 

कदावित्‌ कहो विवेकीको दवैतका ज्ञान दै योगीको नहीं इत पूर्वोक्त तीसरे षिक- 

ल्पे सोगीकी अगिकता सेजायगी यह्‌ शंका करफे-विवेकीको देतका ज्ञान व्यव - 
इारदशामे कलते हो वा अन्य काकमं ये दो विङर्प करके परमं दोनाशी समानता 
कहते ह ‰@ उथवहारदज्ामे दवेतका भान योगी भौर विषेकी दोर्नाको समान है यदि 
यह कहो कि योगीको समाषिकारमं दैतका दशन नी है तो विकेकीको भी देत 
ही त्व है इत भरकारसे विवेकी दशाम दैतके दशनका अभाव है इससे दोर्नार्कीः 
तुर्यता हे । भावार्थं यह रै कि योगी ओर विवेकीको वयदहारदन्चामं दैतका भान 
समान ई ! कदावित्‌ कहो ङि योगीको समाधिम देता भान नहीं हे ती अद्रैतकभे 
विषेकदशामे विवेकीको भी तका मान नद्यं र इपते दोनो वल्य ह ॥ ८७ ॥ 

विवक्ष्यते तदस्मामिररतानंदनाम्‌& ॥ 

अध्याये हि त्रतीयेऽतः सर्वमप्यतिमगलम्‌ ॥ << ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि विवेकीको दितज्ञानका अभाव केसे ह यह शंका करके कहते 

६ कि वह किरिकीको द्वैतदशेनका अभाव अदेतानंद्‌ नामके इक्तसे अगले तीसरे 


( ३६० ) पशथ्चदसी भाग्दीन्स० ! [ ब्रह्मा० जालीनन्द ४०१२ | 


अभ्यायमे कटे यव पुब्त अथंको पूणं करते है कि इससे संपृणं अत्यंत मग 
ह अर्थात्‌ कदी भी दोष नदीं हे ॥ ८८ ॥ 
सदा पृश्य॒न्निजानदमपश्यप्निखिं जगत्‌ ॥ 
अर्थाद्योगीति चत्तरिं संतुष्टो वद्धतां भवान ॥ ८९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि देतके अज्ञानसदहित आसमङ्ञानी योगी दोजायगा यह का 
करके कहते ह ङ सदेव निजा नदको जो देखे ओर सैपृणं जगतकों न देखे वह 
अथात्‌ योगी होता ह यह्‌ यदि आप कद्येगे तो परमेश्वर आपकी संतोषसे बृद्धि 
रे अर्थात्‌ यह हमका भी इष्ट ई ॥ ८९ ॥ 
ब्रह्मानदामिषे अथे मदावुप्रहसिद्धये ॥ 
(> भ " 
द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्मानदो विवेचितः ॥ ९० ॥ 
अव अष्यायके तालयंको संक्षेपे दिखति ई ॐ मैदड़ादि जि्नाषुर्जपर अनु- 
अहके स्यि जद्यानन्दनापके प्रथमे जो यह दूसया अध्याय है उसमं आस्नदका 
विवेचन द्विया ॥ ९० ॥ 


इति श्रीमत्प्रमदंसपरि° विधयारण्यस्वामिविरचितारयां पंचदश्यां 
्ह्मानेदे अत्मानंदो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


इति विवारण्यषनिवयंङ तप्चदङयां प॑ पिदिरचंदकृतमाषादिितिः 
सश्िायां बह्यानन्दे आत्मानन्दो नाम दि० ॥ २॥ 


इति ब्रह्मनेदे आत्मानन्दपरकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


ब्रह्मानन्दे अदेतानंदप्रकरणम्‌ १३ 


वा तवन 


योगानंदः पुरोक्तो यः स आत्मानदं इष्यताम्‌ ॥ 
कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्रयस्पेति चेच्छणु ॥ १ ॥ 
कदायित्‌ कहो कि जह्मनंद, वियानंद, विषयानंद मदमे वीन प्रकारके द्वी 

आनेदकी भतिज्ञा पहर अध्याये करके द्वितीय अध्याये आत्मानंदश्च निरूपणसे 
उसका विरोध होगा यदह शंका ऊरे कहते ईह के जो पदे योगानंद्‌ कदा है ब्य 
भात्मानंद्‌ इ दे अर्थाद्‌ जसे प्रतिज्ञा किया बह्यानद योगसे उत्पन्न इए साक्षात्का- 
रका विषय होनेसे योगार्नदरूप है ओर निरुपाधिक ( उशिर हित ) होनेसे निजानेद- 
रूप हे वैष ह उसी ब्रह्याः,दको गोण, पिथ्या, स॒ख्य आस्माके कविकसे नाननेकी 
इच्छासे आलानंदता की है । कदाचित्‌ करो कि सजातीय पुत्र, भायां आदिरूप 
गाण आत्मापे ओँ मिथ्या आलप देह आमे ओर षिनावीय आकाद्च आदिति 
भित्र जो दैतसश्ति आलानंद है बह प्रथम अध्यायरमे कहे अद्वितीय योगानैदशूप 
नहं हो सकता यह शंका करते हे कि यह सद्वितीय आत्मानेद अद्यानद्‌ कैसे हो 
सकता हे ! इस शंकफाका उत्तर देते ह कि सजातीय मने हुए गौण आत्मा्ूप पुत्र 
आदि ओर पिथ्यारूप देह आदि ओर तैत्तिरीय श्रतिमे कटे जगतूके अन्तगे 
आकाश आदि भोर नगत्‌ ये सव आत्मानंदके किना असत्‌ ( पिथ्या) रै इससे 
सदितीय आत्मानंद अद्वितीय ब्रह्मल्प हो सकता रै इष आशयदे बहुत मानपूर्वक 
उत्तर देते रै ® सुनो । भवार्थं यह दै # जो पडे अध्यायं योगानन्द कहा है 
बही आत्मानंद इष्ट हे । कदाचित्‌ कहो कि दैतपरित उसो जद्यस्व कैसे है इसका 
उत्तर पुनो ङि ॥ १ ॥ 


आकाशादिष्वदेहातं तेत्तिरीयश्चुतीरितम्‌ ॥ 
जगन्नास्त्यन्यदानदादद्रेतत्रह्मता ततः ॥ २॥ 
उस इस आस्से आका इ इत्यादि तैत्तिरीय श्रतिसे कहा जो भाकाश्च 
आदि स्वेद पयत जगत है वई आर्नदे भित्र जिससे नदौ ह इससे वह आत्वानन्द्‌ 
ओीद्धतीय जह्यरूप टे ॥ २ ॥ 
आनद दिव तनति ्ठत्यानेद एव तत्‌ ॥ 
अनिद एव लीनं चेल्युक्तानंदात्कथ प्रथक्‌ ॥ ३ ॥ 


१ वस्माद्धा एतस्माद्‌ चमन आकाश. सभूतः । 


( ३६२ ) पञ्चदरी- ्रह्ानन्दे शद्वेतानन्द~ 


कदाचित्‌ कदो कि पुर्वाक्त श्वतिवाकथर्मे आत्माको कारण कहा है आनदको 
गरी यह शंका करके तेत्तिरीय श्तिके ही इच वाक्पके अर्थेको पठते हं 1क आनः 
दसे ह यह जगत्‌ वेदा होता है. आन॑दये ह| टिकिदा हे ओर आनदमं ह छोन इता 
है इससे पूर्वोक्त आनंदपे परथ कसे दो सङता हे । यहां यह अनुमान ३ क किवा- 
दका स्थान जगत्‌ आनंदते भित्र नही हे, आर्नदका कायं होनेसे, जो २ कायंदहाता 
हे वह २ अपने कारणसे भित्र नही दोवा जेषे मिद्रीका काये घट पमिद्रोसे मत्र नही 
होतार ॥३॥ 


कुलाखाद्धट उत्पन्नो मित्रेति न शंक्यताम्‌ ॥ 


मद्रदेष उपादान निमित्त न कटालवत्‌ ॥ ४ ॥ 
कटखार्पे पदा हए भी घटको कुखारुषे मित्र देखते हं इसत पाक्त अनुमानं 
जो हेतु है वह व्यभिचारो इ अथात्‌ रयं कारण मित्र नही होता य, नियम 


नहीं है शंक्षान करो क्थ।कि यदं अनद्‌ पाथर सम्रान उपादान कारण ई& ङ. 
ठक समान निनमत्त कारण नहा ॥४॥ 


ड) 
स्थितिखेयन्च कुभस्य ङे स्तो नहि कचित्‌ ॥ 
रषौ तौ मृदि तद्रत्स्यादपादानं तयोः श्रुतेः ॥ < ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ऊुडाल्को भी उपादानकारण क्यो नह मानत्ते सो ठीक नर्हा 
कर्थाकि स्थिति ओर्‌ यके आषारको उपादान कहते दै यह उषादानका रक्षण 
उसमं नदं घटता जिक्त कारणे घट्डी स्थिति अरि ख्यका आधार खार नहीं 
होता उप्ते रार घटका उपादान नदीं है मौर घटकी ध्या १ आरे ख्य ये दोना 
भूमिम £ देखते दँ इसे भूमि जसे घटक! उपादान ह इती प्रकार आन॑द्‌ भा जग 
त्का उपादान दे क्ांकि जगत॒की स्थिति ओर ख्य ये दोना ˆ आनंराद्धयेष० ' इस 
पूर्वोक्त वचनमं आनंदं श सुने ई ॥ ५ ॥ । 
५ घा = (५५ 
उपादानं भिधा भिन्नं विवाति परिणामि च॥ 
आरभकं च त्ात्यो न निरशेऽवकाशिनो ॥ & ॥ 
अव आनेदको भपनेको इष्ट जगतुका उपाद्‌।न कहनके छथि उपादानके अवा. 
भष ७, ०9 कवः क्ष क = क, (4 रः छ = क 
तर भेदको कते है के विष्ती ओर्‌ परिणामी आर्‌ आरम्भक भेदे उपादान तीन 
प्रकारका रोता है । उन तीनोम विवतेको ह शेषके सिये अन्य दो पक्षोपं दोष देते 
१ अानद्‌!द्यय खटिवमानि भूतानि जायते यानंदरेन जातानि जीवंति यनद प्रत्यन्त्य- 
मिसधिशति दद्िजिन्ना स्व तद्ृह्य । 


करणम्‌ १३ | भावार्यकासमेता ( ३६३ ) 


क 


ह क उन ताना पक्षाम्‌ अत्यकं जी जारम्‌ आर पारणानि पक्ष. ह उन दानक 
निरवयव वस्तु ( अद्य ) म अनवकाङ्ञ हे अथात्‌ नही घट सकते हं ॥ ९६ 
रभवःदिनोरन्यम्मादन्यस्यीरनिशू = ॥ 


ततोः पटस्य निष्पत्तेभिन्न त॑तुपटौ खट्ट ॥ ७ ॥ 

उन दोना पक्षौका अनवकाश्च दिखानेके हये प्रथम आरभवादीके मतका 
अबुबाद्‌ करवे हं कि वेशैषिक आदि जो आध्मवादा ई वे अन्यस अन्यक दा 
उर्त्पत्तिको कहते है अर्थात्‌ कारणङी अपक्ष भिन्न ही शये उतपन्न हता 
है यह मानते है क्यों की तंतुमे पटकी उत्पत्तिको देखते द । कदाचित्‌ कहां कि एसे 
देखनेसे कायंकारणका भेद कैषे कचिद्च दौ सकसा सी दीक नहीं स्याकर ततु आर 
पट ये दोनों निश्वयसे भिन्न है कर्योकी दोनोका परिणामि उपादान भिन्न रे है ओर 
भिन्नरे अथं जीर क्रियाको करते ई । भावाथं यह है कि आरमवादी अन्यते अन्यकीं 


उत्पत्तिको कहते है कयाकि ततुसे परश्ी उत्पत्ति हती रै इससे निश्चय हं कि तंत 
ओर पट भिन्न रहं ॥७॥ 


अवस्थांतरतापत्तिरेकस्य परिणामिता ¦ 
स्यातक्षीरं दधि मृत्छुभः सुवण इंड यथा ॥८॥ 
अव परिणापरका स्वरूप कहते हं क एक ही वस्तु याद्‌ पृषं अवस्थाकां त्यागकर 
अन्य अवस्थाको प्राप्न इ जाय उक्ष पारणाम्र कहत हई जतत डू द्द्‌ा {सद ष्ट 
र सुवण उख हा जाता इ अथात्‌ य दूष जादि दूध ह्‌ इस जाद ठयवह (र 
यम्यताका छंडकर दहा आदद्‌ व्यवहारक्म याम्यत्ाञ् प्राप दां जात ह ॥८॥ 


अवस्थांतरभान तु विवत्तो रञ्छसपवत्‌ ॥ 
निरंशेऽप्यस्त्यसो व्योभि तलमालिन्यकटपनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अब विवितंका लक्षण कते ह कि पुषं अवस्याका न छोडकर जां अन्य अब्‌- 

स्थाद्धा भान ‹ प्रत्तातिं ) उसे विवतं कते हं जस रञ्जुरूषत स्यत ह द्रव्य स्प 
रूपसे प्रतीत हेता दे । कदा चेत्‌ कदो [के व्वितमावक। प्राप्त रञ्च आट्‌ ता स्‌ 
यव हं निश्वयव ब्रह्मं विविप उपादानमो न षठा सां येकं नहा क्याक नरव 
यवम भी यह्‌ विवतं होता है क्याफ़ अवयव रहित आकाशम तल ( नीच युखङे 
कटाहकीं त॒ल्यता ›) ओर मारेन्य (नांख्वणं ) इन दाना कल्यना व करत हना 
आकाशे स्वषूपशो नदं जानते इससे ब्रह्य विदत उपादान ह आतांखकं (ज्जः) 
अन्यथा प्रती विवितं आर तास्क (सचा) अन्यथा प्रतात्तका पारणापम कदत 
हे । भावाथ यद्‌ हकं अन्य अवस्थाके भान रज्यसपकसमान वरते हता इ अवह 
आकारे वक ओर माटेन्यका कल्पना निरवयवम्‌ भा दाता ६ ॥९॥' 


( ३६४ ) पञ टदशी- [ जह्यानन्दे अद्रैतानन्द~ 


ततो निरंश आनेदे विवर्तो जगदिष्यताम्‌ ॥ 
मायाशक्तिः करिपका स्यादेदजालिकिशक्तित्‌ ॥ १० ॥ 


अवे फएङितको कहते हँ छि जिससे निरवयमे भो कितवं हो सकता ३ इते 
निरवयव आनंदर्मे जगत्‌ विदत ( कल्पित ) मानो कदाचित्‌ कहो कि अद्वितीय 
आनेदमं कसपनाकताे अमावसे जगत्‌की कल्पना नहँ बन सकती सो दीक नही, 
क्याके मायारूप शक्ति रएद्रनाछिकिकी शक्तिके समान कश्पना करनेवाी ह 
अर्थात्‌ जेसे इदनाडी मनुष्यं ग्िपान मणि मैत्र आदिरूप मायाखूप शक्ति गेवे. 
नगर आदिकी करपना करती हे वेमे द्यी शक्तिरूप माया जगत्‌की कल्पना 
कर चख्तीदहे ॥ १०॥ 

७५, १६ 
शक्तिः शक्तात्परथङ्‌ नास्ति तद्रहषटेन चाभिदा ॥ 
प्रतिवंधस्य दष्रत्वाच्छकत्यभावे तु कष्य सः ॥ ११ ॥ 

कदाचित्‌ को कि आर्॑दरूप आतासे भिन्न मायाको मानो तो दैव द्ये जायगा 
यह रोका करके अनिवेचनीयदूप मायाको असत ( मिथ्या ) कहने स्यि अगे 
जो ठोकिक अभि भादिकी शक्ति कर्टगे प्रथम उसको ही मेदह्पसे वा अमेदरूपते 
नहीं कह सकते यह दिखाते दै स्फोट (फठोखा ) आदिकी उत्पादक नो अग्नि 
आदिमं वतेमान शक्ते रै वर शक्ति (अमि आदिके रूप ) से भिन्न नही हे क्योकि 
मिन्न शक्तिको नही देखते हँ अयात्‌ अधिके स्वरूपते प्रथ्‌ शक्ति प्रतीत नहीं होती 
हे ओर अभरिमे अभित्त ( अग्निशट्ष ) मी शक्ति नहीं है कयाक्ति मणि मत्र आदिक 
अभिका पाये जो स्फोट आदि है इसका प्रतिवेध देखते रै, इससे यह मानो कि 
अभ्रिक सरूपसे भिन्न शक्ति है कदाचित्‌ कहो कि प्रगिविध भी दीते भौर शक्ति 
पमन भीनदोतोवया दोष हेसो ठीक नहीं क्योकि शक्तिके अभावमें प्रति्विष 
किसका होगा अर्थात्‌ भरतयक्ष दीखते हए अथि आदिके स्वरूपा तो प्रतिप अस. 
भव है, उस स्वहूपते भित्र शक्ति न मानोगे ती प्रति्वध फिसद्या होगा भवार्थं यह्‌ 
हैकि शक्ति शक्तिमानते प्यक नदं है क्योकि मित्र दीखती नही ओर भरक्तिवंधके 
दंखनेषे अमित्र भी नहीं कर्थाकि शक्तिके अमवयं परतिदध किसका होगा ॥ ११ ॥ 


शक्तः कायानुमेयत्वादकाय प्रतिषेधनम्‌ ॥ 
उ्वलतोऽगरदाहे स्यान्मतादिप्रतिषधता ॥ १२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अतीदिय शक्तिका परविदध कैसे होगा सो शक नहीं क्यांफि 
अतीद्विय भी शक्ति जिसे कायंह्प दहेतुपे जानी जाती हे श्सषे कारणके व्थिपान 
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रटत ना कायक न इनं प्रातवध जाना जाता हं इसी अथंकां स्पष्ट करते हं [क 


£ 


जलता इर आप्र दह्‌ आदद्‌ कायक न ह्‌ानपर्‌ यत्र हद आक्तकं ब्रातववक दा 
सकते ह ॥ १२ 


देवात्मशक्ति स्वशुणेनिगढा भुनयोऽविदन्‌ ॥ 


परास्य शक्तिविंविधा क्रिषा ज्ञानफलातिमिका ॥ १३॥ 

इस प्रकार छौक्ेक अक्ति स्वरूप ओर प्रमाणको दिखाकर अव मायाशक्तिङे 
हानेमं इसं ताश्वतर उपनिषद्राक्यके अथंको पठते हँ कि जगतुके कारणो के ज्ञानार्थं 
ध्यानयोगमं भरे प्रकार स्थित ओर कार स्वभाव आदि भी कारण ह ये जो कार- 
णांफे मत दै उनमें दोषके द्रष्टा वे मुनीश्वर अपने कार्यरूप जो स्थू सुक्ष्म सरीरं 
उनसे निरतर गढ ( छिषी ) इई स्वमकाय चिदा ( मतयसे अभिन्न ) जह्यकी 
शक्तेकोा जानते हए अव उपी उपनिष्के इषं वायका जो अथं उसको पठते हैँ 
कि, इस बह्यकी परम ८ उत्तम ) जगतुका कारण जो शक्ते है वह अनेक प्रकारकीं 
सुनी जापी हे अव अनेक प्रकारांको ही दिखाति ह कि, ज्ञान करिया बरष्प अथात्‌ 
ज्ञान क्रिया ये दोनों प्रतिद्ध र ओरं बसे इच्छान्चाक्ते ठेना जीर ज्ञान किंयाशक्तिके 
साहच्य॑ते किया आदि शक्ते जिसका रूप है जिसके रषी करिया, ज्ञान, बरशूप 
उस ब्ह्यकी शक्ते हे । भावाथं यह्‌ है कि अपने गुणोंसे छिषी नो स्वप्रकाश चिदा- 
ताकी शाक्ते हे उप्तको सनियोाने जाना ओर उस ब्रह्यकी क्रिया ज्ञान वर्पस 
अनेक प्रकारकी श्रे हे ॥ १३ ॥ 


इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथाऽत्रवीत्‌ ॥ 


सर्वशक्ति परं ब्रह्न नित्यमापूणंमद्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 

अव पूर्त दानं वचनाका स्थान कहते ह कि, यह पूर्वाक्त वात बेदके वचने 
कही हे भोर केव वेदम £ परार माया नद्यं रै कितु स्मृतिं भी प्रसिद्ध है ग्र॑यपें 
ङि, जप श्रुतिने विचित्र मायाशाक्ते कदी हे इसी प्रकार वसिष्ठने भी योगवाति् ्रयमें 
कही रै अव मायाके बोधक योगवािष्ठङे दी छोकोको पठते ह कि, परब्रह्म सवै. 
द्राति हे अर्थात्‌ उस ब्रह्मका सोपाधिक दप सवंशाक्तं है ओर वह नित्य आपणे 
धीर अद्वय अथात्‌ ये ब्रह्यके पारमार्थिक रूप ह! मावाथं यह है किःयह षेद्वाक्ष्यने 
कहा है भीर वैते ही वसिष्ठने का हे र, वह परब्रह्म सवेशक्ते दै ओर नित्य पूरणं 
अद्वितीय द ॥ १४॥ 


१ ते ध्यानयोगाजंगवा अपश्यन्‌ देषारम शक्ति स्वशशेनिगूढाम्‌ । रेपरास्य शक्तिदिविषैषः 
अयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । 


र 
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ययो्षति शक्त्यासौ प्रकाशमपिगच्छति ॥ 


चिच्छक्ति्बह्मणो राम शरीरेषूपलभ्यते ॥ ३९ ॥ 
वह परब्रह्म जिस कालम जिप्त मायाशक्तिसे उह्ास (श्विते) को प्रा हेर 
तव रवी २ शाक्त प्रकाशताको प्राप्त होती र अथात्‌ कट हो जाती है प्रकटताको 
दी दिखाति हँ शि, हे राम ! बरह्म चिद्रप जो शाक्ते है दह देष तिय मनुष्यरूप 


कोको 


शारीरो चेन व्यवहारका हेतु होने दीखती हे अथात्‌ पिरती है ॥ १९ ॥ 
स्पंदशक्तिशथच वातेषु दाटयंशक्तिस्तथोपठे ॥ 


द्रवशक्तिस्तथांभःघु दाहशक्तिस्तथानङे ॥ १६ ॥ 
ओर पवनम चर्नेकी हेतु स्पदशक्ति भर कमे ही पत्यग्मं ₹ढताश्चक्ति ओर 
जलमयं दरव ८ हना ) शक्ते र अपिमं दादशक्ते प्रकाशको पराप्त होती प्रकाश 
इनिके कहनेसे प्रकट अवस्थामें भी जयम जगती सत्ता दिखाई ॥ १६ ॥ 


शुन्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिविनाशिनि ॥ 


„ य्॒थाडिंऽतम॑हासपो जगदस्ति तथात्मनि ॥ १७ ॥ 
ओर वेते दी आकाशम शूस्यशाक्ति ओर विनाशी पदाथमे नाराशक्ति प्रकाश 
होती हे अर अप्रकट पदाथंकी भी सत्तापें दृष्ट॑त देते दहै कि, नेसे अंडेके मध्पमे 
महान्‌ सपे है इसी प्रकार भटामं जगत्‌ हे ॥ १७ ॥ 
फलपत्रलतापुष्पशाखाविरपमूखवान्‌ ॥ 


ननु बीजे यथा वृक्षस्तथेद ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
अव विचित्र पदाथकी भी सत्ताम्‌ दृष्टा देते ह कि नेते फर पत्र ठता पुष्य 


शाखा विटप ( उ ) पूल ये सष दँ जिसमे पसा वृक्ष बीजमेहै वेषे दी यह जगत्‌ 
जह्यमे स्थित है ॥ १८ ॥ 
ताभिः ध 
कचितकान्ितकदाचिच्च तस्मादुदयति शक्तयः ॥ 
देशकाल विचिघरत्वाल्श्मातलादिव शालयः ॥ १९ ॥ 
कदाचित्‌ कदी कि, संपूण शाक्तेयाकी एक वार ह प्रकर्ता क्यों नहीं होती सो 
दीक नहीं स्या, किपी दे श्िशेषपे ओर किसी काटविशेषमं कोः शक्ते आदिं 
उदय होती हे सव एक ही वार नरीं होती सवी एकषार अयुत्पत्तिम टृ्ठात देते 
है ॐ देशकाटकी विषित्रतासे जसे शाटी ( सांटी चवर) होते है अर्थात्‌ जते 
भूापिमें वतमान सब बीजोके मध्यमं देश ओर कार विशेषपं छिन्ही २ बीना ही 
अंकुर की उत्पत्ति होती है सवते सवी नदीं ॥ १९ ॥ 


भकरणम्‌ १३ | भाषाटीकासमेता ; ˆ ३६५७ ) 


स आत्मा सर्वगो राम नित्योदितमहावपुः ॥ 
यन्मनाङ्मननीं शक्ति घत्ते तन्मन उच्यते ॥ २० ॥ 
अब जगत्‌को कट्पनामाघकूप दिखानेके ये प्रथय जगतुके कर्पक मनक 
शूपको दिखाते हँ म सव काठमं प्रकाश्चमान है देश्च कारु आटि परिच्छेदसे रहित 
शरीर (षष ) जिसका शेषा वह आता तित काटमे मननी अपने ओर परके जानने 
वारी मायाके परिणामरूप शक्तेको धारण करतः हे तव मन कहा जाता है ॥ २० ॥ 
आदौ मनप्तद्च॒ बध विमोक्षटष्ी ॥ 
पश्ाल्परपंचरचना भुवनाभिधाना ॥ 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठः 
माख्यायिका सभग बालजनोदितेव ॥ २१ ॥ 
अव कर्पनाके भकारको कहत है कि, प्रथम मनन शक्तिके उदासते मम्‌ होता 
है फिर वैध ओर मोक्षकी कलना होती है ओर उसके पात्‌ बधमोक्षकी दशिपे 
भुवन है नाम जिसका एसे गिरसिनिगर आदि प्रप॑चकी रचना ( कल्पना ) दोषी है 
इत्यादि ( यह ) जो जगतुदी स्थिति हे वह मारा (स्थिरता ) कों प्रात्त इस प्रकार 
इडं जैसे हे सुभग ! बाटकजनके प्रति व्णंन की इहे कथा वास्तव उद्धिकी प्राप 
इती हे अथात्‌ वैसे दी श्रु यह जगत्‌ रै ॥२१॥ 
बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति श्ुमां कथाम्‌ ॥ 
` कचित्सन्ति महाबाहो राजपुत्राश्चयः शुभाः ॥ २२ ॥ 
दरी न जातो तथेकस्तु गभं एव न च स्थितः ॥ 
वति ते धमयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने ॥ २३ ॥ 
सकीयाच्छरन्यनगरा्निगेत्य विमलाशयाः ॥ 
गच्छन्तो गगने वृक्षान्‌ दहदञ्चुः फलशालिनः ॥ २४ ॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्राक्चयोऽपि ते ॥ 
सुखमय स्थिताः पु मृगयाव्यवहारिणः ॥ २५ ॥ 
धाञ्येति कथिता राम्‌ बालकाख्यायिका श्चुभा ॥ 
निश्चयं स ययौ बालो निर्विचारणया पिया ॥ २६ ॥ 


(३६८ ) प्थ्चदजी- [ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्द 
उसी वशिष्ठश्री कथा कहते ह ऊ, बाछकके विनोदके सिय धात्री ( माता ) 


4 


रुम कथाको कहता हं के, हं महाबाहः ¡ कह दुभ तान राजक पुत्र ह उन 
तीन दोतोपैदाद्यी नहीं हुए ओर एक गभम दौ स्यित नी इभा ओर षमसे युक्त 
वे वीना अत्यंत असत्‌ (घ्रे) नगग्मे बनते है वे कदाचित्‌ थपने श्युम्य नगरसे 
निकर कर गमन करते दए आकाशम फ ग्वाटे वृक्षोको देखते हुए ओर उप्त भवि- 
ष्यत्‌ नगरमे मृगया खेरूते हृष वे तीनों राजाके पुत्र अपर सुते वतेमान है जब 
धानि बारकके प्रति यह वाख्गोकी ञ्जभम कथा की तव वह बालक निर्विचार 


व 2 कन, 


( विचारद्यून्य ) उद्धिसे पका भाप्त हाता गया ॥२२।२३॥२४।२५॥२६॥ 


इय ससारस्चना विचारोज््वि चेतसाम्‌ ॥ 
बाककख्यायिकेवेस्थमवस्थितिम गगता ॥ २७॥ 
अब इष्टे शिद्ध अथा दाीतिकमे युक्त करते ( घटते ) ह कि, षिचास्से 
रहित मनुष्यांको यह संपारकी रवना वालकोकी पृक्त कथाके समान इस प्रकार 
स्थिति (खता) को प्राप्त दोग ए जेषे सद्धी बात हो जाती ३ ॥ २७ ॥ 
(~ ९9 
इत्यादिमिरुपाखपाने पायाशक्तश्च विस्तरम्‌ ॥ 
वसिष्ठःकथयामाप्त सेव शक्तिनिंहूप्यते ॥ २८॥ 
अव वशिष्ठफे कथनको समाप्त करते हँ रि, इट्यादि अनेक इतिशसोमे माया - 
जाकतिका विस्तार वशिष्ठ तीने वणेन सिया देसे पायाके होने प्रमाणो कहकर 
मायाको अनिवचनीय कनेरी परतिज्ञा करते द कि उस मायाको ह शक्तिः 
कहते हँ ॥ २८ ॥ 
¢ षो १९ ध #ङ 
कायादा्रपतश्चषा मवेच्छक्तिविलशक्षणा ॥ 
स्फोटांगारो दश्यमानो शक्तिस्तघानुमीयते ॥ २९ ॥ 
यह मायारूप शक्ते अपने का्यंह्प जगत्‌ ओर अपने आश्रयरूप जह्यसे 
षिरिक्षण अथात्‌ विपरीत स्वभावगली है अव मायाशक्तेकी काथ ओर आश्रये 
विलक्षणताकां दृष्टतसे स्पष्ठ करते ईँ कि अभ्रिपं वतमान शक्तिका जो स्फोटरूप 
काये दे ओर आश्रयरूप जो अंगार हे ३ दोना परतयक्ष है ओर शक्तिका तो कायि; 
अनुमान दाता ई इससे कायं ओर आश्रय दोनसि शक्ति विलक्षण है ॥ २९॥ 


पृथुबभोदराकारौ घटः कार्योऽन मृत्तिका ॥ 
शब्दादिभिः पंचयणैयुक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा ॥ ३० ॥ 


करणम्‌ १३ ] भाषारीकासमेता । ( ३६९ ) 


क 


पुवा्त न्यायको पि्टीकी शक्तिम भी युक्त क्ते है क, परथुडध्न (गोड स्थर) 
ह उदर जिसका रेते आकागवारा षट कार्यं होता हे भीर शब्द्‌, स्पञ्ञ, रूप, रस, 
गेध इन पांच जणा जो युक्त है पह इम वस्मे पृथिवी आश्रय (कारण) रूष 
है ओर शक्ति, काये ओर आश्रय दोनसि विलक्षण है ॥ ३० ॥ 


न पृथ्वादिने शब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा ॥ 
अत एव ह्यर्चिच्येषा न निर्वचनमरति ॥ ३१ ॥ 


भ अत क्य. 


विक्षणताकों दी कहते हँ क याक्तेमे परु आदि कायंका षम नहीं है मौर 
रब्द्‌ आदि आश्रयका धमं भी न्ह है इ्षषे दोनपि विरक्षण ह इससे यथा तथा 
4५ ५ क, च, [५ क, [ > [ अ. [प्‌ 
(जेता हं वेस ) रहे इनसे यह शक्ति अर्चित्य दहं कदाचित्‌ आर्चित्य दही शाक्तेका 


खूप हो जायगा सो मी नहीं क्यांङि, भेदह्पसे वा अमेदरूपते वा अर्चित्यलूपपे 
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जिष् किसी प्रकारसे निवेचनके योग्य नहीं अर्थात्‌ कहनेमे नही आती ॥ ३१॥ 
कार्योत्पत्तेः पुरा शक्तिनिग्रूदा मृयवस्थिता ॥ 
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां ब्रजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

कदाचित्‌ कदो कि यदि शा कारणके सरूपे भिन्न ई तो कारणक स्वरूपके 
वल्य क्था नदीं भासती सो दीक नहीं क्योंकि परथिषीकी शक्ति कायंकी उत्पत्तिसे 


४ = # = 


षं पृथिवीम्‌ निगूढ ( छिपी इर ) रहती दै इते नहा भासती कदाचित्‌ कहो कि 
निगूढ मानोगे तो पिषे मी उषङी भरकटता न होगी सो ठीक नद्यं क्यो नैते 
दमे अप्रकट भी नवनीत आदिकी मथने आसे प्रकटता दोती है पेते दी रर, 
दंड+चक्र आदिक सहायतापे बह शाके मी षिकारके आशरको प्राप्त हयो जाती उदे 
६ त्वादिवि का राति ¢ त्ति 
पृथुः स्पशांदिं चापि मृत्तिकाम्‌ ॥ 
एकीडङ्ृत्य घटः प्राहुविंचारविकला जनाः ॥ ३२ ॥ 
.कदाचित्‌ कहो कि कारणसे मित्र साक्तेका कायं मानोगे तो कायं कारणका मेद्‌ 

क्या मतीत नहीं होता इस शंकाका उत्तर विचारके भभाव्से देते दँ ङि पृथुल 
आदि विकर पयत आर स्पश्चं आदि ओर मतिका इन सवको एक करके विवार 
शून्य जन धट कहते ई अथात्‌ सवके समु शयक्षों घट मान सेते ह ॥ ३३ ॥ 


कुलार्ष्यापएतेः पूर्वो यावानशः सनो घटः ॥ 
पातत पृथुदुध्रादिमच्वे युक्ता हि कुभता ॥ २४ ॥ 


नेथ 


र 
न 
त॑ 


( ३७० ) पश्चदक्षी । [ ब्रह्मानन्दे भद्रैतानन्द- 


घटका पूर्वोक्त जो व्यद।र उसके विचारक होनेमं हेठुको कहते ट ऊ इरा. 
ङ्के व्यापारसे पूर्वभावी जो पिद्का अश्च घटसे भिन्न है उसका घटरूपसे उयवहारं 
नद्य होवा इसपे घट उ्थवहारका मूढ अविचार है आर कलारके व्यापारसे पीछे जो 
बरधुदुध्र आकार है षी घट शब्दका अथे है, क्योंकि उस आकारकी उस्पत्तिके अनंतरं 
ही धटव्यवहारको देखते हैँ । भावाथ यह द कि इलाके व्याफारसे पूवं जो अंश षड 
शट नहीं है ओर कुरारके व्यापारके अनंतर जो पृथुदुधरोदर दै वदी षटयुक्त हे ॥२४॥ 


स घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ ॥ 
नाप्यमित्रः पुरा पिडदशायामनवेक्षणात्‌ ॥ २५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो ऊ पारमार्थिक नो घट वह अनिवेचनीय शाका कायं मानना 
युक्त नहीं सो ठीक नयं क्यांकि घट पारमार्थक नहीं प सकता वह घट पिहीष 
र. ( जी कि @ 0 क [प श ( (१ ९ ^ १५ 
भित्र नदं है क्यङि भिध्चैते पथद दख नीं सकता ओर आपन्न अर्थात्‌ मिद्रीरूप 
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भी नदीं है क्या पिडभवस्थापें उपटम्व ( प्राप्त) नह दो सकता ॥ ३९ ॥ 


अतोऽनिवचनीयोऽयं शक्तिवत्तेन शक्तिजः ॥ 
अव्यक्तत्वे शक्तिसक्ता व्यक्तत्ये घटनामभृत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इससे यह घट शाक्तिके समान अनिर्वचनीय ह इसी शाक्तिसे उत्पन्न है कदा- 
चित्‌ कटो कि शक्ते ओर कायं दनां अनिर्वचनीय दै तो शाक्ते ओर कायं यह 
भित्र भित्र व्यवहार किससे होता है सो ठीक नही क्योंकि अव्यक्त अवस्थामें शक्ति 
कहते है ओर व्यक्त अवस्थामें घट नाम हो जातादहै॥३६॥ 


एद्रजालिकिनिष्ठापि माया न भ्यज्यते पुरा ॥ 
पशचाटरन्धवंसेनादिक्पेण ग्यक्तिमाप्रयात्‌ ॥ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पूवं अप्रकट शाक्त पीछसे प्रकट होती है यह भायाका स्वरूप 
कंदं प्रसिद्ध नदीं है सो दीक नही टै क्याक्षिे ईदजाीकी मायाभीं मणिमरत्र 
दिके मयोगसे परे कहीं भी प्रगट नदीं रोती ओर पीछे गधवेनगर आदि रूपे 
अगट हौ जाती ₹॥ ३७ ॥ 


एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम्‌ ॥ 


विकाराधारमृद्रस्तु सत्यत्वं चात्रवीच्छतिः ॥ ३८ ॥ 
शक्तिका कायं घट आदि पिथ्या ओर शक्तेका आश्रय पिह आदि सल्य 
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यह अंदोग्यश्चुतिमें भी कहा ई कि मायाका कायं होनेसे घट आदि विका 


पकरण्म्‌ १३ | भाषादीकाप्तमेदा । ( ३७१ ) 


रका मिथ्यारूप आर घट आदि विकारा आषाग्ख्प जो पिद्रीहे दह सत्यरूपं 
ड यह जंदोग्यकी इस अंतिम कडा है कि वाणीति कहनेमात्र जो नाम वह विकारं 
है अथीत्‌ मिथ्या 2 ओर गृत्तिका ही सत्य है ॥ ३८ ॥ 


वाङ्निष्पाद्य नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता ॥ 
स्पशादिगुणगयुक्ता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥ ३९ ॥ 
अच ‹ वाचारभणम्‌ ' इस पूर्वोक्त वाक्ये अथेको पढते दँ $ वाणीरूप इद्रियषं 

उञ्ञारण किया जो नापमाञ्र ‰ इससे यह घट आदि सत्य नहीं है अर्थात्‌ नामसे 
भिन्न इनका पारमाथक ( सत्य ) खूप कोर नही है ओर सपद आदि पांच मणि 
युक्त जो परयिवी रै आश्रयरूप वदी सत्य £ ओर यदह सत्यता मी व्यवहारदशचामं 
ही है वस्ततः वह भी मिथ्याहे॥ ३९ ॥ 

द क घ्‌] ययोद्रयो 6. 

व्य्ताभ्यक्ते तदाधार इति तिष्वा ¦ ॥ 

० (1... 

पयायः काडमेदेन त॒तीयस्त्वतुगच्छति ॥४०॥ 
अव शक्ति र उसके कार्यं पिथ्या है ओर उनव्धा आधार सस्य है इसे देतव 
कहत ई कि घट आदिरूप व्यक्त कायं ओर उसका कारणरूप अव्यक्त राकति 
ओौर इन दोनोका आधारख्प प्च इन तीना मध्यमे पथम कटे हए दोके संर्वधीं 
जो कार हे उनका भेद वियमान हे इषसे उन दोनोका पथोय ° ( ऊमसे टीना) 
होता है ओर उन दोनीका आधार जो मिद्ध ई वह्‌ १५ अनुगत द अथात 
शाक्त ञओर काय ये दानी कदावित्‌ होनेसे मिथ्या दह ओर इनका आघार तीनां 
कारमं अनुगत होनेसे सत्य है ॥ ४० ॥ 

निस्तत्व भाषमानं च व्यक्तमुत्पत्तिनाशमाक्‌ ॥ 

तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते चरभिः ॥ ४१ ॥ 

अव विकारके दी मिथ्यालमं तीन हत॒ कहते कि व्यक्त शब्दका अथं जो घट 

आदि कायं £ वह सखवरूपसे असत्‌ ही भाता है ओर उत्पत्ति नाश्वाडा दीखता 


हे ओर उत्प्तके नंतर ही वाणीते मनुष्य उसका घट इस नामस व्यवहार करते 
है इससे घट पिथ्या ६ ॥४१॥ 


व्यक्ते नेऽपि नामेतन्नुवकेष्वनुवतंते ॥ 
तेन नाप्ना निषूप्यत्वाग्यक्तं तद्रूपमुच्यते ॥ ४२ ॥ 


१ वाचारभणे विकरे नामधेये मुत्तिकत्येव सत्यम्‌ । 


{३७२ ) प्चदङ्ी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्द 


ओर व्यक्त ( भरकट ) नो कायै स्वरूप घट है उसके नष्ट हौनेषर भी शब्दा 
रयोग करनेवारे जो मनुष्य उनके सुखम यह घट शब्द वता ई इते नामत हीं 
व्यवहारके योग्य हनम घट आप जो व्यक्त ३ दह्‌ नामदूप दी कहा जाता है 
यहां यह अनुमान है किं षिवादका आस्पद जों घट वह्‌ घट शब्दरूप होने योग्य & 
धटश्न्दसे व्यवहारके योग्य होनेसे धटशब्दके समान ॥ ४२॥ 


निस्तच्वत्वाद्विनाशित्वाद्राचारंभणनामतः ॥ 
ग्यक्तस्य न तु तदरूपं सत्य किंचिन्मृदादिवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार तीन हेतु भरे षिद्ध करके अनुमानकी रचनाके प्रकारको सूचित 
करते ह घर आदिहूप कायका जो पृथुषु्रौदराकार ( वठँ भीर स्थर उदार ) 
है बह चित्‌ भी सत्य नदी कयोफ उसका कोई वास्तवरूप नहीं ओर वह 
मिरीके विमान रहते भो नष्ट दो जाताह भौप्वाणीसेपेदा हआ जो शब्द तद्रपटै 
यहां यह अनुमान हे ॐ वट आदिरूप कायं मिथ्या होने कोग्य दै, निस्तत् होनेसे 


जैसे घट आदिका उपादान मिद्ध, यह केवर व्यतिरेकी है इसी अकार अन्यमी 

दोनां हेतुआमं समश्षना ॥ ४३ ॥ | 

व्यक्तकाले ततः पूरव॑मध्वमप्येकषूपभाक्‌ ॥ 
सतच्वमविनाशं च सत्यं मूद्रस्तु कथ्यते ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार विक्ारको पिथ्या कहकर अव विकारका आश्रयजो पिद उक्षके 

सत्यल् दिखाते दँ $ उ्यक्तद्ी स्थितिके समय ओ व्यक्तकी उत्पत्ति पूर्वं ओर 

व्यक्तके नाश हीनेके अनतर भी एकप होनेसे वास्ववरूपसे युक्त हई ओर 

विकारके संग नादारहित जो गिद्हप वस्तु बह सत्य कहाती ह । यहां यह अबु 

मान हे कि विवादका स्थान पृत्‌ वस्तु सत्य होने, योग्य ३, त्वसति होने, 

आलाके समान ॥ ४४ ॥ 


व्यक्तं घटो विकारशत्येतेनांम्‌भिरीरितः ॥ 
अथश्ेदनृतः कस्मान्न मद्धोधे निवर्तते ॥ ४५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कफ धट आद्‌ कायके समूहको असत्य मानोगे तो वह आ्येषिकि 
रजत आद्‌के समान आयेष्ठानज ज्ञाने, बाधेत हा जायगा यदह शंका करते ह 
1 व्यक्त ( प्रगट) घट आर विकार इन तीन नामासि कहा जो अथे ( कार्यरूप ) 
` उसभ कारणस भिन्न पत्ता न मानागे तो मिद्धो हप कारणसे ज्ञान होनेषर उसकी 
निवत्त क्य नदी होती १ ॥ ४५ ॥ 


+ 


करणम्‌ १३ |] वादी काममेता । ( ३७३ ) 


निवृत्त एव यस्मात्ते तरंसत्यस्वमतिगेना ॥ 
इंटडनिप्रत्तिरवाञ् बोधजा न तभामनप्‌ ॥ ४६ ॥ 


इष्टापाति मानकर उक्त शंकाका परिहार कते दँ कि जिस कारण घट आदि 
"रेषे तेरी सत्यश्च नष्ट होगयो इसपे वर घट निवृत्त ही दोगया ! कदा वित्‌ कदो 
कै आरोप किये रनत आदि रूपे दी अभतीति देते ईं सतय उुद्धिक्ा नाश 
नही देखते सो ठीक नशं अ्यांङि दई निरुपाधि अम है इससे वां प्रतीति रहे । 
यहां सोपाषिक श्रमे तो सत्यडद्धिके अपगम ( दूर होना) कों दही निदृत्ति कते 
ह, इस अभिप्रायते कते ह कि चोमे पैदा हं जो ेसी निवृत्ति टै वही सोषा 
विक भ्रमं होती रे स्वरूपकी अप्रतीति नहीं होती हे अर्थात्‌ अधिष्ठानके यथाथं- 
रूपके ज्ञाने घट आदि कयेकी निवृत्ति ही माननी, मानक्रा अभाव नहीं मानना 1 
भावाथ यह ह कि जिससे तेग सत्यषटप घट है यह इद्धि गयी इससे धट निवृत्त दी है, 
क्योकि बोधपते टसत्न रेष निवृत्ति ही यहां होती है अभान नहीं होता ॥ ४६॥ 
पुमानधोभ्रुखे नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः ॥ 
तरटस्थमर्यवत्तस्पन्रिषास्था कस्यचित्कचित्‌ ॥ ०७ ॥ 
पूर्वोक्त निवृति स्यल्को दिवादे है रि जलम अघोभुव द्खताहुभामभी 
पुरुष परमाथेपे नहीं हे क्या मिप्ती विवेकी वा अविवेकी मडष्यङी उत्त अधो- 
सुख पुरूष्मे तटपर स्थिव पुरुषके समान आस्या अथात्‌ सत्य यह अभिमान किसी 
दश्च वा काट नही है ॥ ४७॥ 


ईहम्बोधे पुमर्थत्वं मतमदरेतषादिनाम्‌ ॥ 

मदूपस्यापरित्यागाद्विवतेख चट स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
कदाचित्‌ करौ कि घट आके केषड अप्तल्गनसे पुरुषां (मोक्ष) की षिद्ध 
न होगी सो ठीक नदीं क्योकि अद्रैतवादियनि अ।लमानंदसे भिन्न स्के मिथ्या निश्चय 
इनिपर अद्वितीय आनेदकी अमिव्यक्ति ८ भरकटकता ) रूप पुरुषायं पिद्ध होता है 
माना रे । कदाचित्‌ कहोकि घट परिद्रीका कितं तिद इभ! ओर पिके ज्ञानसे 
टकी सत्यत्व्दवि भी निवृत्त दो गयी परतु यई अवतक षिद्ध नही हा सो ठीक 
नहीं कयां ङ्के मिद्डे रूपका परिटपाग नहीं होता इसषे घः बिषतं सिद द म ॥४८॥ 


परिणामे पूर्वहूं त्यजेतततकषीररूपवत्‌ ॥ 
मूरछुवणे निवतते घटङुडलयोनहिं ॥ ४९ ॥ 


( ३७४ ) पथ्वदशी- [ बह्मानन्दे अद्वैतानन्द 


क, कि 5, क क 


कदाचत्‌ कहो कि घमं पिद्रीके रूपका परित्याग मत हो पतु टको सव 
( मदी ) का परिणाम क्या नदं मानते सो ङ नही क्यो जहां दृध आदिं 
परिणाम मानते ह वहां दध आदि जो पूररूप है उसका त्याग देखते ह । कदाचेत्‌ 
कहो कि विवर्तमे पूरेरूपके त्यागका अभाव कषां देवा ई सो ठीक नदीं क्योकि 
भृत्‌ ओर सुवणंके वितं जो घट ओर कुंड द उनकी उस्पात्ति होनेषर भी उने 
कारणरूप मृत्‌ ओर सुवणैरूप नित्त नहीं होते। भावार्थं यह ह $ परिणार्ममे 
कारणका पूर्वरूप टषके रूपके समान नष्ट ही जावा है ओर घट ओर कडलमं यत्‌ 


ओर सुवणेकी निदृत्ति नहं होती ॥ ४९ ॥ 

घटे भरे न मृद्धावः कपालानामवेक्षणात्‌ ॥ 

मेव चणेऽस्ति मृद्रपं स्वर्णरूपं त्वतिस्फुटम्‌ ॥ ५० ॥ 

अव घट मृतुा विते नही हो सकता क्योकि घण्के नाच होनेपर फिर मृत्‌ 

रूप नही देखते इस शंकाको कसते दँ कि कपाछोको ही घटे नाश्च पछ ङेखते हैँ 
इपसे घटना्च होनेपर मृतरूप नही रहता कपाले नाश्च होनेपर मृतरूप दीखता 2, 
इस आशयसे उक्त शंकाका परिहर करते रँ कि चूण होनेपर पि्टीका रूप रै इसे 
पसा मत कहो ओर इण्डल्मं सुबणंका रूप तो अत्यन्त स्फुटं ह ॥ ९५० ॥ 

क्षीरादौ परिणामोऽस्तु पुनस्तद्धाववजेनात्‌ ॥ 

एतावता मृदादीनां दश्ातत्व न दीयते ॥ ९१ ॥ 

कदाचित्‌ कही ककि परिणामपें चंत कहे जो दूष, पृत्‌, खुदणं आदि दँ उनके 

मध्यमे यदि मृत्‌ ओर सुवणेका बिवतंका टव माना तो वैते दी दूष भी चात स 
जायगा इस शंकाकों करके कते ह कि पुनः ( फिर ) ददी होनेके अर्नतर दूषका 
रूप नहीं हो सकता इससे दूष आदिमं परिणाम रहै । कदाधित्‌ को कि दूष 
समान अन्य अवस्थाको प्राप्त हए जो गृलुवण ह गेभी दृष्टं न हगि सो ठीक नीं 
क्योकि इतनेसे अथात्‌ दूध आदिको परिणापी दोनेसे मृत्‌ सुवणं आदिको रटत 
दोनेमं ऊख हानि नदीं ह । तात्यं यह्‌ है दव अपनी पूवं अवस्थाको स्यागकर अन्य 
अवस्थाको प्राप होता हं इससे परिणामी है ओर भस्सुषणं अन्य अवस्थे प्रा 
दोनेपर भी पवरूपको नदीं त्यागते दँ इसे विवतं है । भावाथ यह टै ननि फिर 
दुका रूप न होनेते इष आदिपरं परिणाम रहे रेषा होनेपर मृत्‌ आदिका दष्ट 
माननम कुछ हानि नहीं है ॥ ५१॥ 


आरंभवादिनः कायें भदो दवगण्यमापतेत्‌ ॥ 
हपस्पशादयः पोक्ताः कार्यकारणयोः पृथक्‌ ॥ &२ ॥ 


( ३७६ ) पथ्चदरी- [ बह्मानन्दे अदधैवानन्द- 


समृत्कस्य विकारस्य कायंता लोकदष्टितः ॥ 
वास्तवोऽच मृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥ ५५ ॥ 


8 छन क, श (त, ¢ 


उक्त शंकाका उत्त अिप्रायसे देते दहं कि कार्ये सत्य ओः पिथ्यादो 
स्प 1 उन दानाम कारणक ज्ञाने काये वतमान जो सत्थ अंश उसका ज्ञान 
होता हे यृत्तकासहित अथात्‌ अधिष्ठानरूप मरत्तिकासे युक्त जो आरोपितं घट 
आदिरूप पिकार वह कायं हे अथात्‌ छोकटषटिसे काये कहाता है कदावित्‌ कहो कि 
एसे कहनेसे कारणके ज्ञानसे कायेका ज्ञान नहीं हता इस परशंक्त संकाका कोन 
परिहार इञ सो ठीक नदीं क्योकि काके मिथ्यारूप अंशक ज्ञान मत हों प्रतु 
कायर मृत्तिका ख्पजो सत्य अश्च हे उसका ज्ञान कारणक ज्ञानसे दहोजावा दहै 
अथात्‌ कायम जी वास्तव पिद्धीखूप अश्च टै उक्तका बोध कारणके विसे होता है। 
४५ न, ५ अ [ (तै छ, कि ऋ ५९ र ९, क क 
भावाथं यह है कि पृत्तिकासहित जो धिकार उसको जगतमं कायं कहते है उसमे जो 
वास्तव ( सत्य ) मि्ीरूप अंश ह उ्तका ज्ञान कारणके ज्ञानसे होता ह ॥ ५५ ॥ 
अतरतांशो न षोदधभ्यस्तद्रोधायुपयोगतः ॥ 
तत्वज्ञानं पुमथ स्यात्रातरतांशावबोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि कार्यके सत्य अंशके समान मिथ्या अंश भी जानने योग्य 
दसो ठीक नही कितु पिथ्या अंश जानने योग्य न्ह है क्यङि उसके ज्ञानक 
ङ उपयाग नही ह प्रयोजनके अभागकों ही दिखाते ह कि बोधे अयोग्य जो 
तत्वस्तु ह उसका ज्ञान पुरुषे योजनां है ओर मिथ्या अंश्चका जो ज्ञान टै वह 
मनुष्यकं प्रयोजनाथं नही हता ह ॥ ५६ ॥ 
ता [ (भथ नाह ९५ 
हे कारण विज्ञानात्काथज्ञानमितीसिते ॥ 
मृद्रोधान्मृत्तिका बुदधत्युक्त स्याच्कोऽ विस्मयः ॥ ५७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कफि कारणे ज्ञाने कयेका ज्ञान हता है, इस कदनेसे 
ओताकी बुद्धिमं कुछ चमत्कार हृभा सो दीक नदीं इस अभिप्रायपे शंका करते 
किं मृत्‌ आदि कारणके ज्ञानसे कायेका प्रातिका आदि सत्य अंदाका ज्ञान होता 
हे यह कदनेसे यही कंडा गयाः कि मृत्तिकाके ज्ञानसे मृक्तिकाका ही ज्ञान होता ६ 
इस कहनेम शश्दांका- चमत्कार हई अथेका नह ॥ «७ ॥ 
"भ 24 ध णात { 
सत्यकार्येषु वस्त्वशः कारणात्मेति जानतः ॥ 
विश्मयो मास्तिहाज्ञस्य विस्मयः केन व्यते ॥ 4८ ॥ 


प्रकरणम्‌ १२ माषारोकाममेदा । ˆ ३७७ ) 


उक्त शंकाका इख अभिप्रायसे परिहार कमते दं कि एसे ववोकयाका विस्मय मत्‌ 
हो, विवेके शुन्याक्षो तो विस्मय हति दह हके घट आदे कायाम विमान जा 
वास्तव श्च है वह कारणशूप है यह जो जानते ह उनका आश्चयं मत हा, अन्य नी 
तच्छन्नानसे श्न्य ह उनको वैदा इअ जो आश्चयं उनको कौन हटा सकता ह ॥५८॥ 


आरंभी परिणामी च रोकिकृश्चैककारणे ॥ 
ज्ञाते सर्वमति त्वा प्राघवत्येव विस्मयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अन्नानीको विस्मय हता रै इस पूर्वोक्त अथेका विस्ताग्मे वणन करत ₹ कजा 
समवायी, असमवायी, निमित्त इन ताना कारणा भिन्न कायकां उत्यत्ति मान्‌ व 
आभी दहीदा है जिसमें समवाय ( नित्य ) संवंवसे कायं पेदा हा वहं सपवाया कार्ण 
जसे कपास घटका ओर समवायी कारणम जो समाय सववसे रहं दहं अक्तमवाया 
कारण होता ह जसे कषार्छोका संयोग घटका इन दोन जो भिन्न वहं [नतत 
कारण हौवा र जैसे घटकं चक्र चीवर आदं प्रवेरूपकंः परित्यागसे अन्यरूपक प्रापि 
भाने वह परिणामी इन दोनों भरक्रियाओंकां जो न जाने आर खाकव्यवहूर्का हीं 
जाने वह लौकिक कदाता हे §न तीनां कारणांके मध्यम एकं कारणक नानत 
अनेक कार्यौका किज्ञान होता द इस वा्यके श्रवणे विस्मय अकर्य हति दर 
भावार्थं यह ह फि आभी, रौकिक ये तीनां मनुष्य एकं कारणक ज्ञानि सचक 

ज्ञानको सुनकर विस्मयको अवद्य प्राप्त होते ह ५ ५९ ॥ 


अद्वेतेऽभिषुखीकतमेवात्रकस्य बोधतः ॥ 
सर्ववधः अतौ नैव नानात्वस्य विवक्षया ॥ &° ॥ 
कदापित्‌ कहो क यथाश्चत ( सीषे अथ ) को छोडकर इस मरकारके अथं कर्‌ 
जेपंक्या कारण हे इस शंकाको करके यह उत्तर देवे हं छि श्वतिका यथाश्रुत अधम 
तात्पये नह १ क्योकि अद्वैतके ज्ञाने शिष्यो अभिषु करनेके स्यि छांदीग्यकां 
श्रतिमें एक कारणक विज्ञानसे सथ कार्याका विज्ञान कदा इ» छ अनक कार्यको 
विज्ञानके ष्टे नहीं ॥ ६० ॥ 


एकमूरत्पिडविज्ञानात्सर्वमन्मयधीयथा ॥ 
तथेकत्रह्मयोधेन जगद्बुद्धिविंमाव्यताम्‌ ॥ ६१ ॥ 


अप एकक ्ञानसे मवङके ज्ञाने दृषांवका बोधक जो डे मौम्य ! जसे एक मृत्‌ 
विडसे सव मृत्तिकाके पकार जाने ज त दै-मद वास्य उत्तके अपः निरूपण क (कं 


( ३७८ > प्वदशी- [ जहानन्दे चद्ैवनन्द- 


दारष्ठतिकका बोधक जो यह वाक्य के क्या तुमने वह पा है जिषे षिन युना 
सुना जाता हे, विना माना माना जाता हे ओर षिना जाना जाना जाता है ! उसे 
अथंकों दलिते हुए प्रकरणम जो फटित इअ) उप्तका वणन करते हैँ कि जसे घट 
शराव आदिका उपादान जो एक भ्रुत्तिकाका पिंड उसके ज्ञाने उसके पिकार जो 

पणं घट आदि है उनका बोध दहता है से ही एक बह्यके बोधे कायरूप चंपण 
जगत्‌का षोध जानना ॥ ६१॥ 


सच्ित्पुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत्‌ ॥ 
तापनीये धुत बह्म सचिदानदलशक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि जवतक जह्य ओर जगत्‌ श्वरूपका ज्ञन न हो छे तघतक 
यह कैसी कह सक्ते हैँ कि जहयज्नानके नगत्का ज्ञान होता है ! इस शंकाको करके 
ु्वोक्त ज्ञानके छिये जह्य ओर जगत्‌ इन दोनके स्वरूपको कहते हैँ कि सत्‌ चित्‌ 
सुखरूप जह्य हे ओर नामरूपालस क जगत्‌ है, अष जह्यके सत्‌ चित आनन्दरूम 
हाने प्रमाण कहते हँ कि उत्तरतापनीय उपनिषट्में जह्यका सखिदानंदलक्षण का 
है अथ।त्‌ यह संपूण जगत सत्‌ अनन्दुमात्र हे इतत वचन आदिकषे सित्‌ आनन्द्‌- 
रूप जह्य कहा हे ॥ ६२ ॥ 


सद्रूपमारुणिः प्राह प्रज्ञान ब्रहम बहुचाः॥ 


सनत्कुमार आनंदमेवमन्यतर गम्यताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अव आदि शब्दसे कनेको अभीष्ट जो श्रति उनङो दिखाते दहै छि अरूणके 
पुत्र उद्ारुकनें जह्मकां सदरप ओर बहचाने एेतरयोषनिषदप प्रज्ञाको प्राता (आश्रय) 


कहकर परज्ञान अच ओर परोक्त छंरोग्य श्तं सनलत्छुमारने नारद्‌ शिष्यके प्रति 
वह अहम भूमा जानने योन्थ रै यह आरभ करके जा भूमा वह सुख दहै इष प्रकार 
भूमा शब्दे अथं बह्यको आर्नदषटप कहा हे अथात्‌ इन वचनाषे सत्‌ आदिषूपका 
जिसे ने वणन किया है इसी म्रकार तैत्तिरीय अदि श्तिपं आनंड जद्यको जानता 
हआ रत्यादि वचनात जो आनद कहा है वह भी जानना। भावाथ यहे द्धि 
आक्ूणिने सवृषूप ओर बहु चनि मन्नानरूप जर सनत्छुपारने आनंदरखूप जह्य कदा 
हे इसी प्रकार अन्यत्र भी जानो ॥ ६३ ॥ 

१ उत तप्रादैशमप्राश्षो येनाश्चतं श्वुतं भवत्यमतं वतपविज्ञ तं विज्ञातम्‌ २त्रह्यवेदे स 


सखचिदानन्दमत्रम्‌ । ३ सदैव सौम्येदमग्र यासीत्‌ भज्ञा भविष्ठा प्रज्ञानं बह्म भूमा सखेव 
विजिज्ञासितव्यः यो वे भूम। तच्घुलम । ४ अानंदो ब्रह्मेति वप्रजानात्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ १३ ¦ भाषाटकासपेता । ८ ३७९ 


विचित्य सर्वहूपाणि कृत्वा नामानि तिष्टति ॥ 
अहं व्याकरवाणीमे नामषपे इति अतेः ॥ ६४ ॥ 


क ल क, 


अव सत्‌ चित्‌ आनंदकि समान नामर्पेमिं भी शतिको दिखाते दै कि संपूरणं 
ह्पोको करके ओर धीर (जह्य) नामों को करके निस्ते उ्चारण रता टिकता है 
इस जीवरूप आत्मासे प्रविष्ट होकर नामरूप मँ करूंगा यह श्रुति है ॥ ६४ ॥ 


र अ ० 
अव्याकृते पुग सृषटरध्वव्याक्रियते द्विषा ॥ 
अर्चित्यशक्तिमीयेषा ब्रह्मण्यग्याकृतामिषां ॥ &< ॥ 
सम ही अन्य श्रतिको कहते दै बृदद्‌रण्यक श्राति इसं श्रतिषे स्वे इष 

नगतुको नामरूपात्क दिखाया ई कि सिसे परर यह जगत्‌ नामखूपासक इभा 
ओर षछिसे अर्थात्‌ शिक समय वाच्य वाचक (अथं ङब्द >) भाव द रूपसे प्रकट 
होता ३, भव वह जगत्‌ उस समय अब्याङृत हआ इसमे जो अव्याकृत ङ्द उसके 
अ्थेक्ो कहते षि जो यह अर्चिस्य शक्ति बह्यङी माया दं वरी अव्याकृत शब्द्‌का 
अथे ड भावाथ यह ‰ कि सिके पूष यद जगत्‌ अव्याकृत हु ओर खषटिके समय 
नामरूप मेदे दो प्रकारका होता है ओर जहयकी जो अ्चित्य शक्ति माया ह उसको 
अव्याकृत कहते ह ॥ ६९५ ॥ 


अविक्रियत्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा ॥ 
मायां त॒ प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तुं महेश्वरम्‌ ॥ && 
वह माया नामरूपे विकारको माप होती हे इस पूर्वोक्त वचनङे अथको कहते है 
कि ष्रिकारसे रहित जो जह्य उस वतमान वह मायाखूप शक्ते भूवमीतिक प्रपचषूपप 
अनेक प्रकारके विकार ( परिणाप ) को प्राप दहयेती दै, जह्यपं मायाके वतनेमे प्राण 
कते ह ि पूर्वोक्त पायाक्छो परवृत्ति अथात्‌ उपादान कारण जने आर मायी 
८ मायाका आश्रष ) को महेश्वर अथात्‌ मायाका नियामक जने ॥ ६६ ॥ 


आदयो विकार आकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः ॥ 
अवकाशस्तस्य श्प तन्मिथ्या न तु तल्रयम्‌ ॥ &७ ॥ 
१ सर्वाणि ङूपाणि विचिस्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते मनेन जीविनार्म- 


नाप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ! २ तद्धयेवेदं तहोष्याकतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव्‌, 
व्याक्रियतासौ नामाइमिदंशरूप. । 





( ३८० ) पश्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे अदधैतानन्द- 


अष मायासे उपहितं ८ युक्त ) जद्यके प्रथम कायेको कहते ह कि मायाका मथम 
व्रिकार आकाश्च है वह अस्ति, भाति, परिय (सत्‌ चित्‌ आनद ) रूप हं ओर उसा 
श्वाभाग्किरूप अवकाश है परन्द वह मिथ्या ह ओर परे सत्‌ आदे तीनां खूप 
स॒त्य र्‌ ॥ ६७ ॥ 


न व्यक्तः पूर्वमस्त्येव न प्चाच्चापि नाशतः ॥ 
आदावते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि तत्तथा ॥ &८ ॥ 
अव चौथे रूपके पिथ्पा होने हेतु कते हैँ कि जो उपाक्ते (ग्रकट हाना) पे 
वूं न हो ओर न नाशक अर्नतर इसपते आदि अन्तम जो न हो शह वस्तु व्तपानकामं 


भी तथा दही र अथात्‌ नहीं ह इसमे यह शं नदीं करनी कर उररत्ते आर नङ्क 
मध्यमे वत॑पान अषकाक्च किस भकार पिथ्या हे पकता हे ॥६८॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतं 


अब्यक्तनिधनान्येवेत्याह कृष्णोऽचनं प्रति ॥ ६९ ॥ 
अध पूर्वोक्त अथष श्रीङष्णका कचन प्रमाण देते ह के श्रक्ष्णने अञ्चुनक 
प्रति यह कहा है कि है मारत ! इन भूर्तीङी आदि अव्यस्त ( प्रकृति ) है ओर 
अध्यर्थं यह भूत व्यक्त ( ग्रकट > दी जाते हं भर अग्यक्तमं हीं इनका निधन (खय, 
होता है ॥ ६९ ॥ 


मृदरते सच्चिदानेद्‌ा अनुगच्छति सवेदा ॥ 
निराकाशे सदादीनामनुभूतिनिजात्मनि ॥ ७० ॥ 
अव सत्‌ आदि तीना रूपके अवकाशं सत्ता होनें अनुभव प्रमाण देते ह कि 
बे सत्‌ चित्‌ आनद इपर पक्ञार सव कारमं अनुगत रहते ह॑ जैसे धट आदिकामिं 
मृत्तिका । कदाचित कहो कि अवकाश छोडकर सत्‌ आरि तीन रूप कां देखे 


हं यह शंका करक कहते ह के आक्राश्च रहित अषपनं आसा सतत्‌ जादा अनु 
भव होता हे ॥ ७० ॥ 


अवकारो विस्मृतेऽथ त्र किं माति ते वद्‌ ॥ 
शन्यमेषेति चेदस्तु नाम ताहजिमाति हि ॥ ७१ ॥ 
वही कहते क अवकाशे क्रिसमरण होनेपर आपको क्या मासताहै सो कदी 
कदाचित्‌ कहो कि यवका्के विस्मरण शून्य ही भासत है । इ दका परि 
हार अंगीक्यर करके कहते ६ 1के शून्य रदं अथ।त्‌ शब्दस शयुन्यका तुम मनां अथस 
न्तो अवक्षारका अभाव जो विशेषण उसके विशेष्य दूपे प्रतीयधपान कोहं वस्तु 


प्रकरणम्‌ १३ भाषार्दीकासमेता । (३८१) 


न १ ("का 1 त , सा द क क 
हं यह मानना पडेगा पटहो कहते ह [कि जो तादश भासा है वही सत्‌ आरि 
रूप ज्म है ¦ यहा ' हि शब्द्‌ जगती प्रसिद्ध जतनिङे च्यि दहै ॥ ७१॥ 


तादृक्त्वादेव तत्सकत्छमौदासीन्येन तत्सुखम्‌ ॥ 
आवुङ्स्यभातिक्च्यदीनं यत्तत्रिजं सुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 


कदाचित्‌ कटौ § एते रे प्रकरणम क्या आया ! यः शंका करके उत्तर दते 
है विशेष्य रूपसे जो प्रतीत होता है उसका स्वरूप मानना चाहिये इसका वणन 
करते ह कि वादश्च होनेषे ही बह सत्‌ है जिसे उदापीनतामं बह षुखरूप दोग 
इसमे उदासीनताका शिषिय होनेसे वह सुष्वरूर ई कदाचित्‌ कहो फ़ अबुद्भुरता 
रहिवकों सुवस्परूप केषे कहो सो ठीक नदीं क्योकि अनुदरा ओर भतिद. 
तासे जो हीन दी वही पिजपु शेता है ॥ ७२॥ 
आवुस्ये इषधीः स्यास्ातिकृस्ये तु इुःखधीः ॥ 
दयाभाव निजानदो निजदुःखं न तु कचित्‌ ॥ ७३ ॥ 
वही वणेन करते ह कि अदु मनोगे तो इषं ( आनंद ) इदि सचे जायगी 
ओर परतिकू मानोगे तो दुःखडद्ि हो जायगी । कदाचेत्‌ कहो कि निजानंदक्े 
समान निज दुःखकरो मी क्यो नहीं मानते ! यह शंका करफे कहते हँ कि दोनोके 
अभावमे निजानद द्यी भासता ह कदावित्‌ भी निजदुःख नहीं भाक्ता है अथात्‌ 
दुःख निजरूप ही नहीं दोसकता ह ॥ ७३ ॥ 


निजानेदे स्थिरे इषशोकषयोभ्यैत्ययः क्षणात्‌ ॥ 
मनसः क्षणिकत्वेन तयोमानसतेष्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि निजानंदको सदानंद्‌ रूपदोनेत सदा ह ही होगा शोक न 
होगा इस शंकाका समाधान इष आशयत करते है कि वह नित्य रहे परंतु उक्षका 
ग्राहक मन क्षाणिक है इत्ते मानस सुख इुःख भी क्षाणिक होते ह अथात्‌ स्थिरखूय 
भी निजानंदमे क्षणपात्रमै हषे ओर शोकका व्यत्यय हो जाता है क्यांकि मन 
क्षणिक ई इससे हषं शोक भी मानस ( क्षाणिक ) मानने इष्ट ई ५ ७४ ॥ 


आकाशेऽप्येवमानदः सत्ताभाने तु समते ॥ 
वाया दिदेहपर्यतं वस्तुष्वेवं विभाव्यताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अब दष्टा सिद्ध भको दाीतिकम युक्त कमते ह कि जेसे आनंद निजा- 
लाम ता दी आनद आकाशम रै ओग सत्ता भरे भानज्ो तो आप भी माने. 





, ३८२ , पञचदशी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वैत 


ञो इशचसे उनके कडनेकी आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार वायु आदि देहपयैत 
वस्तुं विचार करना ॥ ७५॥ 


गतिस्पर्शौ वायुूपं वहदाईपकाशने ॥ 
जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निणंयः ॥ ७६ ॥ 
अष वायु जाडक असाधारण धमाका हदखावे ह कं गमन अर स्पश वायु 
अर्‌ दाह अर प्रकाश्च आश्रकं आर नरका द्रवत्व अर्‌ मूपरकां कटनती स्प 
असकारण षम दत ह ॥ ७ ६॥ 
असाधारण आकार ओषध्यन्नवपुष्यपि ॥ 
एवं विम्य मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ईसा प्रकार आष अन दह इनम भा असाधारण आकल्‌ ॥ इसा प्रकार 
उष्‌ २ का यथासतं हप वचारन य्यडह ॥ ७७ ॥ 
अनेकधा विभिघ्निषु नामरूपेषु चेकधा ॥ | 
तिष्ठति सच्चिदानदा विस्षवादो न कस्यचित्‌ ॥ ७८ ॥ 
अनेक प्रकार भिन्न २ नाम रूपोमें एक प्रशटारसे सत वित्‌ आनद णिकतेहे 
इसमे विवाद कसाका नहा 8 ॥ ७८ ॥ 
निस्तच्े नामूपे द्वे जन्मनाशयुते च ते ॥ 
बुद्धया ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद बद बुदादिवित्‌ ॥ ७९ ॥ 
कदाचित्‌ कदी कि प्रतीयमान जो नामरूप उनकं। क्या गते होगा ¦ यह शका 
करे नाम ख्पका करपति कदत ह क नाम, ङ्प दाना कलत ह अरब दाना 
जन्म आर नासे युक्त हँ यह वातत बह्ममे इस प्रकार देखो जसे समुद्रम उ३द्‌ 
( उर्बुरे ) मरतीिमात्र ह ॥ ७९ ॥ 
सचिचदानेददपेऽस्मिन्पू्ं ब्रह्मणि वीक्षिते ॥ 
स्वयमेवावजानाति नामद्ूपे शनैः शनेः ॥ ८० ॥ 
अष पृवक्त ज्ञानकं फर्कां करत ६ [> इस स्िदानद्‌ पण अद्य ॐ चान ईबनपर्‌ 
| गणय स्वथं ही शने. २ दीनां नाम द्पाकी अवत्ना ( तिरस्कार) कर देता 
॥ ८० ॥ 
यावद्यावदवज्ञा स्यात्तावत्तावत्तदीक्षणम्‌ ॥ 
यावद्यावद्रीक्ष्यते तत्तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 





भरकरणम्‌ १३ माषादीकासमेता । (३८३ ) 


क म क म 


बह्माज्ञानकी ₹ताके ख्ये दैतकी अवज्ञा करनी इसका इस छ्यि वणन करते ह 
फ वह उठता दैतकी अवज्ञाते होती है । जितनी २ देती अवज्ञा होती ₹ उतना 
२ दी बह्मकाज्ञान होता है ओर्‌ जितना २ जहका दैन होता है उतने रेदीवे 
दोनां नाम खूप त्यागे जति द ॥ ८१॥ 


तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान्‌ ॥ 
जीवन्नेव भवेन्मे वपुरस्त॒ यथा तथा ॥ <२॥ 
अव दानके अभ्यासका फ कदत हैँ कि उतत गकार अभ्यासे व्िा 


। ( ज्ञान ) के मरे प्रकार स्थित हौनेपर यहु मदुष्य जीवनसुक्त हो जता ह देष चाह 
जैसा रह ॥ ८ २॥ 


तच्चितने तत्कथनमन योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ ॥ 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं बिदु्वुषाः ॥ ८३ ॥ . 
अव जह्यके अभ्यासका स्वरूप कते दै फ ज्यका वित्तन जह्यका कथन आर 


परस्पर अह्यका प्रबोधन ८ समञ्ाना ) ओर अद्यमं ही एकाग्र मनसे तत्पर रहना 
इसको इद्धिमान्‌ मनुष्यान ह्यरका अभ्यक्त कहा ३ ॥ ८३ ॥ 


वासनानेककाटीना दीचकालं निरंतरम्‌ ॥ 


सादरं चाभ्यस्यमाने सर्वथेव निवतंते ॥ ८४ ॥ 
कदा त्‌ कदो कि अमद काटसे भासते हए देतकी कदाचित्‌ इए ज्ञानक 
अभ्याससे केसे निवत्त होगी सो ठीक नर्द स्योकि अनेक काठक जो वासना 
ह बह बहुत कार्तक ओर निरंतर आद्रमे किये जद्यके अम्थाससे स्वेथा निवृत्त 
हो जाती रै ॥ ८४॥ 


मृच्छक्तिवद्वद्मशक्तिरनेकाननृतान्ृजेत्‌ ॥ 
यद्रा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदशनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कदाचिच्‌ कटो कि एक जह्य अनेकं आकारसे जगतका हेतु नदं हो सकता 

सो क नहीं क्यो मृत्तिकाकी शिक समान जद्यशक्ति ( माया ) अनेक 
अनृत ( मिथ्या ) षदार्थोको स्चेगी कदाचित्‌ कहो ङि गृत्तिकाकी शक्ति सव्य 
वह अनेकका हेतु रहे असत्‌ रूप माया केते रचेगौ इससे दृष्टा विषम हे सों 
छक न क्योंकि जीवी निद्रा ओर स्वप्न यहां दत दे अर्थातूजसे निद्रा 
श्वप्रको स्वती हैते मायामी रेगी ॥ < ॥ 


( ३८४ ) ्चटरी- [ ब्रह्मानन्दे बातानन्द~- 
निद्राशक्तिर्यथा जीवे दुषेरस्वप्रकारिणी ॥ 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यतकारिणी ॥ ८६ । 
अद दष्ठातको स्पष्ट शतिसे कहते है कि जेस जीवकी निदराश्चाक्तं जोवम इट 
स्वप्नको करती ह इषी प्रदम जयम स्थित यह मायां सषि ओर ¡स्थति ओर्‌ 
अतको करती ह ॥ ८६ ॥ 
स्वप्रे वियद्रतिं पश्येस्स्वमूद्धच्छेदनं यथा ॥ 
तं वत्सरोघ च मृतपुत्रादिकं पुनः ॥ ८७ ॥ 
अव दुषैट इरनेको ही दिखाते ई क जैसे मदुष्य खप्नमं आकशका गमनं 
अर अपने मस्तक उदन ओर सुहतमाजाम वर्षका समूह ओर मरत पुत्कांभां 
किर देखता है रेपे श माया दुघेशको रचतीं हं ॥ ८७॥ 
हृद्‌ युक्तमिदं नेति व्यवस्था ततर दमा ॥ 
यथायथेक्ष्यते यदयत्तत्तदुक्तं तथा तथा ॥ ८८ ॥ 
अद खप्नमें दुधट होनेमे दैत कहते ३ कि खवप्ने यह व्यवस्था दुरम ह कि यहं 
युक्त है ओर यह युक्त नहीं ईं 1¶ जार पदायं अर देता जाता ह ष्हर उसी 
२ प्रकार युक्त ह्येता है ॥ ८८ ॥ 
ईहशो महिमा दो निद्राशक्तेयदा तदा ॥ 
मायाशक्तैरचित्योय महिमेति किमद्धतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अव पूर्वोक्त न्यायकेा केमुतिकन्यायपे स्पष्ट करते हं कि जव निद्राश्क्तिकी 
देशी मिम देखै। है तो मायज्ञर्तिकी यह अचित्य महमा ईं इसमं क्या अदूसुत 
द अर्थात्‌ कुड नदी है मायाम सव वन सकता है ॥ ८९ ॥ 
शयाने .पुरूषे निद्रा स्वप्न बहुविधं सृजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मण्येवं निविकारे विकारान्कदपयत्यसौ ॥ ९० ॥ 
अव्‌ यतनते रहित जो अहा उप्तकी माया जगत्‌का रत है इषम इष्टं कहते 
है कि जैसे सोति इए मनुष्यकी निद्रा अनेकं प्रकारके सणणको रचतीं है इसी 
प्रकार निविकार जह्यमं वतमान यह माया भी अनेक प्रकारके शिकार्यकी कल्पनाः 
करती हं ॥ ९० ॥ 


खानिलाभ्रिजलोन्यडरोकप्राणिशिलादिकाः ॥ 
विकाराः प्राणिधीष्व॑तशिच्छाया प्रतिर्षिबिता ॥.९१ ॥ 





करणम्‌ १३ | भापादीक्रासपेहा । (३८५९ } 


क ॥ 


अव मायाके रचे पराको सिषवानेर्ह कि आद्धन्न, पवन, अरि, नर, प्रथ्वी, 
अण्ड, खोक. प्राणी, सिति आदि पिकाश् दं, कटाचेत्‌ कहा ।क सव पदाथं जव 
पाचमािक होनम ममान ड तं काह जड ज कई चेतन यष्ट केसे दो षक्तादह 


सा ठक नीं क्याकि प्राभि्याक्रे अंत्तःकरणम च॑तन्यक्रे प्रासोषव पडनेसे चेतनं 
आर न पड्नेप्े जड व्यत्रहार होता हं ॥ ९१॥ 


चेतनाचतनेष्वेषु सचिदानंदलक्षणम्‌ ॥ 
० च ७ 
समान ब्रह्म मितं नामकूपे पुयक्‌ पृथक्‌ ॥ ९२ ॥ 
कंदाचिव्‌ कटौ कि चेवन अचेतन ङा भभाम चितृष्प जद्यका किया दी क्यों 

नह्य मान्त का ठक नृह। काकं चतन अच्तनल्य इन आकार आदं षदाम 
सत्‌, (चत्‌, आनद टक्षम ऋदय समान है इस सि सका उपदान ब्रह सवत्र ससर्प 
इनस चतन अचेतनके षिभामका करम नहा ईइ सक्ता अरर नाम, ह्पयदन्‌ 
[भन्न र ईइ ॥ ९२॥ 


ब्रह्मण्येते नामूपे पटे चित्रमिव स्थिते ॥ 
उपेक्ष्य नामह्ूपे दे सञ्चिदानंदधी भषेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


अव बरह्म जड पदा्थामं भी साधारण है इमं हेुको कहते हँ कि बह्यर्मे ये 
दानां नामरूप इश्च प्रकार स्थित हँ जेषे पटमं चि्ररूप अथांत्‌ सका आधार जह्य 
स्वेगत है, वह कषे जाना जाता है इस शंकाफे उत्तरको कहते है फि दोनां नाम- 
पाकी उपेक्षा करके सत्‌, चित्‌, आन॑दरूप ब्ह्मका ज्ञान हो जाताहै अर्थात्‌ कल्पित 
नामरूपक त्यागसे आषेडानरूप जद्य जाना जाता है ॥ ९३ ॥ 


जलस्थेऽवोभुखे स्वस्य देहे द्टऽप्युपेक्ष्य तम्‌ ॥ 
तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यं स्यायथा तथा ॥ ९४ ॥ 


पूर्वोक्त अथेमं दृष्टात देते है फ जलम वतात्‌ ओर अघो अपने देहकों 
देखकर भी जके देहकी उपेक्षा करके अथात्‌ असत्य समश्चकर जैसे तीरपर स्थित 
अपने देहम दी तालसयं ( ममता ) इदि होती हे इसी प्रकार नामरूपोको स्यागक्रं 
द्यम सत्यङाद्धे होती हे ॥ ९४ ॥ 


सदश्चशो मनोराञ्बे वतंमने सदेव तत्‌ ॥ 
सर्वेशपेकष्यते यद्वदुपेषा नामपयोः ॥ ९.५॥ 


( ३८६ ) पञ्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्द 
अब संपृणं मदुष्योपमिं परतिद्ध अन्य टषटंको कते दहं कि जेते सहस्रार क्षयि 
मनोञ्यके विद्यमान हनेषर भी संपूणं मनुष्य उपेक्षा करते हँ इसी प्रकार नाम- 
रूपकी भी उपेक्षा करने योग्य हे ॥ ९५ ॥ 
षणे क्षणे मनोराज्यं भवत्येवान्यथान्यथा ॥ 
‰ $ ¢ १ 
गतं गतं पुननांसित ग्यवहारो बहितस्था ॥ ९६ ॥ 
अव परप॑चकी विचिन्रतामे टष्टात कहते है कि जसे मनका राज्य क्षण २ र्म 
पिनि रे प्रवीरा रीता हे ओर नष्ट हय २ फर नद्यं आती है इसी प्रकार ऽव. 
हार भी क्षण रे मं अन्यथा २ हकर पिर नहीं अता ॥ ९६॥ 


न बाल्यं यौवने रभ्य यौवने स्थाविरे तथा ॥ 
मृतः पिता पुनर्नास्ति रायात्येव गतं दिनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
पवोंक्तका दी विवरण करते हैँ ङि योवन अवस्थामे बाल्य ओर वैते 
वृद्ध अदस्थामे यौवन नहीं मिरु सकता ओर मृत पिता ओर गयाद्निये दही 
कहीं आते दहं ॥ ९७ ॥ 
मनोराज्याद्विशेषः कः क्षणध्वसिनि टोकरिके ॥ 
„ अतोऽस्मिन्‌ भाप्तमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अव देतकी प्षणिकताको समाप्त करते ह क्षणमात्रे ह विध्वंस निक्षका 
रेते रौकिकः पदाथका मनोराज्यसे क्या श्दिष ( मेद्‌ ) रे इससे रौक्षिकं भाप- 
आन होनेपर भी छौकिक पदाथमे सत्यबुद्धिका याग दे ॥ ९८ ॥ 
उपेक्षिते लौकिके धीनिर्ित्ा ब्रह्मचितने ॥ 
नटवत्कृतरिमास्थायां निर्वहत्येव लौकिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अव टीकिककी उपक्ा ह्मे स्थिर उद्धिके छाभका वणेन करते है कि 
रौफिककी उपेक्षा करनेते जह्य चितनमे डदि निरव हो जाती है, कदाचित्‌ कष 
कि ज्ञानीका व्यवहार ीकिककी उपज्ञा करनेते कैते होगा सो टीक नही, क्योंकि 
परिम अवस्थाम जसे नट उत २ व्यवहारको करता है इसी प्रकार ज्ञानी भी रौषि 
व्यदहारका निवांह करता है ॥ ९९ ॥ 
प्रवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्रौढशिला यथा ॥ 
नामहूपान्यथात्वेऽपि कूटस्थं ऋ नान्यथा ॥ १०० ॥ 





करणम्‌ १३ ] भाषार्दीरासमेता । ( ३८७ ) 

कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीको व्यदार मानोगे तो प्िकारी हो जायगा, यह सका 
करफे द्धिके व्यवहार करनेपर भी उस्तका साक्षी आत्मा निर्विकार ६ इस बाता 
द्टान्तपूकंक वर्णन करते है छि जरे अपने उपर वहते इए भी नीचे स्वि भारी 
शि जैसे चायमान नदीं हेदी इषी प्रकार इद्धि संसारमावको प्रात होनेधे 
यर भी दृटस्य जह्य अन्यथा नहीं होता अर्थाच ज्ञानी संसारको प्राप्त नर 
होता ॥ १००॥ 


निश्छिद्र दपणे भाति वस्तुगर्म बृहद्वियत्‌ ॥ 
सचिद्धने तथा नानाजगद्र मिद्‌ वियत्‌ ॥ १०३ ॥ 
कदाेत्‌ कहो कि असेड अहम उसते विलक्षण जगत्‌ कैसे भासता रे सो दीक 

नदी कि जैसे शिद्ररश्िि दपंणमें वस्तु र मर्भे जिसके रेका महान्‌ आकाश्च भान 
इोता हे इपी प्रकार सत्‌ चित्‌ घन ब्रह्मम नाना पकारका जगत्‌ है गर्भे जिसके 
एषा भाकाङश भासत्ता है ॥ १०१॥ 

अद द्पेणं नेव तरदतस्थेक्षणं तथा ॥ 

अम्वा सच्चिदानंद नामशूपमतिः कुतः ॥ ३१०२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो फि दशेनके अयोग्य जद्धमं कने जगच्‌ प्रतीत होता ई १ सो री 
नही, क्योकि जसे दपेणके विन। देखे दपंणरमे स्थित वस्तुका देखना नही हो सकता 
इसी प्रकार सचिदानंदकी भरतीतिके विना नामरूगलसक जगतकी भी परैति कैसे 
डो सकती हे अयात्‌ सचिदानदके ज्ञानदाश स्च प्रतीति होती 2 ॥ १०२ ॥ 


प्रथम सच्चिदानन्दे भासमानेऽथ तावत्ता ॥ 
बुद्धिं नियम्य नैवोष्व धारयेन्नामरूपयोः ॥ १०३ ॥ 


कदाचित फो कि नामरूपके भी मासनेसे निर्विषय जह्यकी परतीति कैसे होगी 
-यह शंका करके ज्यडद्धिका उपाय कते ह कि प्रथम सचिश्रानेद्‌ जहे भास- 
मान हनिपर अथात्‌ जह्यमं फदिपत नामरूपात्मक प्रप॑चमें सस्चिदार्नदमा्रके विषे 
बुद्धिका नियपन ( रोकना ) करके उसके अ्नेतर नामरूपे उद्िरो न षारण 
करे ॥ १०३॥ 


एवं च निजगद्रघ्न सचिदानदलक्षणम्‌ ॥ 
अद्रेतानद एतस्मिन्विश्राम्यंतु जनाश्चिरम्‌ ॥ १०४ ॥ 


( ३९८ ) वश्वदज्षी माण्दीन्त० । [ तरहमनन्दे अदधैतानन्द १० १३ 
अब फ़ाञितिका वणन करते ह @ रेते मानमेपर जगतसे भित्र ब्रह्य सच्चिदनद 
ङ्प है इस पूर्वोक्त अदरैतानदरमे मबुष्य चिर्काकतक विश्राम करं ॥ १०४ ॥ 
॥. [| © 
ब्रह्मानेदासिषे अथे तृतीयोऽध्याय ईरितः ॥ 
अदवेतानंद एव स्यालगन्मिथ्यातचितया ॥ १०५॥ 
अब अध्यायके अथैको समाप्त कस्ते ह कि जद्यानंद नापके पांचप्रकरणवाखे 
श्रेयमे अदैतानद नामका अध्याय वर्णन किया, कयो क्षि जगतरकी मिथ्याखाचतासे 
अवुष्य धद्धैतानंद ( बह्य)दही दहो जाता ॥ १०५ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्श्रीमद्विया- 
रण्यमुनिविरचिते ब्रह्मानेदे अदरैतानेदो 
नाम ततीयोऽभ्यायः॥ ३ ॥ 


इवि श्रीपश्मर्दस श्रीविद्यारण्य छनिविरचितर्पचदश्यां पं० 
मिरिय्चद्रङतभाषाविषृविसदि तायां ब्रह्मानेदेऽदधेतानेदो 
नाम दतीयोऽध्याय ॥३॥ 


इति ब्रहमानन्देेतानद्‌प्रकरणं समापतभ्‌ ॥ १३ ॥ 


( 





ब्रह्मानन्दे वियानन्दप्रकरणम्‌ ३५. 


योगेनात्मविवेकेन द्रेनमिथ्यात्वितया ॥ 
मानद पश्यतोऽथ षियानदो निरूप्यते ॥ १ ॥ 

अध पूवापर प्रथोके सषधको कहत ह छि योगसे आत्माके पिवेम ओर दे तकी 
पिथ्यात्व्िताषे बरह्यानन्दको जो जानता दै उसके स्यि दियानन्दका निरूपण 











विषयानदवद्विारनेदो धीृत्तिरपकः ॥ 
दुःखाभावादिकूपेण प्रोक्त एषं चतुर्विधः ॥ २ ॥ क 
अव षियानदके स्वरूपको कते दै ि षिषयानद्के समान वियद मी उददिकी 
वृत्तिरूप ₹ ओर यह दुःखाभाव आदिषहूपते चार प्रकाग्का कहा दै ॥ २ ॥ 
दुःखामाक्् कामाः कतकृत्योऽहमित्यसौ ॥ 
पराप्तपाप्योऽहमि्येव चातुविध्यमुदाह्तम्‌ ॥ 2 ॥ 
चायं प्रकारोको ही दिखाते ई ॐ दुःखाभाव अरे कमनाकी परारि भीरं 
कृतकृत्य हँ यह ओर मुञ्चे प्रा होने योग्य प्राप्त इआ यह यदीं चार्‌ भरकारका 
विधानेद्‌ कहा है ॥ ३॥ , 
देहिकं चापुष्मिकं चेत्येवं दःखं द्विधेरितम्‌ \ 
निृत्तिमेदिकस्याह ब्रहदारण्यकं वचः ॥ ४ ॥ 
अव निचरत्तिके योग्य दुःखका षिमिग करते ह ऊ रेहिक ( जगतका ) ओर 
भआमुभ्मिक (परलोकका ) ेसा दुःख दो प्रकारका कहा दै, उन दोर्नोमि रिकः 
इतकी निति बृदारण्यक उपनिषदके वाक्यने कंदी है ॥ ४ ॥ 
अत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मीति परुषः ॥ 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमवसंज्वरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उसी श्रतिके बाक्यको पठते हँ फ यदि मनुष्य इस प्रका; आलाकों जाने कि 
नै आत्मरूप दहर तो किसकी इच्छति किषकी कामनाके स्यि शरीरके दुःख 
2 ॥ ९॥ | । 
जीवात्मा परमत्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः ॥ 
चित्तादातम्यातरिभिररेजीपः सन्‌ मोक्ता ्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 





८ ३९० ) पथ्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे विधयानन्द 





आत्माने शोकका संब॑व दिखानेके स्यि आस्माके भेद फे, जीवात्मा 
अर परमात्माक्े भेदसे आत्मा दो प्रकारका कहा ह । उन दानाम्‌ चत्‌ (चेतन्यं } 


स्थूल, सुषम, कारणरूप दीनं देहके संग तादासम्य ( एकता › ते भोक्ता देता है 
ओर भोक्ता ही जीव कहते ह ॥ ६ ॥ 


परात्मा सचिदार्नदस्तादात्म्य नामरूपयोः ॥ 


गत्वा भोग्यत्वमापत्नस्तद्विवेके त॒ नोभयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव परमाताका स्वरूप कहते ह कि सच्चिदानन्दरूप परमात्मा दै, वही परमात्मा 
नामरूपके संग ताद।तम्यको प्रा होकर भोग्यरूपकं प्रा होता है ओर उन शरीर 
जीर जगतत पविक ८ मेदका ज्ञान ) होनेपर दोनों नहीं अथात्‌ भोक्ता ओर भोग्य 


प 


दोनों नर्य रहते वित सचिदानन्द परमाला दी शेष र इता द ॥ ७ ॥ 
भोग्यमिच्छव्‌ भोद्रथं शरीरमतसज्वरेत्‌ ॥ 
ज्वरा्िषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो उ्वराः ॥ < ॥ 
अव पुोक्त अर्को स्पष्ट करते दह कि भोक्ताके च्य मोग्यको इच्छा करता 
इआ मवुष्य शरीरको दुःखी करता है ओर वे ज्वर (दुःख ) तीनां शरीरम स्थिः 
ई आत्मामे ज्वर नहीं है ॥ ८॥ । 
व्याधयो घातुवैषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ञ्वराः ॥ 
कामकरोधायः सूक्ष्मे द्योषीजं तु कारणे ॥ ९ ॥ 


अब निस श्रीर्मे जो ज्वर है उसको दिखाते व कि धातुर्ओकी हे विषमता 
जिसे एषे स्थूल द्मे ष्याषि (रोग ) स्थित है आर सृकषमदारीरमं काम कोषं 
आदि स्थिव हं अर दोनों मकारके डःखोंका बीज कारणशरीरम्‌ ।स्थत्त ई ॥९॥ 


अद्वैतानदमा्भेण परास्मनि विवेचिते ॥ 


अपश्यन्वास्तवं भोग्ये कि नामेच्छत्परात्मवित्‌ ॥ १० ॥ 
अब पुवाक्त श्वतिका जो अथं उसके कथनके व्यान ( मिस } से पूर्वोक्त अथकां 
स्पष्ट कसते ई क ठीररे अध्यायमे उक्त प्रकारसे मायाके कायं जोनाम रूपड 
उनसे सद्धिदानंदरूप परमातमाका विवेक होनेपर संपूण भरपेच_ ( जगत ) मिथ्या 


(प कि 


३ जानता इथ मनुष्य छिस मोगने योग्य वस्तुकी इच्छा करे अथात्‌ किसीकीः 
नहीं करता ॥ १० ॥ 


आत्मानेदोक्तरीत्यास्मिञ्जीवूत्मन्यवधासिते ॥ 
भोक्ता नेवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे ठु ज्वरः ङतः ॥११॥ 


प्रकरणम्‌ १४ ] भाषाटोकापमेव ( ३५१ ) 


अव पूर्वाध्याये उक्त रैतिते जीवे अर्देग दूटस्य चैतन्य रूपके निश्चय दीने- 
पर कामनाकतांे अभावसे ज्वर आदिका संप्रव नहीं र इसका वणन करते द कि 
आलानंद अध्याये कदी रीत्सिं इस जीवाः्माके चेतन्यरूपका तिर्य हीनेपर इन 
तीनां पूर्ीक्त शरीरापर भोक्ता दी कोई नद्य हेतो ज्र ( दुःख) किस प्रकार हो 
सकता है अर्थात्‌ नद्य ह्येता ह ॥ ११॥ 
पुण्यपापद्वये चिता दुःखमासुष्िकं भवेत्‌ ॥ 
प्रथमाध्याय एवोक्त विता नैन तपेदिति ॥ १२ ॥ 
भव परोकके दुःखको दिखाति दै ककि पुण्य, पाप इन दोनाके षिषे जो विता 
वह पारीक्षिकं दुःख दता रै ओर उस दुःखका अभाव पहले अष्यायमें ही कद 
आये कि पुण्य पापकी चिता इस ज्ञानीको नक्ष तपाती है ॥ १२॥ 


यथा पुष्करपणेऽस्मित्रपामश्रेषणं तथा ॥ 
वेदनाद््व॑मागामिकर्मेणोऽश्लेषण बुधे ॥ ३३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि परारम्ध क्मकी धिता तो मत हो परन्तु आगामी कथक रचिता 
तो हो जायगी ? यह शंका करके इस श्रुतिके अनुपार अगामी कमङे भी निरा 
कृरणसे आमाी केकी चिताके अभावा वणेन करतें §ि नस कपरुके पत्तेपर 
नरका संदध नहीं होता श्धी प्रकार ज्ञान दोनेके अनेतर ज्ञानीमं आगामी कमंका 
सम्बन्ध नद्यं रेता \॥ १३॥ 


इषीकातृणतूलस्य वहिदादः क्षणाद्यथा ॥ 
तथा सचितकमांस्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥ १४ ॥ 
अव इसं श्रतिके बरसे ज्ञानीको संचित कमेकी मी र्विताका अभाव कहते ह 
ङि जैसे भूजफी इषीकाका तुङ अभ्रिसे क्षणमात्रे दग्ध हो जाता है इमी प्रकार इस 
्ञानीका संचित क्म भी ज्ञानके अनंतर दग्ध ( भस्म ) हो जाता हे ॥ १४ ॥ 


यथासि समिद्धोऽभिभर पसात्छुरुतेऽखेन ॥ 
ज्ञानाः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ १५ ॥ 


अव पूर्त अर्म भगवान्‌के वाक्यका भमाग देते ई चि जेषे भे प्रकर 
जठवी इहं अग्नि काष्ठोको ३ अञञैन ! भस्म करतीं है इती प्रकार त्ानरूप अर 


संपूण कर्मोको भस्म करती हे ॥ १५ ॥ 





१ सद्या पुष्करपरणः । २तचयेषीकावूलमभ्नौ भतं भ्दूयेतेवं हास्य सवे पाप्मानःपरू यंते ॥ 


पुञ्चटश्ी- { ब्रह्मानन्दे विद्यानन्द 


पस्य नाङृतो भावो इद्धियंस्य न रिप्यते 
हत्वापि स इर्मोष्टोक्ात्न इति न निबध्यते ॥ १६ ॥ 
जिको अहंकार नहीं है पैर जिस उदधि ङिपायपान नहं है बह पुरूष इन 
सव छोकाकं हतकर भी नष्ट इतता है ओर न बैधनको प्राप होदा $ 


हे ॥ १६॥ 
मातापितरोवंधस्तेय श्रूणहत्यान्यदीदशम्‌ ¦ 


न युक्ति नाशयेत्पापं भुखकांतिने नश्यति ॥ ३७ 
इसा बातत इस कौषीतकी श्रुतिके भ्थेको ष्ठते हँ कि माता पताका क्य 
€ मारना ) चोरी, श्रूणहस्या ओर अन्यनो रसा पाप है वह इस ज्ञानक 
अक्ता नष्ट नहीं करता अर न इनके सुखी कांति नष होती है ॥ १७ ॥ 


दुःखाभाववदेवास्य सवेकामाप्तिरीरिता ॥ 


सवान्‌ कामानसावाघ्ा ह्यप्रतोऽभवदित्यतः ॥ १८ ॥ 
पूाक्तं चारके मध्यम दूसरे प्रकारका कहते द कि दुःखके अभाषके समान ह इस 
ज्ञान का सवे कामाक्षि ( सव कामनांका छान ) श्तं कही ह इसी अथे 
तात्य श्त वाक्यके अथकां पठते हं क इसीपषे यह ज्ञानी सव कामनाओं 
प्राच हकर अमृतदहांनादाह॥ १८॥ 


जक्षन्कीडत्ति प्राप्तः श्ीमिययीनेस्तथेतरः ॥ 


शरीरं न स्मरेतप्राणः कमेणा जीषयेदमुम्‌ ॥ १९। 
अव इस खदोग्यश्चतिवक्यके अथेको पठते किं मक्षण करता इभा आरं 
डा करता गौर खी, यान ओ अन्यके संग रति (प्रीति) को पराप्त हआ यह 
नी शरीरका सरण नदं करता दै ओर कर्मसहित जो प्राण वह इस ज्ञानीको 


कदि ५ अ 


जलाता हे अथात्‌ कमंस।हेत भ्राण ज्ञानीके देहा रक्षक ह ॥ १९ ॥ 
सवान्कामान्सदाप्रोति नान्यवनन्मकमेमिः ॥ 
वत॑ते भ्रोप्रिये भोगा युगपत्तमवजिताः ॥ २० ॥ 
अव उसमे तात्तिरायश्चतिवाक्यके अथको पटृते ह कि ज्ञानी सव कामनाभोको 
एफ साथ प्राप्त हाता हं । कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीको फटा भोग मानगे तो जन्म 
भी ही जायगा सो टक नदी कितु भरन्यकि समान ज्ञानीका कामसि जन्म नहीं होता 
क ~~ 1 न 





१ मातृषयेन न पिदर्वघेन न स्तेयेन न भणदत्यया नास्य पार्पचन चक्तुपो मुखान्नीं 
वेति । २ जन्तन्‌ कोडन्‌ रममाणः सखीमिव यत्नेर्वा ज्ञानि भि्वाःज्ञानिभिर्वा वयस्येव 
नोपजनं स्मरन्निदं शरीरम्‌ । 


पकरभस्‌ १४ | भाषाशेकापम 1 ( ३९३ ) 
ई क्योकि जञानसे संचित कमे नष्ट हो जति दँ ओर शरीत्रिय ८ वेदे ज्ञाता) भ 
कमो छोडकर एकवार संपूण भोग वतेते है अथात भप्त होते द ॥ २० ॥ 
(क तवान्‌ 
युवा ङूपी च विद्यावान्नीरोगो इटवित्तवान्‌ ॥ 


। 4 # 2 
सेन्योपेतः सर्वपृथ्वीं वित्तपूणां प्रपार्यन्‌ ॥ २१ ५ 
अव तैत्तिरीय ओर बृहदारण्यके वाक्यका संक्षेपे अर्थं पठते ह कि युवा, 
पवान्‌, पियिवान्‌, नीरोग, इटचित्त, सेनसि युक्त ओर धनसे पणं संपूरणं पृथ्वीकी 
पारन करता हभ राजा ॥ २१॥ 
सवैमावष्यकेमेगिः सपत्रस्तृत्तभूमिपः ॥ 
यमानन्दमवाप्नोति त्रह्मविज्च तमश्च॒ते ॥ २२ ॥ 
कदावित्‌ कटो कि चक्रर्तीति ठेकर दिरण्यगधप्यतत जो जीवके आनंद हवे 
जानीम कैसे संभव है यह शंका करके इस आशयसे उत्त देते है कि संपूण आनंद 
ज्ञानी जाने दर ब्रह्यके अंशा ई इसमे ज्ञानीके पूर्वोक्त सघ आनंदाका संभव हास- 
कृता 2 ओर मह्धष्यके संपणं भोगेसि संपन्न ओर वक्त राजा जिस आनंद्को भोगता 
ह उसी आनंदको जहन्ञानी भी भोगता रै ॥ २२ ॥ 
मरत्यभोगे द्रयोनीस्ति कामस्तर्निरतः समा ॥ 
विवे 
मोगािष्कामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥ २२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि चक्रदत्त ओर तज्ञानी इन दौनाको विषयांकी प्राभि समान 
नहं हे इससे आनंदकी ठुसयता कैपे हो सकती है सो ठीक नदीं क्योकि मृत्युलोके 
भोममं चक्रवती ओर जानी दोनोकी कामना नदीं है इसे दोनका तपि समान है। 
उन दोनो एक ( राजा ) भोगंसि निष्काम है ओर दूसरा (ज्ञानी ) विवेके 
-निष्काम है भरात्‌ निरषेक्षताते ठक्तिकी साम्यता हे ॥ २३ ॥ 
श्रोषियत्वाद्रेदशाशचैर्भोगदोषानवेक्षते ॥ 
राजा बृहद्रथो दोषास्तान्‌ गाथामिरुदाहरत्‌ ॥ २९ ॥ 

" अव परिषेके पिष्कामताका वणन करते ईै-ज्ञानी, श्रोत्रिय ( वेदपाठ › दीने 
बेद ओर शाखि भोगकि दोषोको देखता है । कदाचित्‌ कहो कि भोगोके दोष 
` किस शाखा भर किसने कहे ह सो दीक नहीं क्योकि दद्य राजाने मेजायणीय 
शाखाम वे दोष गाथा कदे हँ कि-॥ २९ ॥ 

देहदोषाित्तदोषान्‌ भोग्यदोषाननेकशः ॥ 
शना वति पाप्रसे नो कामस्तद्रद्वििकिनः ॥ २५ ॥ 


( ३५४ ) पञदशी- [ अह्यानन्दे विभानन्द्‌- 
देहके दीष, चित्तके दोषं ओर अनेक भोग्य पदार्थोके दोष उक्त राजनि वणन 


श्य ह । अव विवेकीको कामनाषे न होनेपं रशत कते हं ङि जेसे श्रानने बमन 
क्कि न कि, 


श्वियि पयसमं किसी कामना नहीं ददी इसी मकार व्विीकी किषी विषयमं 
कामना नहीं होती ॥ २५ ॥ 


निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसुचये ॥ 
दुःखमासीद्धाविनाशादतिभीरलुवतंते ॥ २६ ॥ 
अब सावेभोम रजा त्न्ञानीकी अधिकता को कहते है छि यथपि दोनो 
निष्कामता समान है तथापि राजाको साधना संचय करनेमं दुःख इभा हे ओर 
भविष्यं नाश्चमे अत्यंत भीति वनी रहवी र ॥ २६॥ 


नोभय श्रोियस्यातस्तदानदोऽधिकोऽन्यतः ॥ 


, गीधर्वानेद्‌ आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ २७॥ 
भर श्रोभियक्मे ये दोनो नद्यं होते इषे त्वन्नानाका अनद्‌ अधिक है अर्थात्‌ 
चक्रवती अनेक सानो होता है मौर पीडे उप्तके नाशका भय रहता है भौर 
ञानीमं इन दानांका अमाव रहता है इपसे ज्ञानीका आनद अधिश है ओर इसके 
भीं श्रोत्रिय अधिक दै कि राजाशी गंवर्वानेदभें भासा है ओर पिवेकीकी नौ ॥२७॥ 
असिमिन्करपे मनुष्यः सन्पुण्यपाकवि शेषतः ॥ 
गवत्व समापन्नो मस्यगषवं उच्यते ॥ २८ ॥ । 
अव गंधवोनदशे दो प्रकार दिखनेके स्यि दो श्छोकसि मषवंका भेद कहते हँ 
1के इस रोकमं मनुष्य हआ नो एण्यके पाकिरोषसे गंधव योनिको प्रा होजाय 
उसे मत्येगंघवं कहते ह ॥ २८ ॥ 
पर्वकरपकृतात्ुण्यातकरपादावेव चेद्धवेत ॥ 
गंधवैत्वं तादृशोऽ देवग उच्यते ॥ २९ ॥ _ _ ~ 
# ओर जो पूवंकल्पम कयि हए पुण्यते कल्पकी आदिमे ही गंषवेयोनिको प्रात 
य वह देव गंधव कहाता ₹हे ॥ २९ ॥ 
अभ्िष्वात्ताद्यो लोके पितरभ्िरवासिनः ॥ 
कट्पादावेव देवम गता आजानदेवताः ॥ ३० ॥ 
अव चिग्कोकं पित्रान॑द दषानेके छ्यि चिरलोकके सितर्गेको कहते ह स्ति- 


छाक्पं जो चिप्वापती अभ्रिष्वात्त आदि रै षे फिर काते टं । अब देवनेदके 


करणस १४ 1 भाषादीकासपेता ( ३९५५ ) 


छ 4 (५५ @०० = न, 


तीन प्रकार जाननेके धियि देवताओके मेद्‌ कईते ह फ कल्पकी आदिमिशनजो 
देवतामावको पत हए ह वे आजान देषा काति द ॥ ३० ॥ 
स्मिन्कटपेऽश्वमेधादि क्म कृत्वा महत्पदम्‌ ॥ 
अवाप्याजानदेवेयाः पूज्यास्ताः कर्मदेवताः ॥ ३१ ॥ 
इस कटपम अभ्वमेध आद्‌ कम करनेके अनंतर्‌ महान्‌ पदको प्राच हए जिनर्क 
आजान देवता पूना करते ह वे कमदेवता काते द ॥ ३१॥ 
यमाभ्िसुख्या देवाः स्यज्ञाताविद्रबृहस्पती ॥ 
प्रजापतिर्विराट्‌ परोक्त बरह्मा सूत्रात्मनामकः ॥ २२॥ 
यम ओंर अभि है सख्य निन्मे वे देवता होते है, इद ओर ब्रदस्पतिष्छो ज्ञात 
ओर ्रजापतिको विराह्‌ ओर अह्याको सूत्रात्मा कटे ईह ॥ ३२ ॥ 
सार्वभौमादिसूरवाता उत्तरोत्तरकामिनः ॥ 
अवाङ्मनसगम्योऽयमात्पानदस्ततः परः ॥ ३३ ॥ 
अबे चक्रवतीसे सूत्राटा पयंताको तज्ञानीसे न्यूनता दिखिति ह कि चक्रवर्ती 
सास्मा पर्य॑त जितने ई बे उत्तरत्तिर पदके अभिखाषी होते है ओर वाणी मनते 
अगम्यरूम यह परमासा उन सबसे परे हे अथात्‌ उन सबसे अधिक है ॥ ३३ ॥ 


तैस्तेः काम्येषु सवषु सुखेषु श्रोजियो यतः ॥ 
निस्पुदस्तेन सवेंषामानदाः सति तस्य ते ॥ ३९ ॥ 
अव सवके आनद निःस्पृह श्रोियके विषे दिखाते हं कि जिसे श्रोत्रिय 
( ज्ञानी ) उस २ कारणते कामनाके योग्य संपणं सुखम निःस्पृहं है इससे सबके 
बे आनद श्रोतरिथको हीते ह ॥ ३४ ॥ 
सर्वकामाप्तिरेषोक्ता यद्वा साक्षिचिदारेमना ॥ 
स्वंदेहवस्सर्वदेवेष्वपि भोगानवेक्षते ॥ ३५ ॥ 
अव कहे इए अथेको समाप्त ऊरते ह ऊ यह सवेकामापि वणन का, अब दूसर॥ 
पक्च कहते है कि अथवा जेते साक्षीरूप चिदासास्रे अपने देहम आनदो मानता 
है इसी प्रकार आनेदाकार उद्विका सक्षी होनेसे स्प्रणं देहम भोग आदिक 
आरदोको देखता टै इसीकों सवेकामापि कहते ह ॥ ३५ ॥ 
अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न्‌ तु तृप्तिरबोधतः ॥ 
यो वेदं सोऽश्वुते सर्वान्कामानित्यत्रवीच्छरतिः ॥ २९ ॥. 





{ ३९६ ) पश्चदश्ली- [ त्रह्मानन्द्‌ विचानन्द~ 


। 


दाचित्‌ कहो कि पषोक्त प्रकाग्से अज्ञानीको भी सवानेदकी प्राति हे यह शंका 
करफे उत्तर ठेते ह कि अन्नानीको संपूण द्मे यह न्नान नहीं किमे मवकी उद्धेका 
साक्षी हं अतत यथपि अ्नानीको भी यह्‌ स्वैकामाति है तथापि अज्ञानसे उसकी 
तृसि नदीं है ओर ज्ञानीकी वृषरि रै क्योकि तैत्तिरीय श्तिमे यद छ्खिा हे कि 
अतःकरणमें स्थित जह्मको जो जानता हे वह सव कामनाको भोगता हे ॥३६॥ 
यद्रा सर्वात्मतां स्वस्य नाना गाथति सवदा ॥ 


< क 
अहमत्र तथात्रादश्चति साम द्यधीयते ॥ २७ ॥ 
अवं तीसरे प्रकारको कहते है भि अथवा सामवेदके अवुभार ज्ञानी इन काकी 
कामनाभमिं निष्कामरूपी श्रिवर्ता है इस श्रतिते सच काठमे अपनेको सबांत्म- 


रूप गाता है ओर इस सापको ष्टताहै फिगर अत्रहं ओरं ही अन्ने 
भोक्ता हू ॥ ३७ ॥ 


दुःखाभावश्च कामापिशभे यवं निरूपिते ॥ 


कृतकृत्यतमन्यच प्रापतपराप्यखमीक्षताम्‌ ॥ ३८ ॥ । 
स प्रकार दुःखाभाव अर कामाति इन दोनोका वणेन पूर्तं प्रथते किया 
चीर अन्य जो कृतकृत्यता ओर माप्यको प्राप्यता टै उनको भी देखो ~ ॥३८॥ 
उभयं तृप्तिदीपे दि सम्यगस्माभिरीरितम्‌ ॥ 
त्‌ एषारादसंघेयाः श्डोका इद्धिविश्ुद्धये ॥ ३९ ॥ 
उन दोनोका ठपिदीपमें ह हमने भे प्रकारते वणन किया वे हौ धोक इद्धिकी 
श्याद्रके य्ि यहां अनुसंधान ( स्मरण ) करने योग्य ददं ॥ ३९ ॥ 
रेदिकाुष्मिकवातसिदधये सुकते सिद्धये ॥ 
बस्य पुरास्यभूत्तः6्वमधुना कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
उन श्योकोको ही वणेन करते दै फि इस रोक ओर परलोके अनेक पदाः 
-योकी सिद्धि जर यक्तिकी सिद्धिके स्थि ज्ञाने पुष इत ज्ञानीको अनेक प्रकारका 
कृत्य रहा वह सव अव ज्ञानकीं अवस्थामं ज्ानीने कर्‌ लिया ॥ ४० ॥ 
तदेतरृतङ्ृव्यतवं मरतियोगिषुरसरम्‌ ॥ 
अवुसदधदेवायमेव तृप्यति नित्यशः ॥ ४१ ॥ 


५ इमान्‌ लोकान्‌ कामपत्‌ निष्कामशूपमद्चरन्‌। 


भकेरणम्‌ १४ | प्वासीकासमेता । ( ३९७ ) 


रसस गा तयाग ९ नपूषेक इ कुतक्त्यताका स्मरण करता ईमा यर ज्ञानी 
इस प्रकार नत्य तप्त हाता ह क-॥ ४१॥ 


दुःखिनोऽज्ञाः ससरत काम पुजायपेक्षया ॥ 


प्रमानदपूणोऽहं ससरामि किमिच्छया ॥ ४२ ॥ 

. अब्‌ ठृतिका स्पष्टीतिते वणन करते रै कि दुःखी अज्ञानी पुरुष, पुत्र आदिकी 
उयेक्षारे यथेच्छ सेसारम आरा हि अर्थात्‌ जन्य अर भरे पतु परमानेदसे पणं 
नँ किसकी इच्छासे संसारम पडता टं ॥ ४२॥ 

अवुतिष्ठतु कर्माणि परलोकयियासवः ॥ 
 स्व॑छोकात्कः कस्मावुनुतिषठामि किं कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पररोकमें जानेके अमिराषी मडुष्य कमेको करं तो करं तु सपण छोकल्प र 
ङिससे किस प्रकार किस कमेक करू ॥ ४३ ॥ 
व्याचक्षतां ते शाघ्चाणि वेदानध्यापयतु षा ॥ 


( ^ (न 
येऽाधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रयत्वतः॥  ॥ 
जो शाख ओर वेदके अविकारी ह वे शाघ्राकषा व्यास्यान करं ओर बेदांकों 
पाये पर मेरा तो इसमं अविकार नद क्योकि मै क्रियारहित द ॥ ४४ ॥ 


निद्राभिक्षे क्ञानशौवचे नेच्छामि न करोमि च ॥ 
द्र्टारशेत्कहपयति कि मे स्यादन्यकरपनात्‌ ॥ ४९ ॥ 


निद्रा, भिक्षा, स्नान, श्लोच इनकी मे न इच्छा करता र ओर न मेँ इनको करता 
६, यदि द्रष्टा महुष्य कल्पना करते हे सो अन्यक कट्पनासं सचे क्या ॥ ४५ ॥ 


गेजापुजादि दद्यत नान्यारो पितवह्विना ॥ 


९ 


नान्यारोपितससारमोनेवमईं भजे ॥ ४६ ॥ 


त मना ( चटनी ) का पन्‌ अन्य म॒वुष्यकी आरोपण के अनिर दगध 
नहीं क्षता इी भकार अन्य पुरषाके आरप क्य ततार धर्मोको भे नदी 
भजता ॥ ४६ ॥ 

शृण्वेतक्ञाततत्छास्ते जानन्‌ कस्माच्छणोम्यहम 


मन्यतां संशयापन्ना न मन्येऽहमसशयः ॥ ४० ॥ 
जिनको तच्ज्ञान नहीं वे शालाक उन? जानता इमा म क्यों सुतरं. संश्चयहे 
गुक्त मनुष्य शा ज्ञो मामं, ए देहस रहित मँ नदीं मानता ॥ ९७ ॥ 


{ ३९८ ) पथदश्षी- [ ब्रह्मानन्दे विनन्दं 


विपर्यस्तो निदिध्यासेक्कि ध्यानमविपयये 
हात्मत्वविपययांस न कदाचिद्धजाम्यहम्‌ ॥ ४८ । 
विपरीत ज्ञानी निदिष्यासन करे, षिपसैत ज्ञानं रहित मुर्चे ध्यान करनेसे क्था 
योजन है, क्योकि देह ओर आलमाके विपरीत ज्ञानको मै कदापि नहीं भजता॥४८॥ 
अह मव्य इत्यादिग्यवहारो विनाप्यमुम्‌ ॥ 
विपयास . चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥ ४९ ॥ 
ओर तँ मनुष्य हू इत्यादि भ्यवहार तो इस विपरीत ज्ञानके बिना भी चिर्कारके 
अभ्यास्तकी वासनासे हो जायगा ॥ ४९ ॥ 
आरब्धकमेणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तेते ॥ 
कमांक्षये त्वसो नेव शाम्येद्धयानषदखतः ॥ ५० ॥ 
क्य. प्रारग्य कमेके नाच होनेपर व्यवहार निवृत्त दयता है ओर प्रारब्ध कमेक 
क्षय पिना यह ष्यवहार सखो कमि भी क्षय नदं रोता ॥ ५० ॥ 
विरछ्त्व व्यद्तेरिष् चेद्ध्यानमस्तु ते ॥ 
अबाधिकां व्यवहरति पश्यन्भ्यायाम्यह इतः ॥ ५१ ॥ 
यदि आपको व्यवहार ररह (ष्िक्षण) वा भित्रइष्टहैतो भषको ध्यान 
रहे परंतु व्वहारको अवाधक मानता हभ में घ्यानको कथो करटं ॥ ९९१ ॥ 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ॥ 
विक्षेपो वा समाधिव्‌। मनसः स्याद्विकारिणः ॥ <२ ॥ 
जिस कारण सुक्षं विक्षेप नर! है इसीपे समाधि भी सज्ञे नदं अ्योक्ि पक्ष 
ओर समाधि उक्तको होते ह जिसे मनम विकार होता ह ॥ ५२॥ 
नित्याुभवहपस्य को मेऽावुभवः पथक्‌ ॥ 
कृते कृत्यं भ्रापणीय प्राप्तमित्येव निधयः ॥५२॥ 
निर्यानुभवरूप मुञ्चते मित्र अनुभव कौन ई अर्थात्‌ को नद, क्योकि मेरा यह 
"(नेश्चय हे के मनं कृट्यकर ख्या ओर प्राप्त होने योग्य वस्तु स्॒चे प्राप ही गयी॥५३ 
व्यवहारो छोकिकी वा शाक्वीयो वान्यथापि वा ॥ 
ममाकतरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥ ५९ ॥ 


र केक वा शखाय वा अन्यथा जा व्यवहार है बह सब कतमे भिन्न भौर 
लप मेरा प्रारग्धके अनुपार पतं ॥५४॥ 


धकरणम्‌ १४ ] भाषादीकासमेता । ( ३९९ ) 


अथवा कृतकृत्योऽपि रोकानुग्रहकाम्यया ॥ 


शाघ्लीयेणेव मार्गेण वतंऽहं का मम क्षतिः ॥ 44 ॥ 
अथवा कृतकतय भी मे रोकिक अनु्रहकी कामन।से शाखाक्ते माग॑से वतं (चद) 
तो मेरी क्या क्षति है अथात्‌ कुछ नदीं ॥ ५५ ॥ 


देवाच॑नक्ञानशोचभिक्षादौ वततां वपुः ॥ 
तारं जपतु वाक्‌ तद्वत्पटत्वाभ्नायमस्तकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


देवताका पूजन, स्नान, शोच, भिक्षा इनको देह करे वाणी तारक मंत्रको जपे 
ओर वैसे दी आ्ना यमस्तक ( उपनिषद्‌ ) को षे ॥ ५६ ॥ 


विष्णु ध्यायतु धीयद्राब्रहानेदे विलीयताम्‌ ॥ 
साक्ष्यहं किचिद्प्यत्र न कुवे नापि कारये ॥ ५७ ॥ 
उदधि दिष्णुका ध्यान करे वा जह्यानदमं छीन दो जाय, साक्षौरूप तै इमे न 
कुछ करता ह ओर न ड काराता दर ॥ ५७ ॥ 
कुतङृत्यतया त्रत्तः प्रात्तप्राप्यतयापुनः ॥ 
तुप्यत्नेव स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ «८ ॥ 


कुतकृत्यतासे तप्त ओर प्राप्यका भराप्यतासे वप्त इभ यह ज्ञानी अपने मनसे 
निरंतर ८ सदेष ) रे मानता हे जो वणेन कर चुके है ॥ ५८ ॥ 


धन्योऽहं घन्योऽदं नित्य स्वात्मानमञ्पता वैच ॥ 
धन्योऽहं घन्योऽदं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पषठः ॥५९॥ 


सुङ्े धन्य है २ मे पुखसें नित्य अपने आत्माको जानता ह सुक्षे धन्यहे रे कि 
-युशे स्पष्ट रीतिसे अह्यानदका भान होता ₹ ॥ ५९ ॥ 


घन्योऽटं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽद स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥ ६० ॥ 
मुञ्चे धन्य दै २ क्या मे अप सत्तारके दुःखक्ो नह्य देखता हँ, मुके धन्य 
है २ कि मेरा अज्ञान कद्यं भग गया अर्थात्‌ नष्ठहो गया ॥ ६० ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं कतेभ्य मे न विद्यते किचित्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमय संपन्नम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मुञ्चे धन्य हं २ क्याके सुञ्चे अव किचेत्‌ भी कतव्य नहीटेमे घन्यूर 
कयोष्षि मेरा प्राप्त हने योग्य सपण सपत्र ( धिद्ध ) हआ ॥ ६१ ॥ 


५४००) पथ्चदशी- [ ब्रश्चानन्दे बिया०प१्०१५] 


धन्योऽहं धन्योऽहं तप्ते मे कोपमा ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो घन्यः पुनः पुनधन्यः ॥६३२॥ 
मे धन्यद्रे कि मेरी वृकिज्गी उपमा जगवमे कोई नहींमे धन्य हं, धन्य हँ 
धन्य है, किर धन्य हं २ ओर फिर धन्य दं ॥ ६२॥ 
अहौ पुण्यमहो पुण्य फठित फलित टम्‌ ॥ 
अस्य पुण्यस्य सपत्तेरदो वयमहो वयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अहो ( बडा भा ) पुण्य £ ! अरे पण्य है ! जिते दफछ सुतै इभा २ 
इस प्रणयी सिहिसे अहो हम है अहो हम ह ॥ ६३ ॥ । 
अहो शाक्चमदो शाघ्महोग॒रूरहो यरः ॥ 
अदो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ &8 ॥ 
अहो शाख है ! अहो शच्च रै ! अदो युर हे ! अहो रुहे! अहेज्ञानहं! 
अत्ते ज्ञान है ! अहो सु है ! अरो ष्व टै! इक प्रकार ठतिशेषम वणेन कि 
कृतकुत्यता ओर प्राप प्राप्यता इन दौनाका ३९ वें इछोकपते यहां तक्‌ दवारा स्पष्ट 
रातितसि वणन किया ॥ ६४ ॥ 
्रहमानेदाभिषे अथे चतुर्थोऽध्याय ईरितः ॥ 
विधयानंदस्त्दत्पत्तिपयंतोऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अव अध्यायङ़े अथ॑को साप्त करते हैँ कि ब्यनेद्‌ नामके भ्रथुपरे विधान्‌ 
नामका यह चौथा अभ्याय वर्णन किया। सुयुश्ठुने क्वाकी उत्पत्ति पवेत शस 
्यिानन्दका अभ्यास करना इष्ट है ॥ ६५॥ 
इति श्रीमत्परमरदषमयिजश्नच्थश्रीविधयारण्यस्वामिविरः 
चितायां पश्या ब्रह्मानदे विद्यानंदो नाम्‌ 
चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ® ॥ 
इति शरीमत्वरमहंसपालाजकाचारयशरीविरण्यस्वारिरिरिचितायां पवः 
द्रया पै० मिदिवद्रकृतभाषािवतिाश्तायां जह्यानन्दे 
वियानंदी नाम चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


इति ज्घ्नानन्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ ॥ १९ ॥ 





हयानन्दे व्िपयानन्दुप्रररणम्‌ १५. 


नद~~ 


अथात्र विषयानंदो जद्मानेदांशद्पम।क्‌ ॥ 
निषूप्यते द्रारभूतस्तदं शसं अुतिर्जगौ ॥ १ ॥ 


अव पांव अध्यायरमे वर्णन कि अर्थो कते है कि अश्यानदे अशरूपका 
भागी शरो सिियानद उतका निरूपण करते दे रि कदाचित कदो छि विषयानद 
लौकिक हे इसमे मोक्ष शाखे उका निरूपण नहीं हयो सकता यद श्चा करदे 
रीकिक भी दह ज्यानेदका एकदेश है इते जहव्ञान शा उपयोगी होतेते उपक 
पणन योग्यटाको फते £ कि शिषयानन्द्‌ बद्यानन्दका द।ररूप हे अद विषया- 
नन्द्‌ ज्यानम्दका एकदेश र इसमे प्रमाण कह टै कि विषयानंदका जद्यानंदका 
एकदेश श्चतिने कहा है ॥ १॥ 


एषोऽस्य परमानंद योऽखडेकर सात्मकः ॥ 
अन्यानि भतान्येतस्य मातामेवोपथुंजते ॥ २॥ 
उसी श्चतिके अथेको पठते ह म यदह इव मुगुष्चुक्ठा परमानन्द ३ जो अखंड 
एक रप्रूप है अन्य जितने भूत ( प्राणी ) है पे सष इत आनंदकी ही मात्रा 
( केश ) को मोगते हे अथात्‌ सवके मानदं जहयानेन्दका अंश है ॥ २॥ 
शता घोरास्तथा मूढा मनसो इत्तयश्चिवा ॥ 
वैराग्ये क्षांतिरीदायंमित्यायाः शातवृत्तयः ॥३॥ 


तृष्णा सेहो रागरोभावित्या्या घोरवृत्तयः ॥ 
संमोहो मयमित्याद्याः कथिता मूढवृत्तयः ॥ ४ ॥ 


क 


अब विषयानेदको जह्य नंदका टेश्चस दिखानेके सिये उसकी उपाथिषूप जो 
` अंवःकरणकी दृति हँ उनका रिमाग करते ह कि शाव (साधिक) घोर (रजो 
यणी ) ओः मृद ( तमोडुणी ) ये तीन प्रकरी मनकी वृत्तयो ह उन शंत आदि 
वृततियो ङो र दिवाते दे कि वेणण्य क्षपा भर उदाएता भादि शंत वृत्तियौ ई 








५ &०२ ) पश्चडश्चा~ 


आर वष्णा, सेह, रागलेग भडि घोर वृत्तिथां है ओर संमोह मय आदि ृढ 
बृत्ति कहीं है ॥ ३॥ ४॥ 






प्रतिविबति शतिघ्धु इषं च प्रतिरदिषति 
पवाक्तं ताना ह त्रकरद इात्तयाम [चवस्प जल भ म ईः वन करत ह 


इन संपूण दृत्तियामि ब्रह्मके चितस्वमावक्छा प्रातेषेद पटहा ६ आर शांत वृत्तियामं 
सुखकप भ प्रतिविष पडता हं ॥ ५॥ 


श्प शयं बभूवासौ प्रतिकूप इति अतिः ॥ 
० [1 {~ भू चू 
उपमा सु्यकेत्थादि सूचयामास सूञरकुत्‌ ॥ ६ ॥ 
अव पूर्वोक्त अथंमं इ श्वतिके अथेको पठते ह कि खूप २के प्रति यह जह्य 
प्रविरूप ( सदश ) हअ थह तमं का ई । उसमे दी व्याप्तघूत्रके दकदेश्को 
पटते ट्‌ क सुत्रकर ( व्यासजा नेमी यह्‌ सूत्ररचा ६1 इसा बह्म सूयंका 
उपमाहे॥ ६॥ 


एक एव हि भृतादमा भते भूते व्यवस्थितः ॥ 
एकधा बहा चेव दश्यते जटचंद्रषत्‌ ॥ ७ 


कन 9५ @ ¢ 


अब स्वरूपत एक वस्तुकं उपाके सवधसे नाना (अनेक ) हानेपं श्चतिका 
पटते हं किएकदही भूताठामभूत २ म व्यवास्थत हज एक प्रकारा ओौरष 
प्रकारका एसे दीखता दे जपे जरम चद्रमा दीखता हे ॥ ७॥ 


~ जले प्रविष्रश्चद्रोऽयमस्पष्टः कलुषे जले 
विस्पष्टो निर्मरे तद्वद द्वेधा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ८ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि निरवयव बह्यका कहीं चिद्रूपकषे भान ओर अन्य स्थटमें 
विदानंदका मान सा विभाग करना अनुचह ६ यहं शका करके च॑द्रमाके इतस 
परिहार कसते है कि जेप जलम प्रविष्ट यह चंद्रणा मिनि जलमे अप्रकट अर 
निमैर जर्मे भटे मकारे स्पष्ट दीखता हं षे ही वृत्तिं जह्य भी अस्पष्ट ओर 


५५ 


स्प प्रतत हता ६॥८॥ 


न ॥ पि 











प्रकष-णम्‌ १९ 1 भाषादीक(सपेर। ) (* ०) 


घोरमरटास मां र्ध तिगेहिन्‌ 
र्मटयतस्तञ विदशप्रतिविषनम्‌ ॥ \ ॥ 


घोर आर मूढ इचियःय मदिन्‌ नामे शरुखवषट्य अत्र (तरह 
द, 


अग उनपिं किचित्‌ निभेख्ताम्‌ चित अजका प्रति पडता 









यद्राऽपि निरे नीरे वहरौप्ण्यस्य स्करमः ॥ 


न्‌ प्रकाशस्य तद्रस्स्याचिन्माजाद्रतिरेव च ॥ ३० ॥ 
कदाचित कहीकि चंद्रमा उपाधि नी ज बह दा प्रकारका मसे दो प्रका 
रके अंशका मान युक्त दै यहां ती अन्तःकरणशूप उपाधिका एकं दानत एक अशक 
भान नही ह्यो सकता यई शंका ककं अन्य दृष्टन उते हं क अथवा जस [न्‌ 
जपँ नी अरि उष्णत।का संक्रम (गमन) होता हे अर प्रकायका नहा कदा 


(कि 


घोर मूढ वृात्तयापं 1चन्पात्र अरा प्राता पडत हे सुखका नहा ॥ ९० । 


कृचे त्वौष्ण्यप्रकाशौ द्रावुदधवं गच्छतो यथा # 
शातास्च खखचेतन्ये तथेवोद्धूतिमाप्ठतः 
शात वरतियोमें चित,अनद दोनोकी प्रतीतिम्‌ अन्य दष्॑त देते हे कि नेसे 


कष्टम अग्रिकी उष्णता ओर प्रकाशन दोना प्रकटताको भ्रात हति दं इसा प्रकारं 
दांत वृत्तियोमे सुख ओर चतन्य दोना प्रकटता माद दाते ह ॥ ९१॥ 


वस्तुस्वभावमा्चित्य ्यवस्था तूभयोः समा ॥ 
अनुभरत्यव॒क्षारेण कश्प्यते हि नियामकम्‌ ॥ १२ 


५०५, @ क, 


कदाचित्‌ कहो कि यह भ्यवस्या केसे दोग इ सो गक नदी क्याङे वरुका जो 
स्वभाव उस आश्रयसे दोन।की व्यवस्था समान हं क्याके अनुभवे : प्रतोति) के 
अनुसार नि पपककी कल्पना होती ६ ॥ १२॥ 


न घोरा न मृटाघ् सुखाबभव इष्यते ॥ 
 शाँतास्वृपि कचिरकशचिरसुखातिशय इक्ष्यतोम्‌ ॥ १३ ॥ 


ॐ क भण पिज अ ५ 


भनुभूत्का ६! दखातं हं क षर आर भूह वृात्तेयामे पुखका अनुभव नहा 
दीखता ह ओर शांत वृति भी आन॑दका प्रकाश है परत वह ध्री किसीर रातत 
त्तम भ्य सुखरूप दोखता ट + १३॥ 


गरदक्षे्ादि विषये य॑दा कामो भवेत्तदा ॥ 
राजरस्यास्य कामस्य घोरतात्तच नो सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 


पुबाक्त घोर ओर अह वृत्तिर्या सुखकं अभावको दिखाते हँ कि जव प्राणका 
अच ¢ क 


गह आर क्षत्र आदद श्प वषयं कापयना रतिदे तवं उस रजाञ्ुणा कामनाका 
धाररूप हानस उस्म सुख नहा हाता ॥ १४॥ 


सिध्येत वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्धिषिधते ॥ 
प्रतिवेधे भवेत्‌ कोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः ॥ १५ ॥ 


कायं सिद्धहदागावानदहागा यह दुःखरे ओर सुखकी सिद न हानेमे दुःख 
वता हे आर सुखका प्रतिष॑ध होनेपर कोध होता है ब। प्रतिङ् इःखकं हनेमे देष 
होता है॥ १५ ॥ 


अशक्यश्चेमतीकारो विषादः स्यात्स तामसः ॥ 
क्रोधादिषु महडुम्खं सुखशंकापि दूरतः । १६ ॥ 


काम्यलाभे हषषृत्तिः शता तञ महत्सुखम्‌ ॥ 
भोगे महत्तरं लाभप्रसक्तावीषदेव हि ॥ १७ ॥ 


महत्तमं विरक्तो त॒ विद्नदे तदीरितम्‌ ॥ 
एवं क्षती तथोदायें कोधलोमनिषारणात्‌ं ॥ १८ ॥ 


याद्‌ प्रतीकार ( दुःखनिवरत्ति) न कर सकं तो तनरोगुणी विषाद्‌ होता है ओर्‌ 
कोध आदिम महान्‌ दुःख है, षुखकी शंका तो दूर रदी ओर काम्य ( इष्ठ ) मि . 
यङे ठाम होनेपर हषेवृतति शतरूप है उसमं महान सुख होता र भीर भोगे मह- 
चर ( छ अविक) सुख है ओर छाभके प्रसगमं किंचित्‌ ही घुल होता है ओर 
बिराम ता महत्तम ( अत्यत भाधक) सुख हाता हं उसका विदानदप्रकरणमं 
बणन कर आये । इसीं प्रकार कोष ओर छखोमकी निदृत्तिषे क्षांति (क्षमा) ओर 
उष्टारतामं मी भलत्थषिक बु होता रे ॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ 


परकरणस्‌ १९. | भाषाटीकासमेत \ ( ४०५) 


यद्यत्सुखं भवेत्त्तद्रहष मतिषिवनात्‌ ॥ 
वृत्तिष्वेतसुखास्वस्य निर्विघ्नं प्रतिविबनम्‌ ॥ १९ ॥ 


को =! > नः क ~ > [4 6 क $ 
जो २ घुल होता हे ष २ अह्मका भतिविन हानत जहारूप ₹। हे क्योकि अत- 
शंख वृततिर्योमें जह्यका निर्वन प्रतिर्विव पडता ई ॥ १९ ॥ 


सत्ता चितिः सुखं चेति स्वमावा ब्रह्मणख्यः ॥ 
मृच्छिलादिषु सत्तव व्यञ्यते नेतरद्रयम्‌ ॥ २० ॥ 


अव स्र जह्मस्वरूपका अनुभव दिखनिके खयि जह्य स्वरूपका स्मरण करति 
ह कि सत्ता, चिति ओर सुख ये तीन बह्म स्वभाव ह । उन रीनोमें मृत्तिका भ।र 


[ण 


सिडा आदिं सत्त दी प्रतीत सेवी है अन्य दो प्रतीत नह होते ॥ २०॥ 


सत्ताचितिदरेयं व्यत धीवृ्योरघोरमूटयोः ॥ 
शांतवृत्तो अथ व्यक्तं मिश्रं ब्रह्त्थमीरितम्‌ ॥ २१ ॥ 


कि 


सत्तः ओर चिति ये दोनों जह्य स्वरूप बुद्धिकीं घोर अर मृद वृ्ति्योमं व्यक्त 
( प्रकट ) ई ओर सा तरूप बद्िकी वृ्तिमं सत्ता, चिति, आनंद ये तीना व्यक्तं ६ 
इस प्रकार परिप प्रष्च बरह्मका वर्णन दिया ॥ २९१॥ 
| # १५ 
अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तौ च पूर्वमुदीरितौ ॥ 
४ - गो ट ¢, भ 
अयिहध्याये योगिता ज्ञानमध्याययेद््रेयोः ॥ २२ ॥ 
अमिश्र ( परपंचरहित ) जह्यके ज्ञानक उपाय कदते ह किं अमेश्न जदयन्ञान 


न 


योगत जाना जाता है। उ ज्ञान्‌ यागाका वणेन पटर कर अयि, उन दोनोमं 
पहर अध्यायमं योगकी विता ओर उसते आगेके दों अध्यायाम ज्ञनका वणेन 
किया र॥ २२॥ 


असत्ता जाडचदुःखे द्वे मायाङूपजयं त्विदम्‌ ॥ 
असत्ता नरभृंगादौ जाडं काष्ठशिलादिषु ॥ २२ ॥ 
कृदावित्‌ कहो सत, चित्‌, आनद ये जरह्मखूप रह पर्त मायाकाक्या सूप है 


इ शंकाका इत्रर कहते दं कि भसत ओर जाड्य, दुःख,ये दो देते ये तीन 


(८ ४०६) पञ्चदन्ी- [ त्रह्मानन्दे विषयान>- 





मायाके सपद उ तीरनोमं नग अदित जता ओर कषु, शिला आर 
जाड्य दता हे ॥ २३॥ 
घो रयु वयोङुमे त माय | £ त भि | 
शतिादिबुद्धिवुच्येक्य न्मिश्र ब्रह्मेति कीतितष्र ॥ २४ ॥ 


ॐ दुःखका आशय कलहे ह 'फे ए ओर मूढ उद्वियोमे दुःख होता है इस 
कार्‌ वत्र मायाङ्वा विजुमण { मतिना) र ओः शात आदि जो उदि 
दत्तया ह उनके एकतः माननक् पि अद्ध कश ३। । 


एव स्थितेऽ यो ब्रह्न ध्य।तुमिच्छेत्यमानक्तौ ॥ 
नृशृगादिषुपेक्षेत्‌ शिष्ठ ध्यायद्मथायथम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकर कथनका प्रयोजन व्रह्मा ध्न इयचिपरे शतेष ङि रेसी 
सवात हनरर्‌ यहा ज) मनुष्य बरह्मका ध्यान इण्नेकी इच्छा करे वह मनुष्य 
नर्द आदिक रपक्ष (न्याग ) स्रक्‌ शिष्ट ( चा) का यथायोग्य ध्यान 
केरे ॥ २५ ॥ 


शिखादौ नामरूपे दे व्यक्ता सन्मात्रवितनम्‌ 


त्यक्त्वा दुःखं घोरमुदधियेः सञ्च चितनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अष अन्यत्र जा व्यान इहा उश प्र र पूत € [क शिडा अदकं विषु 
नपि अर्‌ ह हव दानक दपार्मकः अतपा रद्र चन कर्‌ अर षार, ट्‌ 
ब द्धयापि दुःखम च्यामृकर्‌ सत्‌ योर {चनृङ चतन कर्‌ ॥ २६ ॥ 


शातासु सञिदानदा॑क्चीनप्येषे विचितयेत्‌ 
कनिष्ठमध्यमोक्कृष्टस्तिस्धिताः कमादिमाः ॥ २७ । 
"र शातिरूप जा उद्धिको वृत्तिय ६ उनमं इधी प्रकार इत्‌, वित्‌, आनंद इन 


तीनाशी चिता करे ओर ये तीनों विता क्रमते कनिष्ठ, मध्यम आर उत्कृष्ट, 


ती दँ ।। २७॥ 


मदस्य व्यवहारेऽपि मिश्चव्रह्मणि वतनम्‌ 
उत्कृष्ं वक्तुमेवाच विषयानद ईरित ॥ 


अच नयुणा ब्रह्मके ध्यानम जां अनधिकारी टे उसके अनुग्रहे स्यि मिश्र 
[ क । भन 


महक ध्यानम आव्कारका वणन करते ह कफि जो मडष्य मदबुष्के ह उसको 


, 








चिता कण्न। ह दव ६ धह इहु खये यर विषथ।- 





व्यवहारं भीं पिश्रब्रह्यकी रचिता क 
(५ 
नदका वणन {शिया ह ॥ २८ । 


न स "खर्‌ मो | ^ न 
दस प्रकार सत पत्ति : हान धनषा ~न अन्तिक घ्यानङो छदूतेडे कि 
नतम्‌ तो उद्धिकी दिते भिपेठ ठनैमे उत्तमोत्तम वितन्‌ वाक्चनानंदमें 

करना कहा हे इस प्रकार चर यशाः व्थान्‌ फ २९ ॥ 









कद्‌[चत्‌ कहा कि यड्‌ धपानक्ा हः सवादुर ( मल्क ; मदक्यान ह इम 
ख्य कहत ह क ज्ञान अग याग ल्प्रन जह्य हता +तु दह्‌ (न्श्वयप्त बद्य्या 
दाह जव ल्यानस्त चत्त इल्य्मह आ ह 5 उतम वह्धर्वियी स्षिरदह जाता 


अथात्‌ ध्याने चित्त शकत्र होता हे ज्ञान योगम ध्यान नहं होता है ॥ ३० 


विध्यायां घ्िदा्निदा अखडेकटदात्पताभ्‌ ॥ 


प्राप्य माति न मेदेन मेदकोपाधिवजेनात्‌ ॥ ३३ । 


अव इसको विद्या होनेभं देत कहते दै च विव सत्‌ चित्‌ आनद ये तीनौ 
अखंड एकर हपको प्रप्र होर भिन्न २ नदी भासते दँ क्योकि मेड करनेवाली 
उपाधिका त्याग हो गया॥३१॥ 
शांता घोराः शिलाघाथ मेदकोपावयो मताः ॥ 
योगाद्विवेकतो वेषामुपाधीनामपाङृतिः ॥ ३२ ॥ 


मेदे उपाधिर्धाङो ह कहते है रांत ओर्‌ घोररूप इत्ति ओर शिला आदि 
ही भेदकी जनक उपाधि मानी है ओर इन उपाधियाका अपाकरण ( अभाव ) योग 


वा विवेकसे होता र ॥ ३२॥ 


निरुपाधित्रह्मतच्वे भासमने स्वयप्रमे ॥ 
अद्रेते शिशुदी नास्ति भरूमानदोऽत उच्यते ॥ २३ ॥ 





( ५ ०८ ) पथदशी भा °दीन्सु % | | {<| 





अध फक्त वणेन करते ह कि निरुपाधि ( उपाषिरदित › स्वमकायर्म्‌ 
शह्मतस्ङे काशन होनेपर अद्वैतरूपमे जिपुरै ८ ध्याता, ध्यान, ध्येय ) नह। 
हं ऽसीषे उत्को भूमप्नंद्‌ कहते ह ॥ ३३ ॥ 
्रूह्ानेदामिषे मरथे पेचमोऽध्याय ईरितः ॥ 
विषयार्नद्‌ एतेन द्वरेणातः प्रविश्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


भ, भ क 


अब प्रथकों समाप्त करते है कि अहयानेद नामके प्रथमं पांचवां िषयानद 
नारका अध्याय वणेन किया इसके दारा अंतः ( अहम ) हे मृशुज्चभो ! ठम 
प्रवेश कसे ॥ ३४॥ 
परीयादवरिहैरोऽनेन ब्रह्मानन्देन सवेदा ॥ 
पायाच प्राणिनः सवोन्स्वाध्िताज्छुदमनसान्‌ ॥ २३५ ॥ 
इष अह्मानदसे इि आओौर हर षदेव भ्रसत्र हो ओर अपने आश्रित जो संपणं 
शुद्धमानप् प्राणी हँ उनकी रक्षा क्रं ॥ ३९॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरििाजकाचार्यश्रीविारण्यघुनिविरचितायां 
पंचदश्यां ब्रह्मानदे विषयानदः समाप्तः ॥ १५. ॥ 
इति श्रीमलरमहषपखिजकाचायेश्रीविध्यारण्यमुनिषितचितायां पचद्ई्ां सुजप्फ 
एनगरमान्तवरकरसप्रामनिवापि श्रीपंडितषरिसदायालसजपंडतधामरक्षगज- 
पडितमिदिरचनदकृत-सुंवयीस्थशरीम सषेमरजषरेडिकास्वि-माषषिवृति 
युजि जह्यानदे विषयानन्दो नाम पचमोऽध्यायः समक्त ॥ ५ ॥ 


समाप्ता चेय पञ्चदशी । 
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